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दिन जल्दी-जल्दी दलता है! 


हो लायन पथमे रात कीं, 
मक्ञिलभीतो है द्र नदीः 
यह सोच थका दिन का पथी भी जर्दी-जस्दी चलता है ! 


दिन जस्दी-जल्दी दलता है ! 


बच्चे प्रत्याशा मंहगि, 
नीडो से कोक रहे होगे, 
यह ध्यान परो मेँ चि्ि्यो के भरता श्रितनी चश्चलता हे ! 


दिन अब्दी-जल्दी दलता है ! 
पुमे मिलने को फौन विक्र ! 


मर हों श्चिसके दिव चश्चज्त ! 
यह प्रशन शिथिल करता पद को भरता उर में षिहूलता है! 


दिन जव्दी-जल्दी ढलता है ! 


~ ञ्य! 
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स्रो के अथं-स्वातन्त्य का प्रन्च 





: 


जा रतीय समाजर्मे जिश्च अनुपातसे स्री जाग्रत 
हो सकी, उसी के अनुकार पनी सनातन 
खाप्राजिक स्थिति के परति उमे अघन्तोष भी उपन्न 
होताजारहा है। उख अघन्तोष शी मात्रा जानने के 
लिए दमारे पाख अभ कोई मापदरुड है ही नदी, अतः 
यह कना करिन है कि उस्षी जागृति ने उसकी चिर- 
श्मवनत दष्ि को जिख स्तितिजकी श्रोरफेर दिया, 
वह उजले प्रमात का सन्देश देरहादहै या शङ्कि चित 
करती दुई मधी का । रेखे अघन्तोष प्रायः बहुत कु 
भिटा-भिरा कर स्वयं बनते दै ओर थोढडासा बनाकर 
स्वयं ही भिट जाते ह । भविष्य को उज्जञ्वलतम क्प देने 
के लिए सखमाजको, कभी-कभी सदसो वर्षो की अवधि 
मे धीरे-धीरे एक-एक रेखा अद्धित कर बनाए हुए अतीत 
के चित्र पर काली तूक्षी फेरना पड़नाती दै। कारण, 
प्रत्येक निमाणा विष्वं के धार पर स्थित है रौर 
भ्रत्येक नाश निर्माय ॐ अङ्क में पलतादै। 
अघण्य दुर्गो से अ्ंख्य संस्कार भोर भसर्य 
भावनार्भ्रो ने भारतीयस्त्री द्धी नारी-मूति में जिख 
देवत्व षी प्राण प्रतिष्ठा दी थी, उख्का कोई अंश 
बिना खोए हुए वह इख यन्त्रयुग की मानवी बन 
सकेगी, एसी खम्भावना कम है । अवश्य ही हमारे स्रमाज 
को, यह सोचना अच्छा नीं लगता कि उख्की निर्वि 
कार भाव से पजा भ्नौर उपेत्ता स्वीकार कर लेने 
बाजी चिर मौन प्रतिमा के स्यान में ेखौ खजीव नारी. 
मतिं रख दी जावे, जो पल-पल में उसके मनोभार्वों के 
साय रु शोर तुष होती रहती हो । वास्तव में तो भार- 


तीय स्त्री भब तक्‌ वरदान देने वाल्ली देव रदी दै, फिर 
अचानक भज उपषङा कुद माँग बेऽ्ना क्यों न दमे 
आश्चयं मे डाल दे | माफ अौर घदियाल के स्वर्योमें 
घूप-दीप के मध्य अपने पृजागृह में अन्ध वधिर के 
समान मौन वेल हुश्रा देवता यदि एकाएक उठ कर 
हमारी पूजा-स्तुति का निरादर कर हमारे सारे गड 
पर शधिश्चार जमाने को प्रस्तुत हो जावे, तो हम वास्तव 
मे सद्र में पड़ सकते है । हमारी पूजाथ्चां की 
सफलता के लिए यह परम अआवश्यकदहै कि हमारा 
देवतां हमारी वम्तुर्ो पर हमारा दी अधिकार रहनेदे 
मौर केवल वही स्वीषठार करेजो हम देना चाहते दहे, 
इखफे विपरीत होने पर तो हमारी स्थति भी विपरीतदहो 
जायगी । भारतीय स्नी के सम्बन्ध मेभीयदीस्त्यदो 
रहा दै । उश बहुत आदर मान भिल्ला, उखङ़े बहुत 
गुणानुवाद्‌ गये गए, उखहटो ख्याति दूर-दूर देशों तष 
पचार गई, यदं ठीक दै, परन्तु मन्दिर के देवता के खमान 
ही खश उषो मोन जडतामेंदही श्ना कल्याण खममते 
रहे । उसके अत्यधिश शद्धा पुजारी भौ उषी निर्जा- 
वताकोददी देवत्व का प्रधान अश मानते रहे भौर राज 
भी मानं रहे द । 


इस युगान्तदीषं जोवन-शुन्य जीवन मंँस्त्री ने 
क्या पाया, यदह कना बहुत श्रिय न जानन पदेगा, 
परन्तु इतना तो “ध्यं नयात्‌ रियं न.यात्‌' क अलुखार मी 
कहा जा सकता दै किइष ग्यवहारसे उरे मनमें 
जीवन को जानने को उत्युशूता जाग्रत हो गई , पिद्धले कुद 
वर्षो मे जीवन की परिस्थितियों मे इतना अ्रःयेक्‌ परिवतंन 
हो णया दै कि उख कोलादलमें स्त्रीको कुदं जग होना 
दी पड़ा । इसपर सन्देह दै फि इषे भिन्न स्थिति में वह्‌ 
उतनी शौघ्रता से सतक हो सश्ती यानीं । इ बाता 
वरण को निना सममे हुए स्त्नीष्ो मांगों के सम्बन्ध 
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मे कोई धारणा बना लेना यदि ्रनुचित नदीं तो बहुत 
उचित भीन्दींष्टाजा सक्ता) 
वतमान शुग मे भी जिनको परिरिथतिर्या श्वाख 
लेने कौ र'च्छन्दता भी नदीं देती भौर जिनं जढता 
के अभिशापो दी वरदान खममःना पडता दे, उनके 
सुखदुख तो हदयी सखीमासे बाहर माक दी नदी 
-सकते, पिर उनके सुख-दु खों का वास्तविक मूल्य शंक 
स्रकना हमारे क्तिए कैघे सम्भव हो क्ता है | परन्तु जिन 
स्वर्यो ॐ निराश असन्तोष मे हमें पने समाज का 
श्रसदिष्णाता से भरा अन्याय प्रप्यक्त दो जाता दै ठनके 
स्पष्ट भाव को खममने मेभी हम भूल कर सक्ते हें । 
पी स्थिति मे हमारी विश्वास योग्य धारणा भी 
इतनी विश्वा योग्य नदीं दै कि हम उसे बिना तकं 
ङी कसरी पर कसे स्वीकार कर सके! दम प्रायः पनी 
सनातन धारणा का जितना श्रधिक मूल्य सभमतेहै 
उतना दूरे व्यक्ति के अमाव ओर दुख का नदीं! यदी 
कारणा ३ कि जब तक व्यद्लिग्त शरचन्तोष सीमातीत 
दयेकर हमारे संस्छार-जनित विश्वासी को रामल नष्ट 
नीं कर देता तब तक हम उसके अस्ति कौ उप्ता ही 
करते रहते । स्त्री कौ स्थिति भी धुगों से एषी दी चली 
श्रारही दै । उसके चारो ओर सस्कारोंका एषाक्रर 
पहरा रहा ३ कि उसॐे भअन्ततेम जीवन की भावना 
छा परिचयपाना ही कठिन दो जाता है । वह किख 
सीमा तक मानवी दै ओर उख स्थिति में उस्करेक्या 
अधिकार रद सक्ते द, यदह भी वह तब सरोचती है जब 
उखका हदय बहुत श्रयिष आहत हो चुकता है । फिर 
उसके व्य्किगत अधिकारों की रक्ता फे साधनों के विषय 
मे कुद्ध कहना तो व्यर्थ ही दै । माज ने उसकी 
निश्वेष्ठता छो भी उसके चखदयोग श्र सन्तोष का सूचक 
माना अजर श्रपुने पत्तपात अर सद्धीणंता को भो ्रपने 
विकास रौर उघके जीवन के सिए अनुकूल श्रौर श्रे यस्कर 
सममने की भूज्तष्ी । 
स्त्रीके जीवन की नेक विवशतां मे प्रधान 
र कदाचित उसे खबसे श्रधिकं जड़ बनाने वाली अथं 
से खम्बन्ध रखती है ओर रखती रहेगी, क्योकि वह 
खामाजिक प्राश्री च. श्मनिवायं » ्रावुश्यकता है । 


्रथंका प्रश्न देवल उसी के जीवन से सम्बन्ध रखता 
दै यदह धारणा भान्तिमूलश दै । जदा तक सामाजिक प्राणी 
का सम्बन्धे, स्त्री उतनी द्यी भधिक अधिद्ार-सम्पन्न दै 
जितना पुरुष, चाहे वद अपने अधिकच्छयो का उपयोग करे 
यान करे, समाज न उष्ठके उपयोग का मूल्य घटा 
सक्तादै श्रौरन बदा सकता दै, वल वह बन्धनो से 
उसकी शक्ति ओर बुद्धिको बंध कर उसे जह बना सकता 
दे, परन्तु उन बन्धनो मेँ कुच एसे भी हो सक्ते, जो 
केवल उसे लिए ही न्दी, वरन्‌ सब लिए घातक सिदध 
दागि। 

अथं का विषम विभाजन भी एक रेखा दी बन्धन 
दै; जो स्त्री-पुरुष दोनों को खसान रूप से प्रभ(वित करता 
दे । यह सत्य हे फि यह प्रश्न आज का नहीं दै, वरन्‌ 
हमारे खमाज के समान ही धुरानाद्यो चुका दै, परन्तु यह 
न भूलना चादिए कि आधुनिक युग की परिस्थितियों 
प्राचीन से अधिक कठिनतर दहै । जपे जेसे हम भगे बढते 
जाते टै, हमारा जीवन अधिक जटिल होता जाता है भौर 
दमे आर अधिक उलमन-भरी परिस्थितियों ओर खम- 
स्यां का स्रामना करना पडता है, इससे तीत के 
साधन लेकर हम भ्रपने गन्तव्य पथ पर्‌ बहुत भागे 
नहीं जा सक्ते! दिम युग दी नारी केलिएजो 
साधारण क्ट को स्थिति होगी वह आधुनिक नारी 
का जीवनयापन हौ कठिन कर सकती है । वतमान 
युग में श्रन्य ब्यक्कियों के समने जो जीवन-निरवाह 
की कठिनाय दै, उनसे स्त्री भी खतन्त्र न्दी, 
वर्योकि वद भी समाज का शावश्यक अङ्ग है ओौर उसके 
जीवन ॐे विकच से दी समुचित सामाजिक वि्छास् 
सम्भव हो सकता दै। सुद्र अतीत काल में विशेष 
परिस्थितियों से भ्रभावित्त होकर निरन्तर सवष के कारण 
समाज स््रीकोजो नदे सकरा उती को शाद बनाकर 
उसे अरतये अधिक्नार को तोलना न आधुनिके समाजे 
लिए स्ल्याणकरदहोषका देनदो सकते कौ सम्भावना 
हे । उचित तो यदी था कि नवीन परिस्थितियों मे नवीन 
कठिनाश्यां को दृष्टि मेंरखते हुए वह च्या जाता जो 
पले से श्रधिरु उपयुक्घ सिद्ध होता । प्राचीन हमारे 
भविष्य कौ नरियो को दूब करने ग्र खमथं नदी हो सकता, 
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उसा कायं तो उनकी शरोर सकेत मात्र कर देना दै। 
यदि हम उन संफेत को आदेश केषूपमें प्रहण ष्टं 
श्मौर उखीसे अपनी सब समध्यां को सुलमाना चाहे 
तो यह इच्छा हमारे दी विकाष्च को वाघक्‌ रदेगौ । 

छोई नियम, कोई अादशं घब काल श्चौर खब परिस्थि- 
तियो के लिए नदीं बनाया जाता, सबर्मे समय के 
अनुखार्‌ परिवर्तन सम्भव हौ नदीं अनिवार्यं हो जते दै ¦ 
प्राचीन श्राधार-शिल्ला को बिना दटये हुए इम उस्रपर 
वर्दमान का निर्माण करॐे पने जीवन के मागं कों 
प्रशस्त करते रह सकते दै, अन्यथा केर प्रगति सम्भव 
ही नदीं रहती 1 

खमाज नेस्नीके सम्बन्धमें थं का घा विषम 
विभाजन कियाद कि ख्ाधारण श्रमजीवो वगं से लेकर 
सम्पन्न बग की स्त्रियों तक की स्थिति दयनीय दी की 
जाने योग्य है! वह केवल उत्तराधिकार से दी वञ्चित 
नदीं दै, वरन्‌ थं के सम्बन्ध में खमी स्तत्र में एङ्‌ प्रर 
की विवशता के बन्धनम वेधी हुई दै) कीं पुरुष ने 
न्याय का सदारा लेकर ओर कीं अपने स्वामित्व की 
शक्ति से लाम उठा कर उसे इतना धिक परावज्ञम्बी 
बना दियादै कि वह उमकी ख्दायता के बिना संघार 
पथ र्मे एक पग भी आगे नदी बढ सकती । 

सम्पन्न श्रौर मध्यम वग की स्तर्यो की विवशता, 
उनके पति्टीन जीवन छौ दवेता खमाज के निकर 
चिरपरिचित हदो चुष्छीदै। वे शल्य के समाने पुरुषकी 
इकाई के साथ सब कुछ दे, परन्तु उससे रित कु नदीं । 
उनके जीवन के दितने अभिशाप उषी बन्धन से उत्पन्न 
हुए दै, इये कौन नदीं जानता ! परन्तु इख मूल चुट छो 
दूर्‌ क्रने & प्रयत इतने कम व्यि गये छि उनका 
विचार कर श्ाश्चर्यं॑दहदोता है! जिन स्त्रियों की पाप 
गाथाश्रों से खमाज का जीवन काला है, जिनकी लज्जा- 
हीनता से जीवन लज्जितदै, उनमें भौ अधिकांश की 
दुर्दशा का कारण अथं कौ विषमता ही मिलेगी । 
जीवन ढी आवश्यक सुविधा क अभाव मनुष्यको 
अधिक दिनों तक ममुष्य नदीं बना रहने देता, इये प्रमा- 
शित शूरे के लिए उदादश्णों की कमी नदीं । वंद स्थिति 


की होगी, जिखमें जीवन कौ ध्िथति के लिए मवुष्य को 
जीवन की गरिमा खोनौी पड़ती है, इखकी कल्पना करना 
भी करिन दै । स्त्री ने जब कमी इतना बलिदान ध्या 
तव नितान्त परवश होकर ही शरीर यह परवशता प्राय 
र्थं से खम्बन्ध रखती रही दै । जब तक स्री के सामने 
रेस घमस्या नदीं भाती जघमे उसे बिना कोर विशेष 
मां स्वीकार विय जीवन असम्भव दिखाई देते लगता दै 
तब तक वद शपनी मयुष्यता को जीवन छी सबसे बहुमूल्य 
वस्तु के समान दी सुरक्षित रखती है । यही कारण दहै 
कि वह करर से क.र पत्तित से पतित पुष की मलिन 
छ्वायामें भौ श्रपने जीवन का गौरव पालती रहती दहै। 
चदे जीण शीशे ठू5 पर श्रान्नित लता होकर जीवित 
रहना उसे स्वीकृत हो, परन्तु प्रभ्वी पर निराधार होकर 
बठढना उसके लिए सुखकर न्दी । घमाज ने उसके जीवन 
की एेषी व्यवस्थां की दै, जिसे कारण पुरुष के अभाव 
मे उसके जीवन द्छी साधारण सुविधाएं भौ नष्टो जाती 
हं । उख दशासें हताश होकर वह जो पथ स्वीकार क्र 
लेती हे वह आयः उष्के लिएद्ी नदी, खमाज केलिए 
भी घातक सिद्ध होतादे। 


श्माधुनिक परिस्थितियौं मेंस्ी की जीवनघाराने 
जिस दिशा को अपना लय बनाया दै उसमे परं 
श्मार्थिक स्वतन्ता दी सबसे अधिक गहरे रत्नो मे चिवित 
ड! स्त्री ने इतने युगों के शनुभव से जान लियादैकि 
उपे सामाजिक प्राणी बने रहने के चिए केवज्ल दान की 
दी ्रावश्यकता न्दी दै, आदान को भी दे, जिसके जिना 
उसका जीवन जीवन नदीं कदा जा पकता । वह भात्म- 
निवेदित वीतराग तपस्विनी द नदी, अनुरागमयी पत्नी 
श्रौर त्यागमयी भमाताके रूपमे मानवी भी दै रौर 
रदेगी । पेषी स्थिति मे उसे वे खभी सुविधा्यं, वे सभी 
मधुरकटु भावनाय चाददिए, जो जीवन छो पूता श्रदान 
कर सकती द | 


पुरुष ने उसे शृहर्मे भतिरटित कर वनवासिनी की 
जडता सिखने चछ जो प्रयत्न क्षिया दै उसकी साधना के 
लिए वन दी उपयुक्त होगा । 


पटली मरं 


[ श्री° कुंबर राजेन्द्रसिह ] 


द ङ्गरेजी का प्पांचवोँ महीना दै! रोम देशे 
प्राचीन समय के पञ्चाङ्गं मे यदह तीसरा 
मदीना था । कडा जाता दै कि इषका नाम उ देशकी 
एक देवी 2819 केनाम सेपद्म था रौर उसरीका 
अपभ्न श 1४}, है । अपने देश के नाम शायद्‌ किरी 
देवी या देवता के नामपरनदीदह । ज्येष्ठ का नाम कुद 
खम में ्रतादहै। इघी मदीनेमें सबसे बहम दिन 
दोता दै! एक अपने यहाँ के कवि ने .द्ब कदा ह कि- 
दुष्ट दीर्घजीवी होते हे, जेषे गभिर्यो का दिन भीर जाड 
क्र रात ।' न मालूम क्यो सब देशो के कवियों छ यही 
कहना है कि दुरे आदमी बढी उम्र रीर अच्छे चादमी 
कम उमर वाल्ञे होते दँ । श्ङ्गरेजी मे एक कदावत दै 
कि जिनसे दशर भरेम करता है वह बहुत दिनों जीवित 
नदीं रहते दै बुरोंसे तो सभी उतेह द जानि 
शङ खव काहू, वक चन्द्रम प्रसत न राहू ।' ईशर भी 
इन्दः अपने से दूर रखना चादता होगा, या यमराजकोभी 
इनके निकट अने मे इर लगता होगा । सैर, बात चाहे 
जोहो, लेकिन हे सदी यदीकि बुरे जिन्दा ज्यादा 
रदते है । 
अपने यदं की तरह प्रचीन रोमदेश मेँमीहर 
चीञजकादेवीयादेवताथा। कमस छम हम भारत- 
वासी कमी किसी.से पी नहीं रे ओरन अव भीरै। 
हमारे देवी श्रौर देवतां की संस्या ३६ करोढ़ क- 
जाती है, इख देश की जन-सख्या से शब भी उनकी 
संख्या अधिक दे, परन्धु कशल इतनी है कि बद्‌ 
नीं रही है । प्राचीन रोम देश के रहने वते मई की 
पदली तारीख को £्<12 देवी का पूजन करने वहीं 
कौ एक युहा को जते थे, कवन रीन क़ एक 


अङ्गरेजी कविता का भावाय यह दै छि यदि ईश्वर कन्दराश्रो 
रहता है तो यद विश्व फिर किसके रदने का स्थान 
दे । अस्तु | घ देवी के लिये यद कदा जाता था छि 
यह वहां के बादशाह, विप्र2, एजा0ा1प5 को 
अपने सदुपदेशों द्वारा सहायता क्षिया क्ती थी! अव 
इस देवी का नाम लाक्तशिक भाव से उन स्तयो के चिये 
प्रयोग दहोतादै, जो पुरुषो ओ उनके कामों मे प्रोत्घादन 
देती द । इ देवी का पूजन {1012118 उत्घव में हा 
करता धा । यद उत्सव हर्‌ साल २८ श्रपरैल से१ मई 
तक दोताथा। रोम देशके पुराणोमे 71012 पलो 
की देवी कदलाती दै । इका मन्दिर रोम मे (11005 
1/2 श्व प5 के नजदीक बना हुश्रा था । 102 
लेटिन भाषा का शब्द्‌ दै ओर शङ्गरेजी मे बिना किस 
स्वरूपान्तर के प्रयोग दोता है, इषके अभे हे “शाक 
जाति" । इसका विशेषण 71012] होता है, तब इसके 
अथ होते दै “पुष्प सम्बन्धौ ।” 7 ]01.2113 शब्द्‌ के 
सङ्गठन से मालूम द्योता है कि यह उत्सव उ समय 
होता दोगा जब एूलो की अधिकता होती होगी, जिसे 
दम लोग वसन्त कते दँ । होता तो मौषम बड़ा बदिया 
दे देवजी ने कहा है--““मद्न महीप जू को बालक 
बसन्त ताहि भ्रात ही जगावत गुलाब चटक्ारी दे। 
भपना देश उष्ण-प्रधान है, यह अप्रेल के अन्त तक 
अच्छी तरह गमां होने लगती दै । रोम देश षी बात 
दूरी दै । यजँ हर साल पहाड़ जाने वात्ते मां हीमे 
बोरिया-वेधना बंधने लगते दे । श्पने यदं मई ॐ महाने 
मे सूयं की प्रचरढता से प्रथ्व तप्त होने लगती दे भौर 
किसो-कि घाल लू भौ चलने लगती हे भर ब्द 
जोह द्र ठने चगती है । 


भरे, १९३८ ] 
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प्रायः श्पने यँ मई वैशाखमें पड़ती दै शर 
देहात में इने "वेखाख' कते है । खाख' शब्द के अथं 
“साक्ती, प्रमाण, शदादतः के दै ओर श्े' उपरसगं हे। 
इस सा यह नाम इख वजहसे पड़ा शि इस महीने में 
गरीर्बो के सरव सुख-स्वप्न भङ्ग दो जाते दै ओर पेट भरने 
की फिर कठिन सम्या सामने श्राने लगती दै। देहात 
मेँ चैत्र चैन का मदीना होता दै--घव्रके पाच कुक न 
कु खनेको होतादै। मजदूर मौके के बादशाह बने 
होतेदै श्रौर सातवे श्रा्पमरान पर उनका दिमाग होता 
दे। गरीबों के मुरफाये चेदरे खिल जते दै । देदातमें 
कटते टै  ध्चैत मेँ चिदियोंकेभी धर गलगुलते होतेह 
श्रोर छावनः मे कहा जाता दै किं सुये भी उपास 
( उपवास ) करतेदैँ। चैत्रमेंञो कृमिला वद खा- 
पी करे बराबर कर्‌ दिया ओर वेशाख मेँ फिर वही 
जीवन-सम्राम क जटिल समस्या सम्मने या जाती दहै 
भोर इसी वजह से इसे बे्ाख कते दै । 

प्राचीन रोम देश वाले मई में विदाद नदीं कस्ते 
ये, क्योकि इसी महीने में उन य्ह दुखी विणत 
श्रान्माश्चों का दिविघ मनाया जाता था। विगत शआ्रात्मार्थों 
के लिये सव दी षम्मावलम्बी कृ न कृ क्रते दै। 
रीर मजदव वाले केवल एक दन मानतेहै । शङ्गरेजों 
के यहो ^\]] 5019 {2 $ कहते है । इम इिन्दुगो 
मे पन्द्रह दिन माने जिद । रवतो कंुरङ्गदहीदूषरा 
दे--बापका श्रद्ध होर्लोमें हदोतादै। अगर ओरङ्ग- 
सेब श्रपने पितृमङ्षिका नमूनान छोड जाते तो ्राज- 
कल के नवजव्नों को 'फेशनेबुनः कदलाने सें बडी 
दिक्कत पती । हम ज्लोग उनको भौ जल देते टै, जिन; 
जल देने वाल्ला कोई नदींरह गयादहै। स्र, अव यह 
पुरानी शौर बेसमभ्ी की बाते सममी जाने लगौ दै 

छठी शताब्दी से लेकर पन्द्रहवं शताब्दी तक 
शरोर कुं बाद तक भी इङ्तैरडमें १ मई को बड़ी 
धूमधाम होती थी । उख रोज्‌ सभौ लोग बहुत 
सवेरे उठते थे ओर दिन भर .खुश्िर्यो मनते थे। 
द्रसूतों की उल ओर पल शदरों भोर गवो में 
खत्घव मनाते हये लये जति थे। जो जन-खमूह्‌ साथ 
होता था, उसके मध्य भाय्मे एक खूब पूलोंग सजा 

ग 
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भरडा दोताथा। इङो अङ्गरेजी मे 112 0016 
कहते ये । इये चायो तरफ लोग नाचते ये भौर 
उदछ्लते-कूदते थे । यह फरडा उश द्रखुत की पतली 
डाल का बनता था, जिन्न अंगरेजी में 01601 
श्रौर संस्कृत में “मुज “ कदते रँ । इधी ॐ पत्ते भोज 
पन्न कहलाते दै । इष भरडे को लाकर एक दिनि भर 
केलिये गाड देते थे। लन्दनमें यह प्रथा थी 
इस भारडे को उष लकड़ी का बनातेये कि जो मजबूत 
हो श्रीर्‌ जल्दी न स्डे, क्योकि इसे वद लोग हमेशा 
गाडे रखते थे । 01215 इससे चिते ये) 
ईैषा्यों मेदो भेदै, रोमन कैथलिक शौर प्रटेष्टेर। 
छन्त कयित मतावलम्बियोँं में १६ बीं ओर सत्रहवौ 
शताब्दियों में कुद लोगे थे, ज्निन्न यह्‌ कदना 
थाकरि पूनन में छिस मरकर का दिखावा न होना 
चादिये, जिषष़्ी ्ान्ञा उनङे धम्मं के भन्थों्मेनदो। 
इन्दी को प्यरीटस्ष' कहते थे । यह अपने यदं के 
द्ये -मतानुयायो क ठङ्ग के होते होगे । यह अपने 
यदटोँकफे एक पराचीन छवि का दोहा दै--“जप माला 
छापा तिलक, खरे न एडो काम, मन काचे नचेष्रथा 
साचे राचे राम । अब तो डम्बर ही पूजनं 
कदलाता है ¦! "पडित सोई जो गाल बजावा' ओर 
उस्र परिडतको भी कोई पूछने वाला नदीं दै, जिने 
जो दै सोः भुना दियादहे। चसु । प्पयूरिटं्ः के 
चो खने-विल्लाने से १६४४ मे पाल्लियामेन्ट ने इन 
भारडों के गाने के च्िलाफ क्रानून पास कर दिया । 
भिसि भी प्रथा का तभौ तक मदत रहता दै जब 
तक वह प्रचलित रहे- नशं एक दे द्यूरी कि बध 
हूर गई । अपने त्योहारों ओर उस्सर्वों के प्रति 
जितने इम दिन्दू उद्‌सखीन है उतना शायद हौ कोई 
श्रीर दो । द्ुटे दमसे जति पुराने तरकिः- जहां 
मारा कोई त्योहार भाया फि हमें फैशेतबुल कहलाने 
की धुन सखवार हुई ओर अपने ही को इम दुरा 
भला कटने लगे । उख जाति की ईश्वर ही रक्ता 
क्रे जो खुद पनी निगां में गिरी हई हो । 
न्य धमोवलम्त्री छिस चाव श्चौर उत्युक्ता से अपे 
त्मा कौ ्रसीन्ञा ते दै ओर एक दम कि 
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उनसे दूर्‌ आगते दै होली के वघर पर लोम धर 
दो कर चते जति कि ्दींएक छौटमभीरंग्की 
उन पर न पद्‌ जाय । पथिमीय सन्वता-मेवी इस 
श्नोरध्यानन्ही देते दै ॐ जिनी वह नकल किया 
चाहते है, वह अपने त्योहार चि तरह मनते दै! 
बहे दिनि ढे श्वर पर हम शुभ-कामनाों क काडं 
भेजते है, परन्तु होची के दिन भित्र को भी गले लगने 
मे भापत्ति ती ह। यह हमारा पारस्परिक प्रमद) 
स्तु । ऋामवेल के कद ज्र द्वितीय चाल १६६९० ई० 
मं बादशाह हुये, तब भे पोल' के गाड्ने की प्रथा 
युनः प्रचलित हु । राहुर पानी येडे समय तञ 
बहुत जोर से बहता दै । १६६१ ई में भावौ द्वितीय 
जेम्धने ज श्रपने पिता के सामने व्यक श्राफ याकं 
कहलाते ये, श्पनी देख-रेख में १३२ फीट ऊच 
भे पोल गद्वाया था । इसको बारह मल्लो ने गाङ 
था। पहले अपने य्ह भी वसन्तपञ्चमी को जोरंड 
का पेड गादृतेये वहमी बहुत ऊंचादोता था । वजह 
यह थी छि इपे अपशकुन सममते ये छि होलीक 
जलने मेँ यह भौ जल कर गिर जाय । शरवतो शदरों 
मे रेड की एक पतली टदनी बिजकल्लीके खम्भे से धी 
दिखलाई देती दै अर होली के दिनि एक-दो टोकरी 
घा-फूश्च डाल फर जला देते है । उमङ्ग जाती रदी- 
केवलं प्रथा का पालन रह गया द । 

१८८६ ३० में अन्तराष्टरीय मचदूर-दल कौ 
कोशरेख ने पलो महे चो चछुद्रोका दिन निधित शिया 
श्मोर तव से इको राजनेतिक्‌ मरत्व पराप्त हु दै। 
इख दिन को अगरेजी में 1,300.1 [224 ( मजर 
कादिनि) भी कदतेदे। इसी दिन मजदूरो का संस्थायें 
मोर साभ्यवादियों कौ गर्वियां उत्व मनातौ दै। 
यह प्रथा ' सभी देशों मेदे, विवा अमेरिका के सयुक्त 
राज्य र कर्मा के। अपने देशकाभमी यही हाल 
दै कि इध दिन उल्छव मनने का कोई सास दिन 
नियत नहीं है । इर्ली मे इष रोज उतषव मनाना 
क्रानून से रोक दिय गया है ओर इषकी जगद प्र 
वह्‌ तारीख नियत कौ गद, जिधर दिन रोम कौ स्थापना 
द थीं खमे भी शोर जण्डोका पा दस्तूर हे! 


[ वषे १६, खण्ड २, संख्या १ 


कुद्धु साम्यवादी लेखे ने यदह प्रमाणितकरने क 
प्रयन्न श्या दैकि१ मरं भोर मज्द ॐ दिवे 
उत्प मे प्राचीन सम्बन्ध दै! यदि ष्यानपूषक देखा 
जायतो मालुम दहो जायगा कि बात यद नीह, 
रावटं ययन ने १८३३ मे बदख वर्षीय संख्या 
का प्दला दिव्ध १ मह को मना था भौर 
१८८६ इ० मेँ द्वितीय अन्तर्ष्टीय साम्यवादिर्यो की 
कद्गिरेख ने, जिसकी वेदक पेरिष मे हई थी, यद निश्चित 
च्ियथाकि यद षब रट के मदो का दिन सममा 
जाय शओ्रर सब देशी में उत्छव मनाया जाया करे | इस 
प्रस्तावे के उपस्थित करने वाले ने श्रपने भष्िणमें कडा 
थाकि१ मईको मद्रको सुद्र ले लेना चाद्ये, 
चाहे कोरदेयानदे, अर उ तारीखको सप्ताह का 
दोर भी दिनि द्यो । युरोप के महाद्वीप मे यदी दोता ३। उश 
रोज छुटूटी मनने ॐ लिये मनजदृर्गोको ष्की आज्ञा 
की अवश्यकता नहीं होती है भ्रौर कमो-कमी इसी वजह 
से पुलोख से भी सुठमेहे' हा गदं दै । खंयव है 9 मजदृरों 
या उन पक्तपातियों मे जोश हाने को वजहसे कोई ब्त 
पेषी हो जातीहोकिजा वर्ह के कानून के चिसाफ़ होती 
दो । यहां किसी बडे आदमी कास्वागत करनेके लिये 
वाहर के गवो से देदाती बलये जतेदे भोर यदि छिषी 
नेजृधयमागे बद श्र देखनेश््िये करम बड़ादिया तो 
लाल पग धारणं करने वालों के बतो को वह्‌ बौद्धार 
दोती दै स्वागत करने कामजा पीठके ददं शनो वजह 
से बहुत दिनों याद रहता दै । भमी बहुत दिन नदीं हुये 
जब किष का स्वागत करनेके लिये बादर से देहातो घर- 
कारी स्च प्र लारियों पर चदा कर बोलयि गयेये। इन 
कोगोंनेनकभो उेदे्ला था, जिर स्वागतके लिये 
द्ये ये ओरन कमो मदात्मा गोधा को देखाथा ¦ प्रथम 
क्थितका कभौनाममभी नही सुना था भौर अन्तः 
वारितकेनाम से देश भर प्रतिष्वनितदहो रहा था । जब 
गाङ नजदीक शई तशर किष्रीने कड दिया छि महात्मा 
जो श्चा रदे दै, बघफिर क्या था, इष जर से महारमा 
गधी कौ जय-ध्वनि हुई कि पुललिख के बेतो छा कुक असर 
नीं हा ज्रौर स्वागत कएने को बुल्ञये जने वाले बर 
चवेने ढे पैखे भी पामे पैट धर का रास्ता नापते बद्व सये \ 
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त्रिटेन मे मजदृर्यो का दिवस १ मईके बाद जो 
रविवार पक्ता दै उस दिन मनाया जाता है! इयका उत्व 
हाइड पाके मेः येता दै। यद लरडन का बहुत मशद्रर 
पारव हे । एक दफा कोड इसी पाकं मे माषण दे रहा था । 
उसने कहा छि (01110110 के लोग क्ट मिज्ते हे । 
शक्गरेजौी भाषा में (कन्विक्शन शब्द के अथं निश्चित 
विचारों के दै ओर दोषी प्रमाशित होने >भीदै। 
भाषा सुनने वालोमेंसे एष्ने काकि एेसे आदमी 
जेलखानों मे मिलते है। वाक्चतुरता घव मे नदी, 
वरन्‌ किसी -किश्ची में होती दै) अस्तु} १८६२ ई° तक्र 
त्रिटेन में मजृदूर्‌ दिवस नदीं मनाया जाता था, 

अमेरिका के संयुक्त राज्यम शरोर कनाडा के भ्रान्तो 
मे मजदूर दिवसः भितम्बर महीने के पदल्ते सोमवार को 
मनाया जाता है । पृक्ते इख दिवस से व्ह के कम॑चारी 
बहुत भयभीत रदते थे । आन्दोलन दी शासित का अस्त्र 
दै । वह्यं के लोगोंने भी आन्दोलन किया} १८८२-८३-८४ 
मे इख दिव के पक्षपाती धूम मचते न्यूयाक श्र 
की सड़कों पर धृमते थे । भान्दोलन को सफलता इदं । 
१८८्४र्मे उन ज्लोगोँ ने प्रस्ताव पा किया क्रि सितम्बर 
का पहला सोमवार मजृदृरो का दिवस समभा जाय्‌। 
फिर ान्दोलन की आवश्यकता हुई श्रौर तन वहं की 
गवनं्मेट ने इस दिन मनजृदृरों को चुटी देना स्वीकार 
छया; नोकरी करने वालों दी प्रयेक्‌ संस्थाने इस 
श्रान्दोक्लन में सहायता दी थी । 

१८८७ ई० मे अमेरिका को सब संस्थाओंने 
मजृदूर-दिवस क खमथन मे प्रस्ताव प्रास कि । सिप 
प्रस्ताव ही पाञ्च करनेषे कब श्मौर कटां काम चला दै। 
म्रस्तार्वों को नब तक ्रान्दोलन की सदायतान हदो तब 
तक बक-बक करके केवल जबान थकाना दै । भ्तार्वो के 
पा करने के बाद्‌ फिर आन्दोलन हा, तब १८६४ में 
वकी को्गिरेस ने यद बिल पाख ण्यक इख दिन 
मजद्रों को छुट्री ह्र करे । राज्य सयुक्ततोये, 


, 
॥ न नि 


परन्तु सबफ़े यहा के शासन विधानों मं भिज्नता थी 
ओर ख़ यद यद कानून पाच दोना था श्रौर यद कड 
आसान चम नही था) कोशिश करते-करते १६२८ मे 
सव सयुक्त राज्यों मेँ सिवा फिलीपाईन्स के यह कानून 
पादो पाया, क्योकि पिलीपाइन्ख वाले १ मईैको 
मजदृरो का दिविस मनाते दै! चाहेजो तारीख हो, 
मनाया यद दिवस वद्य भी जातादै। अभ्य देशोन 
इख दिवश्च ॐ मनाने की तारीख नियत है । परन्तु 
कदी-करदी यह प्रथाद्ैकि हर साल घोषणा छरनो पड़ती 
| घोषणा का वही ङ्ग दोगाजो श्रपने देशमेंदे। 
हर साल सम्राट की वषेगोठ मनाई जाती ई! तारीख 
नियत होने परभी हर साल यह घोष्णा प्त्री मं 
प्काशितदोती ३ कि च्रसुक तारीख को स्व-खावारण 
को छुट्टी होगी । इस तारीखरको सूरर्थीद्य कौ बड़ी 
बेली से प्रतीक्षा छी जाती दै इसी रोज सिताब बरते 
ह) कहा जाता है णि इच्छायं प्रगतृष्णा ® खमानदोती 
दै । इन पीद्धे दौइते जाच्नो अर यदह पद्ध दटती जाती 
हे । यह्‌ कच्छ मानुषी प्रकृति दै कि जितना जिसे पास 
दोगा, उतनी दी ज्यादा उसकी इच्छाए धषी । इख 
कथन का प्रमाण खिताबदहै। शराय सहेव! हीदो जाने 
कैल्यिक्यादहै, जो लोग नहीं करते द परन्तु जाल फीता 
पटनते ही शमा जाते दै थोर दूरे सात शराय! के खराय 
"वाहेन" कौ जगह पर "बहादुर" जुड़ जने फे लिये ओर 
पैर नीचे गिरता जाता दै 

यूरोप में यद्‌ भिपं मजदृरो का दिनि समप्रभा जाता 
दे । इसॐे शाञ्दिक अथं लिये लते । अमेरिकामें 
यह बात न्हीषै। वर सब रोजगारी धन्ये बन्दद्यो 
जाते हे र श्रमीर, गरीब खन इस दिव को मनाते 
दहै-सखभाएंदोती दै, सदकों पर लोग भरडे लेश 
निकलते दे, दावते हयेती दै, द्ग्ल हेते दै, बष शमी 
इतनी ही ह कि शपे यदं की तरह पार्टियों में लकं 
को बहलाने बाज्ते बाजीगरों के तमार नदीं होते दै। 
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[ श्री प्रेमनारायण अग्रवाल, एम० ए० ] 


हमारे गोव में एक कहावत मशद्रूर दै, उसका 
मतलब यद दै कि शादी-विवाह आदि सम्बन्ध 
मे धरों की लइकियों से करने चादधिये, जो भावी पतिर्यो 
के बराबर दी मालदार व प्रभावशालीदोंश्यीररेमेघरष्छ 
लडक्ियों से नदी, जो पति के धर्‌ वालों कौ श्पेक्ञा छिसी 
बात मे बदु-चद्‌ करदो! परिज्ञे के लोग प्राय इसी 
कृटावत के शनुघार लद्श्चियों को श्पने से बह़ घर 
व्याहा करते ये शौर लड़कों को श्रपने से छोटे घर । पर 
द्मव जमाने के सथ परिस्थितियों बदल रही ई, रीति- 
रिविजोंमे भी अन्तर श्रा रदा है) भ्रव जो ङ्ह 
रहा दै वह किसी चाप्र नियम के अनुखार नदी, वरन्‌ 
भरत्येक की अपनी निजी सविया तथा स्वाथे के अनुसार । 
ल्य श्रपने से छोटे षर ओर लडॐ श्रपने से बड़े ध्र 
माय विवाह में जति) दधतो रेखा जानवूम्‌ कर 
पने स्वायं के कारणा करते है श्रीर्‌ कु्छं॑परिस्थिति से 
मजबूर होकर । हमारा मतलब यद दै कि इख प्रहर 
की प्वृत्तिके कारण हमारा अपना पुराना तरीका धीरे 
धरे मिटरहादै। 
वेकारी तथा श्रायिक कठिनादयां के कारण युवक- 
समाज परेशान दै। समाज छा गठन इस प्रकारकादै 
कि गरीब अधिक गरीबो रहे दै श्रोर मालदार श्रधिक 
मालद्‌(र ! श्रौर भारत में इख स्मय मालदारों की पेता 
गरोर्बो की ख्या बहुत अधिकृ है! इघ परिस्थिति से 
प्रताित युवो में बेचैनी की लदर पैल रदी दै, 
उन्दी को नौकरी मिलती दै ओर कमा-खा सक्ते 
है, जिनकी शिफारिश दो सकती ट, वही ऊपर उठ सकते 
है, जिन्द शद सदारा लगा ३ । सिफारिश श्रीर खार 
के बल पर॒ श्रयोग्य युवक अगे बदर हे श्रौर उनके 


सामने अधिक योग्य मारे-मारे फिर कर पनी मिट्टी 
खराब कररहे है) इसका नतीजा यदहो रहादेकि 
दोनदार प्रखर बुद्धि वाले श्रौर सब तरह समे योग्य युव 
की बाजी को एक साधारणा सी श्रङ्त वाला श्रयौग्य युव 
मारते जाता, सिफं इख कारण से कि उस्र रिर्तेदार, 
मिध श्यादि उको खदायता दे देते दँ ! चारों शरोर इन बार्तों 
काञोर दै। उन जगहों मे भी जहां खुजली प्रतियोगिता 
( (001 (0पाएला10 ) का इडा पीटा जातादे 
रीर वह लोग भी, जां निष्यक्तता का दावा करते, इन 
बातें से परे नींद ऊपरसे कृच्छं भी कदा जाय, पर 
यद बातें सबर्मे होती द! बहुतेरे दैमानदार तथा भरं हफट 
ादमीतो खाफक्ह भी देतेद कि अमुक स्थान को 
पाने क लिये श्सिी की सिफारिश अमुक आदमी के प्रा 
प्हुचनी चाद्ये । यदि उनकी बात आप उनसे पूर मौर 
वह सच्ची बात बताने लगे तो राप यदी पायेगे शिवह्‌ 
मी इन्दी नये उपायों द्वारा उस पद पर आआघानदं शनैर 
अब मन्ते उड़ा रहे ह । 

जीवन की गुजर-बघर करने के लिये इख प्रकार 
दिक्कत दिन पर दिन बढती जा रदी दहै । पिले कोई 
काम नहीं मिलता "पौर काम मिलताभीदैतो श्रधिक 
परिश्रम करने पर भौ पेट भर भोजन लायक सुश्श्लि से 
श्राय दहो पाती है, 

हमारा युवक समाज इन परिस्थितियों से ठर परिचित 
होता जारहा दै भौर इस जीवन में किसी प्रकार 
सफनता पाना ही भ्रव उसका एकमत उदहेश बन रहा 
हे । उसे श्रपने व्यक्किगत स्वा्थंको भसौ प्रद्र पूरा 
करना चाद्ये, चस यदह उसका मुख्य लदय अब होता 
दै । उसे यद परवाह अब नहीं रदी ह णि उसके कार्य 


मरै, १९३८ 
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से खमाज परकेष्रा अौर क्या श्र प्डेगया बद में 
उस पर स्वयं ही क्या बीतेगी । वद्‌ तो तत्छलिक लाभ के 
लिये तैयार दै, भविष्य छी तथा अन्य लोगों शी उघको 
चिन्ता नहीं । वह जानते है छि विवादित रहना खमाज 
ॐ लिये हितकर ३, पर स्वयं अरविवादित रहते है | रहने 
को मजघुर होते दँ । विवादित जीवन का भार वह सम्हाल 
नष्टीं खकते । उनच्छी चराय इसकी आज्ञा नदीं देती, श्र 
भी कितने ही शरणे से दृह शविवादित र्नेको 
मजबूर हाते दँ । इसका फल समाज पर यदह पद़रदा 
है कि लद्क्यं के लिये योग्य वर भिलना कठिन 
हो रहा है। खासकर एसी लद्थ्ों छे लिये ओ 
भागे ग्द हदे है श्रौर शिका प्राप्त दै । उनघे शादी 
रना भी अधिक म्ययख्ाध्य तथा खतरनाक है । लङ्कां 
को इसलिये ्रविवादित रहने के लिये तैयार दोना पड़ता 
ह । वही युवक शादी को तैयार होते है, जो छी प्रकार 
अपनो जीविका उपाजन करलेतेहै याजो खमय शची 
गति से श्रपरिचित ३ अर अपने माता-पिताके हाथी 
कटपुतली होर अपने अन्धकारमय भविष्य कौ चिन्ता 
से भुक्कटै। जो खमय ष्टी गति से परिचित दहै, जिसे 
क्षपने भविष्य को सम्हालने का स्याल दै, जो अपनी 
स्थिति को खममता है, विवाह उदके लिये जबरदस्त 
बन्धन दे | 

युवकों शे स्वभाव चे दी अधिक्‌ स्वतन्त्रता दोती 
ह । वह अपने माता पिताके क्राब्रूसे शीघ्र ही बाहर 
हो जाते दै श्रौर श्रपने विचारों छो इढतापूवक प्रकट 
करने लगते है जब कि लदभ्ियों के लिये रेरा करना 
मुश्किल है । उनके लिय एषा समय भी अभी नदीं 
द्याया टै । इसे युवक अपने माता-पिता छो बातों की 
परथाह न करके अपने फो शादी के बन्धनसे दृर्‌ रखते 
ह । उने अभिभाव भी उनी दिक्कतों को तथा स्मय 
ष्टी रप्रतार आदि बातों से परिचिते दोर उनक्छी बात 
भानलेते टै कि वह्‌ जब कमाने लगे तव ही ए बीबी 
के चक्र मे श्रावें । परन्तु लश्थ्ोंकीतो उनकी रक 
वत्या में शादी कर हौ देनी चाये । वद 
इनको नीं रख सशते। उनके लिए योग्यवरका 
मिलना करिन है । उनके माता-पिता को उनके 


भविष्य के जीवन की परवाह होती है, चतएव षह उनो 
योभ्य वरैँंकोही देना चाहते रेषे अर प्रायः उभष्ठे 
समान धरोंर्मे नदीं भिलते । भाजकल सभी धरण 
के युव श्रमोर-गरोन अपने से ङचेऊचे रिश्तेदाों 
को चादते दै, ताकि समय पर उन्दें तथा उनके ब्वों 
को उचित सिफारिश या खदारा भिख खणे । इख 
कारण सभोऊचवे माङ्दार या भरमावशाल्ती "यानौ 
प्रकार के मनुप्यों मे अपना रिश्ता करना चाहते ड ; 
श्यपने समान धर मे तव करना पसन्द्‌ करते ई जब 
उन्दः काफी रकम ददेज मे मिलती दै । 

मालदार आदभिर्यो को कभी-कभी अपने खमान 
धरोँर्मे मी उचित वर्‌ नहीं भिलवे । माख्दारमा 
प्रभावशाली घरों के ल्के इतने तेज, दोशियार अर 
बुद्धिभान नहीं होते जितने श्रायः कम भाश्ञदार्‌ 
या शपेक्ताङृत गरीब धरयो के लष्के। इतिहास मेँ जितने 
ख्डे प्रभावशाली दमी हुये है, उनमें रेते येडेही 
हुये है, जो पठने सदी ब्दे धरो के दों भषि्तश 
वेदी ब्डेडोतेददै, उन ही अधिक मौके होतेह भौर 
षी धिक परिश्रमी, तेभी होते है जो अपेकाङ्त 
गरीब शौर उपेक्तित होते द । केवल धनष्छोगतष्चे 
छोड कर वह श्नन्य बातों मेँ इतने अच्छे होतेह 
कि उनके मुक्राव्ज्ति मे बडे धरो मे ल्के शायद्‌ दही 
मिले । तब कुद लोग अपनेसे टे धों ® लदशे 
के साथ मी अपनो कन्या व्याह देते । 

कुक लेगों को श्चपने से कम मालदार धश्कै 
लद्धं के साथ अपनी लडका अन्य कारणो सेभी 
मजवुरन व्याह देनी पड़ती दै । च जातिया पिचद़ी हुई 
दै ओर उनके दो एक आदमी अगे बद्‌ ष्र्‌ मालदार 
हो ग्ये। उम्हं पनी हौ जाति मेँ अपनेसेष्डेया 
छ्यपने समान घर के लड़ॐ़े नदीं मिलते, 

इन कारणो के अतिरिक्त शौर मीदो एर भरण 
हो ख्कतेटं ¦ पर ख्ये अधिक प्रचरित एडी कारण 
दे कि लबों के यभाव मे वदे-बदे मालदार तथा 
प्रभावशाली धर $ लामो शो अपनी लङ्ख््यों छी शाद 
श्रपेत्ताक्त बहुत गरीब या मामूली ग्मरीब शब्श्चे से 
फर देनो पती है"! पे शूने मे उन्हे भजसूर दोना 
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पड़ता दे । सम्भवतः वद्‌ खशी से इसे पखन्द नहीं करते 
शादी से पदिल्ते उन्हे काफी रुपया देना पडता है, ताकि 
वह कोड पनी भाय कर सरे या किप्री दाम में लगवाना 
पदता है या अपने ह्य कसी काम मेँ रख कर 
उना खारा सचा स्वय देना पडता है । मतलब यद कि 
लबष्ियां के माता-पिता को यातो ्रपनेघनका या 
अभाव का. उपयोग करके उघ युवक के लिये, जिससे वह 
अपनी लदी छा विवाद कर देते दै, खाने-कमाने का 
भरबन्ध करना पडता हे । यदि वह उख युवक केलिये 
पयप्त आय का प्रबन्ध नहीं कर पाते तो उनकी लद्की खो 
उतना आराम नदीं मिलता, जिखढी वह आदी रदी है 
पने पिताके धर । प्राय लडकी के पिता कोरेसा 
करने मँ दिष्त नदीं दती, क्योकि वद स्वयं उनका 
प्रबन्ध पने उपर ज्ञे सक्ेदैं। पर श्रधिकाश मामलों 
मेँ उनश्ा भ्रभाव उन्दी ्म दिलवादेतादे) रेखा 
भी हुधा करता है, जब बह उख युवक तथा अपनी लडकी 
को पने यहो दी बना रहने देते है । 
दष उपाय के दवारा लडकी वार्लो को अपनी 
लब्षटी को न्याह देनेका मौक्रा भिल्ल जाता है। 
श्ये भो इम ददे का एक दूसरा ङ्प मन सरक्ते 
है । इसमे धन या अन्य सामान न देकर, नोकरी 
दिलवानी होती रै, या उनके लिये आमदनी का 
प्रबन्ध करना पताह । वदतो ददेजसे भी बदृ-चढ 
क्र है । इसत उनके निजी स्वाथं की पूति शिसी प्र्मर 
हो जातो है। उन्दँ इषकी शायद स्वप्रमें भी चिन्ता 
नहीं हती कि इसका खमाज परक्या प्रभाव पड़ेगा, 
बेचारे गरीब लोग अपनी सड्भ्ियां केलिये वर क्हांवे 
क्षर्येगे। गरीब शोगों पर इसा प्रभाव यद पड़ रहा है 
छि उनको अपनी लदश्र्यो शी प्राय" उन लोर्गे से शादी 
कर देनी पडती दे जिनकी प्रथम, दवितीय या तृतीय पतनी 
छा देहन्त हो चुकतादै शौर वह पनी दरी, तीसरी 
या चौथी शादी करते द । इख समय उनको बदेधरकी 
खडश्ियां नदीं भिलतीं वर्योढि उनके पिता तो अपने धन 
से कोड वारा वर दद्‌ सक्ते ह । गरीब भादमी धना- 
आष से लदृके कहा से लाये", तब उन्दः अपनी कन्याये 
हदे देनी प्डतीदे। लो सोग स्व्यं मालदारभीदहै 


उन्दः भी अपनी दूमरी तथा तीषरी शादी करने के लिये 
पने खमानषरष्ो कन्यां शायद द्यी भिलती दों, 
वह -ज्यादातर ्ररोब लोगों की छन्याए जेते है । र 
भी कितने दी प्रश्मरसे इन पर माल्लदारों की इष स्वार्थौ 
मनोढत्ति छा प्रभाव पडता दै । 
बडे धरी लदा से शादो करने वाले युवं 
काखास मतलब्र होता दै पत्नी श्राय के प्रबन्ध करने 
का, वर्योकि एर तो वह कछार्यक्रनेकोरुपयादेदेगेया 
कार्यदी कीं दिलवा देगे। कदने छा तात्पये यदि 
कमाने की चिन्ता युवं पर्न रह कर उने समुर पर 
हयो जायगी । इख प्रर शाद्‌ करे वह पनी बेकारी 
का न्तकर लेते दे। रेरा करर युक ज्लेगल्लाम मं 
स्ते हदो, सो बात नदींदै। इमे मी सुषा दै, 
ञ्ञबरदस्त नुकसान दै, उनञ् लिये ही । पर प्रश्न यह है 
कि वह उसे मदसूमक्रे यानष््रे { समाजपरजो 
प्रभाव पड़ता दै वह तो अलग ही रहा ¦ 
आजकल को बेठप्र परिस्थिति मेँ शधिशतर युवक 
एेतेभौदे, जे इष श्रन्ति को पषन्द करे अपने जांबन- 
यापन दा साधन सुगम बनालेते ह । पर समी इष 
प्रवृत्ति के श्रनुयायौ नदींदद। एषे बुव कौ सस्या 
भीकाफी दै, जा इष प्रश्रर अपने जीवनको काटना 
कृभो पन्द्‌ नहीं करते, उनकी टश्टिमें एग करना 
पनी जबरदस्त च्मज्नोरी साबित करना है। जीवन- 
सम्राम की कठिनो से भागकर वह सुह पाते हे। 
वह मनुष्यदही क्या, जिने जीवन ङी कठिनाय का 
स्ामनान श्या । यद युक समुदाय इनको कमजोर, 
नपु ख़, डपपोड, भीर अदि नाना प्रष्ठर ॐ विशेषणो 
से सम्बोधित करता दै! मनुष्य ङी मनुष्यता इषौ मेँ 
कि जीवन को कटिन से किन परिसवितियों का सुाबिला 
करॐ उमे सफल उतरे । इप् समुराय ॐ लि हषी 
मे आनन्द दै, इष मे सांषारिह सुख, श्नौर इघी मे मनुष्य 
जीवन को सफ़लना का रहस्य } खमदार, होनहार भौर 
फलाद के समान मजवूम बही पुष्ुष देते है, जो 
प्रेशानिर्यो से न घबरा कर श्रपनेको मनुष्यता से च्युत 
नदीं होने देते, जो जीवेन की दिकर्तो खा बदादुगी चे मुश्ठ- 
जिल्ला करते दें । यदि उनश्ने जीवन मेँ सफलता मिती 
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दै तौ संसार उनको 56] 11206 11121 कह क्र 
उनका आदर करता है अौर यदि उनकी पराजय हुईं तो 
वह एक आदश द्ोड जाते ह । दूसरे के श्राध्ित रहकर 
मनुष्य मनुष्य नहीं बन सकता । दां, छख प्रश्मर 
जीवित श्वश्य रद सशता दै ओर शायद उसमें सन्तुष्ट 
रहे । एक साहसी एव' मजबत ओद्म इस परिस्थिति 
को कभी पञ्चद्‌ नदीं करेगा । सुभे रेषे युवर््धे को देखने 
का मोका भिला दहै जिन्ने इष प्रकर के प्रलोभनोंको 
इरा कर श्रपने आत्मसम्मान तथा पुरुषत्व की रक्ता 
छी दे शीर यह दिखलाया है छि आखिर दुनिया में 
धन दी दुनिया की सफलता, यदि इस भकार सफलता 
भिज, नदीं है भौर उनका अपना व्यक्तित्वं इन 
बातों से अलग दै । उन्दने आजीवन गरोब रदशर 
जिन्दमी जितनी पघन्द की, पर मलदर या 
मरभाबशली की लद़की से शादी करे शपते श्राप 
को बेवना पसन्द नदी किया, शोर न श्रपे दशे, 
महत्वामत्ताश्रं यादि को बलि करना दी 

वह्‌ युप्रक भौ जो इख प्रह्मर शादी करे पने 
अवशेष जीवनके श्राराम से व्यतीत करने का प्रबन्ध 
कर लेते है, शायद कोई विशेष लाभ में नदीं रहते। 
प्राय उन्हें अपनी श्रात्मा का हनन करना पड़ता दै। 
उनका मुय ल्य धन ही दोता है। घन की धुन में 
यदह भी परवाह नदीं होती छि खढ्क्री, जिससे वह्‌ शादी 
करने जा रहे दै, उने उपयुक्कदै या नर्द । सममफदार 
युवक के लिये यद एक बहुत दी महत्वपूरण प्रश्न दै। 
यह चाहे भले दी इख्की शरोर से बेपरबाह रदे। 
प्राय उनश्ो एेषी लड्क्ियं से शादी करनी पडती द 
जिनसे शादी करना वह क्भीस्वोषठारन करे, यदि 
उन्दः धनवदालोभ न ददो । से उदाहरण भी अनेक 
भिहते द, जिनमें युरो ने किसर युवती को कन्दी 
कारणो से न।पञन्द्‌ कर दिया, प्र बाद्‌में रृप्ये के 
लालच सेया किसी अन्य प्रकार की सदायता की उम्मीद 
में उन्दने उखी लडकी से शादीकरली। इसरा नतीजा 
यह होता है कि उन्दः धन तो अवश्य क न कुच 
मिल जाता है, पर लद्ङी का कुठ एकिना नदीं रइता 
शि श्वि कैसी भिलती है । लङ्ष्टी, जिसे उनको 


जिन्दगी भर काम पडता है, उखको वह इतना महत्व न 
देकर धन को या छन्य किष्ठी प्रक्मर की स्रासारिक 
सफलता की उम्मीद मे, वह इसे अधिक मद्व देते दहै । 
यह चीजं ्स्थाथी होती र्दे, जिन्दें बादमें प्राप्त ग्या 
भौ जा सकता दै, पर लब्कीसे तो उन्हें सदैव काम पड़ेगा 
श्मीर वह स्दाएकखीदही रहेगी । इष प्रवृत्ति के फल- 
स्वरूप लङ्क वालों को प्राय. शनच्छे लद निल जते 
ह, रयोर उनञेख्पयेसे शादी करने के लिथे कितने 
दी युद तैयार हदो जाते हैँ । परन्तु श्पये देने वाले 
लडकी वाले अधिक संख्या में नहीं होते । अतएव युवे 
के दाथ अच्छी लदर्ध्या भराय. नहीं आरती । उनको 
खराब से दी सन्तोष करना पड़ता है। पर वह्‌ 
यह शिकायत न्दी कूर सखछते, क्योकि वेद तो लङ्कीकी 
योग्यता उपयुक्ता आदि की परवाह न करके केवल धन 
की परवाह करते हैँ । ओर अच्छो लइक्ियों को मामूली 
या अनुपयुक्त वर भिलते दै, क्योकि वह प्राय धन देकर 
युवश्षं कौ घनलिप्ा पूरी नदीं कर सकतीं । 

इष प्रकार वंह शादी करके श्रपने विवादित तथा 
सापारिक जीवन को सुखी, शान्त शरीर फलते-फएूलते 
देखना चाहने दै । दृषरे लोगों के सामने वह अपनी 
सफलता की इग हदांकते दै, उमे खामने ए ॐ चलते 
है, उन पर अपना प्रभाव जमाना चाहते है, पर अकसर 
वद्‌ इघ बात में खफल नदीं दाते । समाज उनष्धी तरक्घी 
कौ ्रस्रलियत से परिचित होकर उनो अच्छी निगाहं 
से न्धी देखता । उसे चिलाफ भले ही समाजे 
व्यङ्धि साफ-साफ बात कटने सरे सकुचार्वे, परर वद बात 
सबके दिल में खटकती रहती है, वह युव उन दिलों 
परे प्रभाव नहीं जमा सर्ता । एमे युव्रर समाजको 
घोखा देने के तिये मक्ञे ही कु करे, पर उनो मान- 
सिक शन्ति शायद्‌ दी कभो उपलन्व होती दै । कमी. 
कमी उन्दः पने कायं पर ओर अपनी कमजोरी परर 
पश्चात्तापदोता दै, वह इख बात णो महसुस अवश्य 
करते हँ कि धन लेकर पत्नी प्राप्त करके तथा इस प्र्ठार 
खाघारिक सफलता पाकर उन्टोनि संसार की खों मे 
धूल मोश्षतो अवश्य दी, पर खाय में अपने सराथभी 
न्याय भ्या । किसी-ष्सी च्यज्कि पर इसका अधिक्‌ 
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प्रभाव पदता है श्रीर वह इषे धिक महसूख कृते द । 
दये उनके जीवन ममे स्थायी शान्ति तथा नन्द्‌ क 
षएमावेश नही हो सकता । इष रह से प्राप्ठ पलियां के 
उपयुक्त न हाने पर्‌ भी उनको परेशानी होती दै । इक 
श्रतिरिक् फति-पतनी में एक भौर प्रकरकी भावना का 
उत्पन्न दोना स्वाभाविक होता है। पतिम [लि1011 
(०7106, तथा पत्नी में ऽ0दााता 1 ©0पाएाल 
की भावना तीव्र गति से विद्यमान होने लगती है। पति 
श्ननुभव कता ह कि उखे शपनी पनी के माता-पिता 
से धन ज्तेकर जीवन में प्रवेश किया या खफलत्ता पाई 
शीर इसका श्रेय उनको हीदै, भौर पलां भी शब 
सममफती हे कि उसके पति को सारौ शान-शौषत उखके 
पिताक्धीदीहुईद्ीतो दै, स्वयं पति महाशय ने इमं 
वया ध्या । इस प्रकार के विचार्यो सशि हाना अस्वा 
भाविक नहीं है भौर इनसे पति पर पत्नौ का प्रभाव 
प्रधिक रहता रहै, पति दैव श्रपने शो परली से 
नीचे दग्ञेक सभमता हे भौर पनी अपने को अपने 
पति से ऊँवा। पत्नी इसे अपनी हुदूमठे मं रखना 
चादती है रोर पति महाशय को उसके प्रभुत्वं का सिष्षा 
मान लेना पडता है । इस प्रकारे के ऊच-नीच तथा भेद्‌- 
भाव की भावनाश्चो सै उनङे पद के प्रेम में भी अन्तर 
पड़ सृता हे । पति-पत्नी के सम्बन्ध को प्रेममय अनाने 
के लिये दोनों खाएक का दुसरेके भरति खदूभावना का 
रखना तथा समानता के भावका होना आवश्यक दै। 
समान्ता के भावों की अनुपस्थिति में उनके दिर्लीमे 
श्रन्तर पड़ कर उनके विवादित जीवन का मजा छिरकिरा 
हो जातादहै। तब परति महाश्य दो अपनी गलती 
मदसुष होती है, पर अब ग्रलतीको सुघारने का खमय 
नही दाता । कितने ही दम्पति इख मानसिक चक में 
फैप् कर विवादित जीवन के श्यानन्द सरे वध्चित रह 
जाते ह, वह अपने उन अरमानों छो ष्ट्रा नहीं कर परते, 
जिन्दे वह शादी के समय श्रपने दिलमे भरे हेतेदहे। 
खाधाश्ण तौरसे खाते-पीते शरोर सम्पन्न धरोके 

युवक भो अपने से धिक मालदार तथा श्रगे बदे हुये 
परिवारों को कन्याणे से शादी करना चाहते है भीर 
पञन्द्‌ करते दै । उनके सामने सपये श्च प्रगन नदी हेता, 


पर इख बात कातो अवश्य ही होतादै कि उनके 
रिश्तेदार ॐ से-ऊचे प्रभावशदी होये । इनसे उनका 
कोई खास लाभनहो, प्र भविष्य का खय।ल करे वह्‌ 
उने अपना बिवाद-खम्बन्ध हो जने देते दै । मामूली 
तोर पर इख प्रकार की शादियों ख धिर हानिकर 
प्रभाव बहुत कम पढ़ता है, या मालूम देता दै, पर यदि 
हम गौर से दें भौर बाराच्मी से दान बीन क्रे तोम 
तुरन्त मालूम पड़ जायगा किवगृद्धन वृध युरा मभाव 
षका भी प्दतादहै। एसे थोढे से दी उदाहरण दिये 
ज्ञा सकते है, जिनमें बह लभिप्रद दहो या नुकसानदायक 
न मालूम फदे, पर अ्धिष्तर खो में उनका प्रभाक 
दम्पति या पति के हितोके विपरीतदही प्डतादटै। ग्द 
घर की लद्की शौ आदतें, रहन-सदन काठङ्ग, सब 
उसके श्नुरूप होमे । जव पति के षर मे लङ्की पर्हुकेगी 
तो उसे दरे पकारके ही श्ग-दङ्ग देखने शो मिलेगे 
श्नौर उनके अनुकूल उसे अपने को भी मोदना प्डेगा। 
इख श्रकार अपने छो एखी बातों के लिये उपयुक्त बनाना 
पड़ता दै, जिसे उने पिले कमी नही किया या पशन्द्‌ 
मही है । पेखा करने मे उखे तकलीफ़ होती दै, इसका प्रभाव 
उखे भन पर पकर उसके जीवनम भरजीब-दअजीवं 
भकार के बिचार उत्पन्नक्र सकतादै। जोरिखी प्रर 
पनी श्चादतों पर शपे पति की नई परिस्थितिर्यो 
अनुकूल नियत्रण नहीं कर पाती, वद श्पने पतिर्यो के 
लिये ्चापफ़रत बने जाती दहै) प्राय. वह अधिक सखर्चीलो 
दोती है, पति महाशय श्रपनी कम आय के कारणा उनकी 
श्रावश्यक्तार््ों को पूरा नदीं शर पाते इसी प्ररे नौर 
भी क्ती ही दिक्षतें दोनोंके सामने खडी होती दहै, 
जिते दोनो को परेशान शौर श्रसन्तुष्ट रहना पडता ई । 
इख प्रकार न तो उन्दे शान्ति भिलती द श्नीर न कोर 
्रानन्द्‌ । 

इस वग के युवक लोग यदि श्रप्ने ही समान वक्ते 
धरां की कन्याध्रोसेया अपने से नीचे धरयो ओ लङ्श्षियों 
से शादी किया क्रतो शायद्‌ वह धिर सुखा ततवा 
प्रपञ्चता का श्नुभव करं । इष वगं से उन्हे अच्छी च्छ 
लदि्या अधिक योग्य तथा उङ्क मलल सस्ती है 
जेसी उन्हे अपने से उवे वग मे शायद्‌ हौ कभो मत्ते । 
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हमारा तो खयाल दै कि पने से ऊचे वग मे दम्पति 
का सुन्दर जोड भिरना अत्यन्त किनि दहै, पर पति से 
नीचेवगं मे बहुत दी उत्तम जोड भिल सक्ता दै, 
क्योकि लद्द के माता पिता पुराने रिवाज के अनुघ्ार 
खदेव अपने से अधिक खम्पनज्न परिवार हदते ई । यदी 
षगं यदि धनीदहै ओर रुण्या शचं कर सकतादै तब 
इखको श्रच्छै से अच्च योग्य ले मिज सक्तेदैं। 
इन कन्याश्यों से शादी करने से युवकोंको धनभलेदी 
मिज्ञे, न कोई मदद दी मिक्ञे, पर पत्नी अवश्य अच्छी 
भिल सकती है, जिसे पाकर उनके जीवन मे सुख, शान्ति 
की स्ट होगी । उनके बैवादिक जीवन मे उन्दं बहुत कु 
श्र॑शो मे सफलता भ्िलेगी । उसकी श्रादतं, रहन-खदन 
के ठङ्ग फे प्रतिकूल कोई बात उसे उनके घरों में न मिलने 
से उसे खुशी होगौ ओरीर उसकी खुशी में विवादित जीवन 
की सफलता चिपी हदे होती है । वास्तव मे पली रकी 
देवी हाती दै । बहुत श्रशोंर्मे धर का खम्हलना-किगब्ना, 
षुख-दु ख, शान्ति-अशान्ति चादि अते उसरी पर निभर 
करती दै । यदि वद चादेतो गाहस्थ्य-जीवन में ध्वर्गीय 
श्यानन्द्‌ प्राप्त करवि या उषेनरक सेमी खराब नादे, 
श्रतएव जीवन के इतने उपयोगी शोर शावश्यक साधथो 
के चुनाव में धिक से अधिक शक्से काम लेने 
श्ावश्यकता होती दै ! छरी एक पहलू पर विचार करे 
काम नहीं बन सकता है, इषे लिये आवश्यक दै डि 
न्दमी के खभी पदलुश्रों पर बही सखाकधानी से गम्भीर 
दृष्टि से विचार छिया जाये । विचार करने बाले खुब सुलभे 
हुये दिमाग के अनुभवी व्यक्ि ठँ | इषी कारण से शायद्‌ 
हमारे समाजमें शादी करने का भार लड्की-लङ्केके 
माता-पिताश्रों पर डाला गया है, क्योकि वह स्वयं श्रपने 
खङ्कुचित अनुभव तथा ज्ञाने जीवन-मरण के इतने 
जटिल प्रश्न पर यकं तरह से विचार नदीं कर सकते ¦ 
किसी भी हिसाब में ्रपने से ऊचे घरमे शादी 
करके युवक अपने अस्तित्व को क्रायम नदीं रख सकता । 
उसमे कितने ष्ठी गुण दों, वह केखा ही भला आदमी हो, 
पर उखको कोई नदीं पूष्धेगा । जनता उदको अमु 
व्यक्धिः के जमाता (5071-1 -]धफ) के कपमें ही देखेगी, 
क्योकि उञ्चदा प्रमाव उख युवक ये अधिक होगा ही) 


उसका पना परिचय जनता का ध्यान शआाङ्ष्ट 
करने के लिये काफीन होगा | जनता पर प्रभाव 
डालने के लिये, उससे अपना उल्लू खीधा करने 
के लिये यद जरूरी होगा कि यद बताया जाय छि 
यह मुकु व्यक्कि के दामाइ दह । जनता उनको 
जानती दहै, उनकी योग्यता, धन या प्रभाव से 
परिचित दै, तो उश्च युवक कोभी जान लेती दै । पर 
युवक महाशय तभी तक जनता पर श्पना प्रभाव रख 
सक्ते दै, जब तक जनता में उनके.खघुर साद का नाम 
है । उनके खाथदही इनका भाग्यसूत्रही केव जाता, 
स्दाके लिये । बाद में यह युवक श्मपनां निजी योग्यता, 
गुण के कारण कोई सुन्दर कार्यं करं या मयि बू 
तो जनता इस्काश्रेय उन्न देकर उनॐे खघुर साद 
कोही देती दै। इसमे जनता काक कुसूर भी नदीं 
होता, क्योकि वद उनको उन्हीं के कारण जानती है। 
इस तरह से उनके खारे अपप निजी गुण दिप जतिदें 
शरोर उन पर उनके ससुर साहब की द्धाप लग जाती ३ । 
इख तरीके सरे उनका पना खारा स्यक्ितित्व बेकारदो 
जाता है, भीर उन्दँ अपने कामोंका श्रय नदीं मिलता । 
जनता उनके परिश्रम शोर कायंको नदीं जान पाती । 
यदि वह कभी कोड काय अपने भरोख दी करे, अपने 
परित्रम के फल से फल हो, उसका सारा श्रय 
उनक्ाहीष्षा, पर श्राम जनता इसे मनने से इन्कार 
कर देगी भर उनकी सारी काय-पटुता या सफलता 
कां उनश्म पलार पिताको काण सममेगी। 

इख प्रकार की शादिर्यो खे दोनों बतेदहै। अयोग्य 
को श्रागे बदृने का मौका भिलतादहै, दखरे क भरोसे पर 
ओर योग्य की अपनां सारी विशेषता दूरे के कारण 
मारी जाती है । उसको पने कर्योके ल्यिभीश्रय 
न्ट भिलता । हमारे इख कथन छी सत्यता पार्क छ्िसी 
मी खमय कृषोटी पर घ कर जच सक्ते हं । इख समय 
भी हमारे देश घं पेषे कितने ही उदाहरण है श्रौर उनके 
बहुतेरे लोग परिचित दै । यदि दम इन मामलों क 
यारीकी से विश्लेषण करके देखे तो मालूम पड़ 
जायगा कि हमारी वात्‌ मे कितनी खच्चाई है । हम अपने 
श्न्यणन रे श्यायादर परतो इखी नतीजे परपेदे 
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छि किसौ-किसी मे दे बनने में अपना निजी 
परिश्रम, योग्यता काफी खच की दै शरीर उघकी 
तत्कालीन शअवस्थाका भ्रोय बहुत श्रमे उघीका 
है, फिर भी जनता उसे ई पहलू से अपरिचित 
होकर अमु व्यक्रिति के जमाता होने कोददी ध्य 
देती दै । क्छ लोग वाप्तवे में अपने समुर कौ 
बदौलत ही क्छ दो पाते दै, क्योंकि उनमें उतनी 
योग्यता कद्ध नही दोती शरीर उनक्छो वतमान अव्या 
दो पर्वे मेँ उनका-कुं भी हाथ नीं होता । उनको 
घी बनाते पर हर एक श्रदमी इ बारीकी से 
कैते परिचित हो खकता है । जनता मेँ आमतौर से यदी 
धारणा फैजी हुदै है छि प्रायः एेेलोग स्वयं विलक्ल 
मूखं अर निकम्मे होते दै, तमी तो दूसरे का सहारा दरद्‌ 
क्र ऊचे उठने का प्रयत्न करते हैँ। जो स्वयं योगय 
होगा, जिखमें परिश्रम करने तथा रागे बढने की लगनं 
होगी, वह दृखरों का सुह क्यों ताकने लग । चह 
दूसरों का खारा वयो चाहने लगा, वह तो स्वयं बदा 
बन खकतादहै। उसे किष की कृपा की आवश्यकता 
नदीं, वह किसी का गुलाम नदीं बन सकता, वरन न्य 
लोग उसष्धी योग्यता, कायंशीलता पर सुय दोकर स्वयं 
उख सहायता करने को श्रागे वेगे । इषे लिये उसे 
किखीसे भीख मांगने की आवश्यकता नदी", उसे लोग 
स्वय सरदायतां देये । निना किसी प्रकारके श्रहसान के 
या लोभन-लालच के मनुष्य मन्न का स्वभावे कठि 
वह प्रात्र को अपने माप रागे बदातादै भौर कपा 
से सभी दूर भागते द । 

जनता कभी-कमी बड़ कटु भालोचक्‌ सिद्ध दोती 
ह। उधकी कषोदी परर खरा उतरना अत्यन्त कठिन 
कामहै वह प्रत्येक ग्यकित के प्रभाव या दकावर्ये 
नदी आ पाती या उख पर स्थायो प्रमुव प्रव्येक 
व्यक्ति नर्द "जमा पता रेषा वही लोग कर्‌ पाते 
है, जिखममे स्वयं अपना छु गुण होता है । दुरो ॐ 
सहारे बदे हुए व्यक्ति भले ही मनबहलाव के लिए 
खुश हों, पर जनता उनका.उतना ही श्रादर करती ई 
जितने के वह योग्य देते दै । उघफे सामने वही टिकता 
{दै अरं वही उदधी श्रद्धा रा भजन बनतादहै, जो 


७€]{ 11206 71271 होता दै, बकरी ॐ लोगों के प्रति 
उसको श्रद्धा विशेषणो से सुक्र्त दोती दै । 
हमारा तो खयाल दै किबडेषरों षी लद्क्रियों से 
शादी करके जीवने सफलता की आशा करना, जो 
प्राय पेषी शादी करने वालों का उदटेश दाता है, ( कदे 
या मानें भते ही वह न इष बात को, पर दोता यदी 
सब्र स्राथ ) शरपनो भयोरयता का होरा पीटना तथा 
श्मपने ऊपर अपिश्वास्च का भरस्नाव पास करना है । इसके 
तिरिक्त वद्‌ जिच प्रकार की सफलता की उम्मीद में 
एेषा करे खमाज के सामने बुरा दशं उपस्थित करते 
दै, वह प्राय पूरा नदींदोता। दूमरा शादी भस खो 
वहां तश सहायता कर्‌ खकता दै, जब्र तक करि उमे स्वयं 
कृद न दो । यदि वह शी श्रादमी को श्रागे त 
पटुवा मी देता, तो वद अपनो भयोग्यताके कारण 
अपनी पुरानी जगद वाप्च्रा द्यी जाता दै । योग्य तथा 
दोनदार को षी कौ खदायता दरकार नदीं दोतो--व 
पना रास्ता स्वय चुनता, निमौण करता है भौर उश्च 
लिये किसी का मोदताज भी नदीं दता । यद दूमशी बात 
दै फि उसे अपने देश को प्राप्त कने मे विभिन्न परिस्थि- 
तिया के कारण श्रधिरु समय लगे, भ्धिक कुरबानी 
करना पडे, अधिक परिश्रम करना पड़े । पर सफलता उसे 
एक न एक्‌ दिनि अवश्य मिलती दै भौर यद सफल्तता 
अधिक स्थायी तथा सम्भानयुक्त दोती ३ । 
श्पनेसेञचे धर दी लदृष्ी से शादी करनेये 
उनका मंशा पूरा नीं दोता। दोनों दाथ लड नहीं 
अते। नतो उन्दं वद सफलतः ही मिलती दै, जिषे 
समभदार तथा विचारशील युवक सम्मानपूवक चाहते 
है ्रौरन विवादित जीवन का वास्तविक सुख तथा 
श्चानन्द्‌ । 
अधिकतर लोग जो इ प्रश्ार की शादी करतेटे, 
दोनोंर्मेसे सभी वध्वुको नदीं पाते! एकन एक 
तरफ से उनश्चे घोर श्रसन्तोष बना ही रहता ह । बर्कि 
अयादातर केषा मे दोनों तरफ सेद्ी उन्दं निराश होना 
पड़ता दै । एषे थोडे से दी घौभाग्यशाली दम्पति निकृलते 
है, जिन्दं इनमे से श्चि एकत्तेत्रमेया दोनों मे कु 
खलता भिलती दै । पर इनद्म संख्या इतनी नदी दतती, 
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जिससे यदह साबित नदीं होता छि यह प्रवृत्ति ्रागे 
बदाने लायक है । वह समय शोघ्र दी भ्रनेवालादै, 
जब हमारे युवक युवतियां इस बात को अधिक गम्भीरता 
के साथ ख्र्चेगे गौर सरमयके अ्रवाह के स्राथ बहने को 
एकाएक तैयार न हदोगे नईं परिस्थितियों के कारण 
इधर कृ दिनो से इस प्रकार की बातें अधिक देखने- 
सुनने को मिल रही है, पर अभी वद समय मही आया 
दे, जब सबका ध्यान इस ओर ्ाकषित दो ओर वदं 
इसके लाभ-दानि के दोनों पदलुश्ों पर भौर करके आये 
को कदम बटावे। इध प्रकार के सम्बन्धं करने वज्ञे 
युवक को इघ प्रश्न पर अधिक गहराई से विचार करने 
की आवश्यकता ई, ताकि उने सुख-स्वप्न दुराशा में 
परिणत होने से बच से । 
जर ऊपर के नतीजे पर पर्हुचते दै, तब सफलता 
से हमारा मतलब गाहंस्थ्य-जीवन की सुख शान्ति से 
होता दै श्रौर यद प्राय बडे घर की लद््यों से शादी 
करने वाते युवकों को नदीं भिलतो, पर उनका भाथिक 
परश्च अवश्य हल दो जाता दहै! उनको आास्रानीसे 
पयाप्त रुपया सच के लिये भिलने लगता है, इसे प्राप्त 
करने में इतनी दिक्कत, परेशानी, मेहनत श्र सद्वु 
नहीं करना पड़ता दै, जितना उन्हे वैसे करना पदता । 
बिना इतनी कठिनाय से उलमे उन्दं अच्छी-खासी 
श्राय दो जाती दै, जो शायद उष तरह के कमजोर 
आदमी के लिये अघ्म्भव होती । मजबूत भ्रादभियों 
को कमाने-खने के क्लिये कदी भ्रधिक दिक्ते होतीरहै, 
पर फिर उसे कमाने की ताद्‌द भी निधित नदीं होती, 
वह कितनी ही बद सकती दहै, पर इनी तो ज्यादातर 
मामलों मेँ उतनी दी बनी रहती दै या गद्ा-बहुत 
न्तरद्दी प्ता है) हँ, यदि यही संघष होतो 
श्ययिचकमा सक्ते दै परजो साहसी, मेहनती युवक 
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होते है, वह इख प्रकार दूसरों का सदारा नदीं ह'ढते । 
वह स्वयं अपने पर रिश्वाख करे जीवन-संमाम में 
सफलता प्राप्त करते द । इन युवो के दधिक्ोण से 
उनकी श्ार्यिक स्वतन्रता ही सखव कुदं दै, दुनिया मेँ इन 
लिये धन ही एक प्रधान वस्तु दै । संसार की अन्य किसी 
भी बात काको मदत नदी, तो यदह अवश्य उनके 
लिये अभिमान री वस्तु दयो सकती दहै)! पर. संसार. 
मे इस्र विचार के व्यङ्ि कम भिर्तेगे, जो इनके 
दस्र पतु की सफलता को दाद्‌-दे सरके ! अधिक 
लोगों के खामने घन प्रधान वस्तुन होकर शन्य प्रधान 
वस्तुं को प्राप्न करने का एङ्‌ प्रमुख साधन अवश्य है। 
यदि धन पर्‌ वह अपने सरे अरमानोंषको, जीवन की 
सब अच्छदयो को, उसके सुख को, न्यौक्धावर करना चाद 
तो खुशी से करं । 

सभी युवक इसी कारण बडे घर कौ लङ्कां 
से शादी नदीं करते कुद ओओर-आओर कारण भी होते 
दै । पर अधिकता उन्दी की द्येती दै, जिनका प्रमुख उदेश 
आधिक खफलता पाना होता दै। निना खास 
कारणा य॒ददहीद्ोता दै, वहभी इसे छिपे ेलिये अन्य 
कितने दी कारण द्वद निकालते दै । वह कारण देखने में 
भले दौ तकंयुक्घ जचे, पर उनका भी परिणाम सम्भवत 
रेषा ददी दोतादै। कुड शदियोः इख कारण दो जाती 
हकिबडेधर कौ लद्कियोंका मामूली या गरीब धररोके 
लको सेभ्रेमद्ो गया ओर बाद में उनके माता पितारं 
को शादी करनी पड़ी । यहं हम इसी प्रश्न पर विचार 
चछर सक्ते हैकिक्या इच परदार म्रेमषी शादिर्था जीवन र्मे 
श्रा चलकर सफ़ल घाबित दोती दै । इस सम्बन्ध में 
धिक न लिखकर दम इतना दी कटना चादहंगे कि रनु. 
भवी तथा बारीकी से समाज की प्रगति को अध्ययन करने 
वालों की रायमें यह म्रेम विवाह प्राय अश्षफलदहोते द, 
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प मेँ भीषणा निरक्तरता फैली हई ३ । जब 
कि गत ६०- ७० वर्षो" मे इत्रलैराड, पांस, 

जमनी, श्रमेरिका, जापान, कनाडा श्रौर आाष्टलिया श्रादि 
न्य समृद्ध, सम्पन्न शरीर समुन्नत देशो मे निरक्तरता 
निवारण श्रौर शिक्ञा-प्रचार मे समुचित उन्नति होकर 
वरदां पर स्तरों की संख्या ४, ५ श्रथवा € परत्तिशत 
से बढ कर ६६ श्रथवा ६ प्रतिशत तङ हो गई 2 । हमारे 
इतभाग्य देश में त्रिटिश कथित सुशांखन में पिक्क्ते 
१००-१५० वर्षो" मेँ यदह संख्या मुश्किल से २१५ 
प्रतिशत बढी है । हमारे संयुक्त प्रान्त ढकी स्थिति नौर 
भी अधिक शोचनीय दै । य्ह पर श्निवार्य शित्त 
के कानून १७ वष से जारी होने पर भी प्रति 
बालक पीठे, जो स्कूल में शिक्ञा पाता ३, लगमग 
चार एमे ई जिनक्ठी शिक्ताके लिए ई साधन श्थवा 
प्रबन्ध नहीं दै । जश्न कि प्रायः समी सभ्य देशोंमें 
बालक श्चौर बालिकाश्मं को निःशुर्क श्नौर अनिवार्यं 
प्राथमिक शिल्ञा मिलना प्रजा का जन्मसिद्ध धिकार 
ओर शाखन का विशेष भीर सर्वोपरि क्तैव्य सममा 
जाता हे! हमारे दीन देश की यह स्थिति ै। यद बकी 
श्रखन्तोषभ्रद शरोर श्सदनीय दशा है भ्रौर देश षी 
आधिक उन्नति श्र सामाजिक श्र राजतीति उत्सर 
मेँ बाधा-स्वक्ूप है ! दमे सभ्यता ओर समृद्धि की घुड- 
दोद़ में ्न्यरटरंे खाथ कदम बढ़ाना है नौर इस- 
लिए हम भावी नागरिक बालको की शिक्ताकी श्रोरसे 
उदासीन नदीं रह सक्ते । यदि दमे बालकों के पति 
अपना कततम्य पालन श्रौर उत्तरदायित्व पूरण करना 
देतो दमे ्राघुनिर शित्त प्रणालो, प्रबन्ध अर साधनों 
मे मोलि ओर कान्तिारी परिर्तन शौर सुधार 
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करते हुए से 'उपायों का श्यवलस्ब्न करना चाष्ट 
जिनसे श्रमी प्येय की प्राप्ति शरथात्‌ बालकौ से निर. 
क्षरता निवारणटो स्के । फेयै डी उपायो मेँ शि्ना- 
प्रकरणा में दोहरा स्कल प्रणाली या उसके किसी रूपान्तर 
रथात्‌ विभक्त कालिक शिक्ताप्रणाली का प्रयोग एक 
श्माचश्यक सीटी रै, जिसे ्वलम्बनसे भिना किसी 
विशेष हानि के शिक्ञा व्यय कलगभग श्राधा शियाजा 
सकता ह अथवा वतमान शिक्ता-व्यय से इस समय से 
प्रायः दुगने क्वो के लिए शित्त की स्यतस्था कीज 
सकती है । 

विभक्रत-कालिक शिल्ला-प्णाली शा शिष्ट प्रणाली 
एक प्रधान स्प दै । वस्तुत प्रयोगात्मक कप से प्रामों 
दथवा नगरों में स्थिति के श्नुसार यदह नेक सूपो मे 
प्रचलित दो सकती दै । रार्मो मे जो वियाधिर्यो शी संख्या 
जो एक्‌ स्थान मे एकत्रित हो सक्ते दो अल्प है, जसे २० 
या ३० टे । एक सप्ताह में दूखरे, तीसरे या चौथे लगातार 
या विषम दिनों मेँ स्कूल खला जा सकता है श्रौर स्ता 
के शेष दिनों मे अध्यापक दूरे प्रामों मँ जा यक्ता ह । 
हमारे देश श्रथवा प्रान्त में जँ ास एक दूसरे से 
अधिक दूरौ पर नहीं, एक अष्वापक प्रातःकाल एक 
प्राम में र मप्याह के उपरान्त दूसरे भराम मेः खरलता 
से षदा चकृता दै । इख ॒विभङ्ञ-कालिक शिक्ता छा ध्येय 
सवदा यद दोना चाये छि श्चष्यापङ़ पर भौत दहिखाब 
से लगभग ६०-६५ वियाथियों का शिक्ता-भार पड़ जाय । 
जब केरीक्युलम ( पाव्य करम ) सरल दो जायगा शरीर 
पराज्य पुस्तके संशोधित दोष्र स्थानीय श्रवस्याश्नो छ 
अनुकूल भन। द जगी ( जिख विषय प्रर यथावश्चश 
किसी भागामा अङ मे परश्चर डाला जवेगा 9तो इख 
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खुधार-स्कीम के श्रनुमार कोस पूरा करना कठिन नदीं 
होगा ! इस प्रणाली से वतमान उपलन्ध शिक्षकों भीर 
साधनों से जितने विया्थीं अब शिक्ञा पाते है उनसे लग- 
भग दूने पदाए जा खकेगे । यह स्कीम भेदी दशं न 
हो, परन्तु यदह निस्न्देह श्रत्यथिक प्रयोगात्मक दै श्र 
संघार के बहुत से सभ्य देशोंने ओर हमारे देश के कुद 
भर्गो ने भी अपने शिक्ता-विस्तार की विभिन्न अवस्थाय 
मे इसका प्रयोग ख्या है भौर यह उनकी अभीष्ट समस्या 
के सुलाने शरोर ध्येय कौ पति में बहुत कद्ध सफल हुई 
हे । ब दम यछ संक्तेप मकु देशों की विभक्त कालिक 
शिक्ला के विभिन्न विधार्नो का विवेचम करते है । 

यूरोपीय देशों में खवे-श्रथम जर्मनी ने प्राथमिक 
शित्ता दो निम्न क्लां के लिए अरथ-दिवस स्कूल 
भ्रणाली का व्यवहार भ्या था। जमनी के अन्तग॑त 
रैक्खनौ शौर प्रशा रियातों ने यह अध-दिवश्र प्रणा- 
ली प्रण षी थो। इख प्रणाली का अआविभौव आवश्य- 
कृतां छी पूतिं शोर इघका प्रयोग अध्यापकं पर बढते 
हुए शि्ञा-मार निवारण शौर कारो मे वियाधियो की 
आत्ययिकं बदती हुदे संख्या को खपाने के लिए श्रा था 
तथा अर्थिक कारणों चे इद्र अतिशय अवश्यकता 
समी गई थी शौर तदनुसार यह प्रचलित की गरे थी ) 
ष समय भी जमनी में नवीन प्रणाली के अनुषार चलाए 
जाने वाले स्कूर्लो मे जो श्रण्डशलः अथवा शअआधार स्कूल 
कहलाते रै, प्राथमिक शिक्ता की निन्नतम अथवा प्रथम 
कत्ता मे सप्ताह मं १८ धरटे से अविक शिक्ञानदींदी 
जाती । 

परख मे (खन्‌ १६०० ई° के लगभग) शिका विमाग 
के इन्घपेश्टर के प्रस्तावे पर शिकला विभाग की काउन्सिलं 
को स्कूल-विधान के नियमों फे अनुषार यद अधिद्छार 
प्राप्तया &ि वह म्युनिस्िल काञन्सिलि को थनुमतिसे 
दिखी कम्यून या भ्यूनिष्येलरी अथवा उसके किी भाग 
मै अद्ध दिवध स्दरूल स्थापित कर देवे । एेषी श्रवप्थामे 
स्कूल का डायरेक्टर (श्रध्यक्तं ) वियाथियों की संख्या को 
दो भार्गोमें विभङ्घ कर देता था, जिन से एक भाग 
सुबह ८ बजेसे ११ बजे तक ओर दूरा दोपहर बाद्‌ 
१ अजेसे ४ बजे तक शित्ता प्राप्न करताथा। 


इटली मे वभौ यदि विद्याथि्यों की घ्या ६० 
से अधिक होती 2, तो अद्ध माग वषं के श्रमे रौर 
दूषरा भाग श्रवशिष्ट वष॑र्मे पटाया जा सकता दै र 
श्तिरिक्त अध्यापक की नियुक्ति नदीं की जाती । 

स्वीजरतौरड मे (खन १६०५ मे ) प्राथमिक स्कूलों 
के प्रथम ओर द्वितय श्त्ताके लिए न्यूनतम धण्टोँदी 
सख्या प्रति सखप्तहमें क्मसे कम करमशः १५८ शरीर १८ 
नियत थी । - “ 

डेनमाकं मे ( खन्‌ १६१२ मे ) यद्यपि नियत रूप से 
अद्ध दिवस शित्ता का कम स्थापित नदी हुश्रा था, तथापि 
एेषी व्यवस्या की गईं थी कदे विदाथ प्रीष्म काले 
पूर समय के बजाय एक्‌ षप्ताह में तीन पूरे दिनिश्रौरदो 
शापे दिन धिन्ता प्राप्त करें ओर कटे बच्चे जाडों के दिनो 
मे इषी ङ्ग पर शिक्ता प्राप्त करें । कु दशश्रोंमें 
उपस्थितिश्यीरमीक्मकी जा सक्ती थौ) 

स्वीडन मे (घन्‌ १६०२) बहुत से स्थानों में स्टू 
दल्कादो खा अधिक भार्गो (1012) मे विभक्त कर 
दिया गया था ओर शिक्ला-वषेकोदोया अधि मागं में 
बट कर स्दछूल ए स्थान से द्रे स्थान पर चला जाता 
धा। सावारण स्छरलोमेमो स्करुन-वषे कई भागोंमें 
विभङ्क च्या जाता था । जिनमे से प्रत्ये समय विभाग 
मेया सप्ताहमे प्रति तीसरे दिन विदययाथिर्यो ढे एक दल 
को शिक्ता दी जाती थी जिश्चसे बद्पुतः प्रयोगात्मक रूप से 
बहुत से स्वीडिशच बच्चे एक वपे मे चार मदीने शिता 
पाते थे। 

नावे मे ( खन्‌ १६०० में ) श्रनिवायं स्कूल-उपस्थित्ि 
प्रति वष १२ सप्ताहक लगभणथी । रसे स्छून ल्श 
में जरा विदया्थियों की सख्या २० से कम थी, स्कूल 
कमश. श्भिभावकों के घरों पर, जहो उपयुक्क स्थान श्राप्त 
हो सकता था, खो्ते जातेये । कुद स्कूर्लो में बच्वे हर 
तीखरे दिन उपस्थित हेतेये ओर बीचकेदिनोंमें उन्हे 
धर पर ही बदायता दी जाती थी! इश व्यवस्था से बहुत 
लाभकर परिणाम हुए । 

पोर्च॑गा्ल मे ( खन्‌ १६०५ मे) म्रामीण स्कूलों मे 
उन स्थामोंकोछ़कर्‌ जहोस्फल की इमारत उपस्थित 
विदायि्यों के लिए श्रपयोप्त हो, आयः प्रतिं दिन 


२० त 


[ वषं १६, खण्ड २, संख्या ९ 
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खमस्ामयिक दे मीरिङ्ग दती थी । स्कूल-मवन छीर 
दोनेकोद्शा्मे ज्रवे गलश्नंको भात काल शिक्तादी 
जाती थो श्नौर भार्धों को मव्याह् के उपरान्त । 

अभेरिशा के सयुक्त राज्य मे ( खन्‌ १६१२ क लम- 
भग } स्छरूल के भ्िदया्थियो छी उपरिथिति के दिनों की 
ख्या भिन्न-भिन्न प्रदेशों में वषं मे १०० से लेकर २०० 
दिन त भिन्न-भिन्न थी, जिघां श्रौत लगभग १५७ 
दिनि था। इसमे पता चलता दै @ि भ्रमेरि् के युक्त 
प्रदेशो में प्राथमिक स्छरलौ क वि्यायिर्यो छो भोसत 
हिषाब से शिक्ता > पणं दिवन ॐ भावे से कु भविक 
समय तक शित्ता दी जाती थी। 

आजेन्टाइन रिपन्लिक में ( सन्‌ १६२५ मे ) स्दरल 
सुबह ओर दोपदर बाद खुलते ये, परन्तु उन समर्यो में 
वियायियों के भिन्न दल्ल पदाए जते ये । 

अस्टेलिया ॐ प्रदेशो ने अपनी तरी जन-सख्या 
श्रौर कृषि-विषयक सरमस्याश्नो के खाथ साथ जनता की 
शिक्ता-सम्बन्धी श्रावश्यकता््नों की पूतिं > लिए श्रनेक 
नवीन व्यवस्थायां ओनौर साधनों का व्यवहार दिया था) 
उन्दने अद्ध दिवस स्कूलों कौ स्थापना की जो प्रति दिन 
कुं समय प्रात या दोपहर बाद या तीषरे दिनि अथवा 
ग्रति सप्ताह पाच सेकम दिन खुलतेथे। घर धर स्वः 
खोल्ञे गये थे, जिनमें एक दी अध्यापक को अ्रप्यत्तता मं 
दोयादोसे अधिक स्कूल रदतेये ओर इसी प्रकार के 
अन्य विभक्क-फालिकं स्कूलों की स्थापना की गई थी । 

खन्‌ १६१६ ई० में क्रौन्घलेरड के स्तो क सम्बन्ध 
मे मिम्राड़ित रिपोर प्रश्मशित हुई थी .-- 

५८३ख प्रणालो की सब से बड़ी मनोरजञकं बात यह है 
कि अध्यापक अलग अलग स्थानों में जाकर उन बच्चों को 
शिक्ञादेतेथे, जो सार्वेजनिक्‌ व्यय करने प्रर भी खवारी 
के द्वारा सुव्यवस्थित स्दरलों मे नदीं पर्हुवाए्‌ जा सकते । 
इस प्रकार की शिक्ता अनेक प्रकार से, जेषे घूमते हुए 
छष्यापकों के दारा, शनिवार के स्कूल, सप्तादान्त स्कल, 
धर-वर स्कूल, विभक्-शलिक स्वूल शरोर कैम्प-स्कूल के 
द्वारा दी जाती ३ै। 

जापन में सन्‌ १८७६ मेँ नवीन शिक्ञा-विधान 

वयवहत हुभा था । इशे अनुघार प्राथमिक स्कूर्लो के पान्य 


क्रम बहुत सरल बना दिये गएये श्रौर वियया्थिर्योकोषसे 
१४ वषं तक के शैशव खल में न्यूनतम केवल १६ मास 
तक शिक्ता माप्त करने की व्यवस्था की गदं थो । इसका 
घ्र्थं यह है करि नवीन खछाड के अनु्ार एर वषं मे अौसत 
हिसाब दो मान दही की शिक्ञा नियतथी । एकदही 
अध्यापक को उन करं ग्रामों मेँ जाकर अध्यापन कायं करने 
की, जो स्वतन्त्र श्छून चलने में असम्थये, प्रथा भी 
्रोस्ादित को गरं । खन्‌ १८८६ में स्थिति में गौर उन्नति 
हुई भौर निर्धन मतुष्यों के बालको के लिए, जो फी नीं 
दे सकते ये, विशेष स्दरूल खोलते गए, जिनमे कों अधिक 
से अविक तीन वेष॑का था भौर प्रतिदिन दो घर्टेसे 
धिक श्मोर तीन घरेसे कम शिन्ञादी जाती थी। 
सन्‌ १६०३ ३० में कुकु विशेष परित्थितियों मेँ चलने 
वालि चव स्करतों में विभक्त-ऋलिक प्रणालो प्रचलित 
कर दौ गई 

श्म्ुनिक मिश्र, टक भौर रूसमे, जो इस समय 
शितोज्नति के द्वार पर दै, इसी प्रणालो ॐ अनुघार बहुत 
कुचं च्या जारहदा है) उनी आर साथ ही लङ्का 
की उस्र प्रणाली पर प्रयोग-विधि दमपरे जिए शिक्ल- 
स्वह्प दै ¦ इजिप्ट भे यथपि अधिकाश उपनन्ध स्थान 
अर घाधनपूणं कालिक रिक्ता के निभित्त ह, परन्तु 
मन्तिमरडल् छी यद नीति दहे कि वद शनै शै, अर्ध 
कालिक शिक्त केप, जिषे अनुसार श्राधा समय 
केवल नाल्ोके लिएश्रोर शेष श्राघा बालिका क 
लिए नियत दयो, परिवर्तित दो जाय जिष्से वियािर्योष्ी 
महती संख्या के लिए नवीन अध्यापकों कौ भ्रधिद 
नियुक्कि तथा स्थन-वृ्धिके बिना ही, शिक्ता व्यवस्था 
मे सविधा हो जाय । टीमें भाज उपस्थित होने वाज्ते 
बालों की सख्या लगभग ५ लाखदहो गई है, जो खन्‌ 
१९२२ ३ लाखसे ङक दी अपिश थी । यो मी कुद 
स्थानों मे स्रलो की वदती हुई विथाथां चंह्या को शित्ता- 
विधा फ लिए श्रधं-कािकु प्रणाली पर कार्यं करना 
प्ता दै। सोवियट सरार ॐेस्छूलो का नववर्षारम्भ 
१ सितम्बर खन्‌ १६३५७ को दो करो सत्तर लाख 
बालो से भी अधिक से हुश्रा था जब कि घे 
विपरीत जार शासन-काल्ल मे वह संए्या केवल अस्छौ 


महै, १९३८ ] 


6. धी, 0 6, द. 4 4. त. + 4. „द ‰ „9. 4. "+ ~> „4. रि, 9. 4. =+ „~ ¶ एकव कक सक र कक क कक र प च क क क. क 2... 7.1.81. 0 ष क - आ क क प श) 


हजार थो । विद्यार्थियों की सस्या में यह च्राशचयै- 
जनक व्ृद्धि निश्चय ही विभक्क-कालिक प्रणाली क 
किसी न किरी शूप के शपनने के कारण दी हु 
होगी । 

हमारे बहुत समीप ही यह प्रणाली सीलोन ( लङ्का ) 
में प्रचलित डे, जदो इषके द्वारा शिक्ता-भचार में परम 
हितकर परिणाम हुए! यद्य के स्कूल जो दोदरी 
शिक्ला-प्रणाली पर कायं कर रेट, "ोदरे स्कूल" या 
दर्थं सामयिक स्कूल कदल्ञाते हँ । लेखक की डायरेक्टर 
शिक्ञा-विभाग, सखीलोन कौ कृपा से प्राप्त सुचना के 
्मनुखार प्रतिदिन इन्फेन्ट क्सकोदो षरे, दृखरी कन्ता 
को तीन घरटे शरोर अन्य कन्लाश्चोँ को चर घरटे शिन्ञा 
दी जाती ह । सीलोन के बहुत से स्कूलों में छोटे बच्चों 
की सख्या खभ्पूएौ उच्च कन्ताशों ॐ बालकों रो संयुक्त 
संख्या के लगभग बराबर है शौर पेषी दशामेंजो 
अध्यापक वगं छोटे बयो ॐ शिक्ला-का्यं के लिए नियुक्त 
रिया जाता दै, वदी छोटे बच्चों को छ्ुख्‌टी मिलने ‡ बाद्‌ 
तीन घरे फे लिए उच्च कन्लार्थो को शिकला देने के लिए 
उपलम्ध दो जाता दै सीलोन में यध सामयिक स्कूलों 
ॐ लिए कोड विशेष पाञ्यकोसं नियत नदीं रै, कोस 
एक वर्ष में परा धि जने के जिए न्यूनतम 
पाठन-कायं अद्धित रहता दै इस कारण उन कक्ताशों 
मेँ भी, जो प्रतिदिन स्कूल मेर, ३ या ४ परटेके लिए 
होते है नियत कों॑को पूरा करने में कछिनाई का सामना 
नदीः पडता ¦ यद्यपि आरम्भ मे यह प्रणाली स्छूल- 
इमारतों की बदती हर मांग क पूर्तिं के ्िए स्थान- 
व्यवस्था की टष्टि से सवे-प्रथम कोलम्बो में व्यवहूत की 
गद थी, परन्तु बादको ज्यों ज्यों श्रधि व्यय ओर 
धिक पाय्य स्थान कौ अवश्यकता श्रौर बहुत से स्थानों 
मे तीव्र दोती गई, अध्यापक संख्या में वृद्धि न कर श्रौर 
कैरोक्युलम को खरल बना कर यट सवंत भरचक्लिते करदी 
गई । अरब तो यह प्रणाली उख द्वीप में सुपरीक्लित सिद्ध 
दो धुरी दै भौर वदं खी शित्ता व्यवध्या का एक्‌ सुस्थिर 
ङ्ग बन गई दे! समय-व्यवस्था के सम्बन्ध में यद 
सम्भवे नदीं जान पड़ा कि सरमप्तद्वीप केलिएएकडही 
स्कीम बनाई जाय श्रतएव यह डवो जनल -इन्षपेश्टरों पर 


ही छोड दिया गया किवे स्थानीय सुविधा के अनुकूल 
व्यवस्था कर दं । 
हमारे देश में भी यह प्रणाली एकदम श्रपूे, 
अननुमूत अथवा अपरीक्ित नदीं है । बम्बहं प्रेीडेन्सी के 
कुद भागों मे, जिनके अरन्तगत बम्ब नगर भौ दै, बड़ी 
खपफलता के साथ इस्छा व्यवहार हितकर परिणाम 
साधन करता हुश्रा्ो रहा दै भीर यह राशा छी जाती. 
दे कि बहुत शीघ्रद्यो कलकत्ता कारपरेशन भी इसका 
प्रयोग करेगा तथा बगाल-सरकार ने भां बडे जोरदार 
शब्दों मे इछा समर्थन ख्या है । 
खन्‌ १६२५. मेँ कलकत्ता कारपोरेशन ने शिफ्ट 
प्रणाली श्रपने स्कूलों मे व्यवहूत की थौ ' दुमौम्यवेश 
वियार्थियों के अभिभावकों गौर संरक्षक ने उस समय 
उस्के लामोंक्छो नीः पहचाना सौर इका परित्याग कर 
दिया गया । इष प्रकार केव आर मास तक इष प्रणाज्ती 
का प्रयोग रहा, परन्तु शिक्तः के दश्िकोण मे निस्सन्देह यदह 
बहुत दितशूर सिद्ध हुदै , तभी से सामान्य जनता की 
इन मामलों में खुस्थिर शिन्ता से बहुत सी कठिनिई दूर दो 
गड है । श्रव फिर दाल दही मे कलकत्ता कारपारेशन के 
तत्कालीन एज्युकेशन श्ाफिचर श्रोयुत्‌ केन पौ च्रे 
पाध्याय ने एक स्कीम पेश की थी, जिसमे उन्न 
शिप्ट-प्रणाली के प्रयोग पर यइ जोर दिया थाव 
नगर मेँ सावजनिक शित्ता-गृद्धि के लिए विकल्प-ङूप से 
व्यवहूत की जानी चये । राशा दै कि यह स्कीम बहुत 
शीघ्र वहाँ प्रचलित हो जाययी । 
यही नदी, लगभग दो वषं हुश्च, बङ्गाल सखरकारनेभी 
स्कर शक्ता के पुन सङ्गठन के सम्बन्ध मे एक प्रस्तावं 
पाखच्धिया था श्रौर्‌ बाद्‌ मं एक विज्ञप्ति भ्र्शित की थौ । 
इसे सरकार ने श्रसंदिश्य श्रोर स्पष्ट शब्दों मे प्राथमिश 
शित्त की प्रथम द्ये कक्ताश्रों भे शिफट णत के प्रयोग 
पर जोर दिया था | 
बम्ब नगर में यद स्छोम अधिरु घफलं हु है भौर 
श्याश्व्यं जनक खफलताके साथ कामकर रही ३\ इष 
्रेखीडन्खी मे इषा प्रचार बहुत से स्थानों में दे, जिनमे 
प्रसुख बम्बर नगर ओर उसे निकट कक्ष थाना दहै )\ 
कन्हं देहाती दल्शनो मेँ मौ यद अचलित दै, उदाद्रणायथं 
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छोलावां के जिले मेँ नौर बम्बर नगर के उपग्रामों में । यर्दा 
मी इमारे प्रान्त के समान प्राथमिक शिता पाच वषम 
पूर होती है रौर इसी प्रश्मर पांच कलाश्ां के नाम है । 
श्राजकल शिफट पाली इनफैन्ट कक्ता ओर प्रथम क्ता 
मे व्यवहृत ह अर यह प्रयत किया जा रहा दै कि कमश 
एक यादो ऊंवी कत्ताभों मेभी इषका भरयोग बदा 
श्देया जाव । 
अम्बरं नगर में खन्‌ १६३२ मे श्मनिवायं शिक्ञा प्रच- 
लित होने पर व्हा के युवि्यात एञ्पुरशशन भाफिघर 
श्री श्रारण्बा० पैरजेकर के सुयोग्य स्रश्चालन में कारपो- 
रेशन के स्कूलों मे बडे पैमाने पर इख प्रणाली का प्रयोग 
आरम्भ हुश्रा। यहां र्वप्रथम हन्फैम्ट कठा में इका 
प्रयोग ह्या धीर इसे ज गचत हुई वह बहुत काफो थी । 
बम्ब परे म्युनिसिल स्छूलो में इन्पेन्ट कत्ता मेँ उख खमय 
२४,००० विद्याथां थे ओर ३० चत्र पीके एर श्र्यापक्‌ 
ढे हिखाब से उन वियाधियों के लिए ८०० शिक्तं की 
श्नावश्थकता होती थो । इष प्रणाली के व्यवहृत दोनेसे 
एक अध्यापक एक दिन मे दो अलग-अलग समय में 
सुबह ११ बजे ये १-३० बजे तक थोर शाम को २--३° 
से ५ अजे वश दष्टे विदार्थियोंकेदो दर्लो को, जिनमे हद्‌ 
एष मे ३० वियार्था होते ये, पढ़ाने लगा भौर इ७लिए उनके 
शिक्ण के लिए ८०० के स्थान पर ४०० व्यापक 
काफी हो गये, अ्थीत्‌ लगभग १२००० विदार्थो उन पर 
होने बाले व्ययके विना ही शिता प्राप्त करने लगे । 
वम्र नगर में प्रति छ्यत्र शिक्ला-व्यय श्रमाग्यवश बहुत 
श्वि है आर लगभग ४०) रुपये पडता भीर यदि 
शिष्ट प्रणाली द्वारा हृद चचत का हिसाब लगाया जवे 
तो मालूम्‌ होगा @ यद बचत लगभग १२००००८४० 
=४८०००० ) श्रयोत्‌ लगभग र्पोचलाख हुईं । इष 
प्रणाली ने उनकी थिंक समक्याको सुलमफनेमे बड़ी 
सद्ायता पर्ुवाई दहै द्योर प्राथमिक स्छरों मे भतेवषे 
लगभग ४-५ दृत्रार र्त्र ष्टो षढा करवे श्रपना 
काय सुवास ङ्प से चला रहे दे । यदं परयइबता देना 
प्राप्ञिर नहोगा छि बम्बर नगरमे जनत्ने भौर कुव 
सोमा तक अव्यपर्ने अरम्भमे इपर प्रणलोङाकुफो 
विते शिया था, परन्तु श्रधिर व्यय करे ममे अघमर्थता 
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तथा प्राथमिक शिलादि मे बाधान डालने की परम 
लालघा ने इस प्रणाली को जारी रखने ॐ लिप स्कल 
क्मेरी छो प्रोताहित किया भौर कदते है कि भवर बिरोघ 
दब गया ह भौर यह भी पता चलतादहैकि शिक्षाकी दृष्टि 
से पचलित करने से पूर्वके प्राप्त हुए परीक्ा-फल से अब 
के नतीजे कु कम अच्छे नदी दे । 
बम्बर के शित्ता-विरेषक्ञ इष भ्रणाली के द्वल दो 
चार स्थानों मे दी प्रवलन करने से खन्ुष्ट नदी रै, परन्तु 
वे इषो सर्वत्र विप्तृत एवं भ्रचक्लित करने े लिए 
निरन्तर कटिन परिश्रम भौर अबाधवेश कररदेदै।वे 
इस विस्तार के लिए जनता मे, प्लेरफ़तामं पर, प्रेष मे, 
सभा श्नौर ऋछान्फरेषों मे उत्तेजना पला रदे दै । बम्बर 
म्ेषीडेन्षी मे मराय जिलों के स्कूच-बोडो के शासन- 
प्वन्ध-कतौ अफषरों भोर निरीक्तश खी कान्फररेख मे, जो 
जून खन्‌ १६३४ को बम्बद में हृदे थी, खवे-षम्मति से 
नेक प्रस्ताव पास किए गये जिनमें शिक्ला-विभाग नौर 
सरकार से प्रथि शिक्ञा के विष्तारद्धी टि से शिफट 
प्रणाली को प्रचलित करने रर वतमान ढैरीक्युलम 
को सशोधित श्मौर खरल बननेके लिए प्रार्थना की 
गहे थी । 
हमारे भ्रान्त में भी शिन्ा-कमेयियों के चेयरमैन 
की ओ-फरेष मे जो ११ शरोर १२ जनवरी सन्‌ १६३५ 
को लखनऊ मेँ काउन्षिल-मवन मे हुईं थी “दोदरी स्कूल 
प्रणालो शो प्रयुक्त किया जाय” इस विषय पर्‌ विचार 
हुश्रा था ( देखो रिपोटं पृष्ठ २० )। हमारे वतमान 
कद्ग शिक्ता-पयिव पं प्यारेलाल शमा ने भी 
प्राथमिक शक्ता के पुन.सङ्गठ्न के विषयं मेँ बल 
शिफ़ट प्रणाली के प्रयोग का सड्त ष्यादहै) 
हमे अब यद देखना दै दम शिखि सोमा तक 
इस प्रणाली को अपने प्रान्त मे ग्यरवहूत कर सकते है! इष 
सम्बन्ध मे यह्‌ निवेदन श्या जाता है कि प्राथमिश शिक्त 
को खमी क््ताश्रां में इष खमुचित लाभशर प्रयोग्य 
सकता है । इसे शीप्रही इन्फेन्ट क््ञामें भौरदोया 
अधिक से ्धिहूतीन वषे दी परान्ता के उपरान्त 
प्रथम भ्र द्वितीय कलाभ्रों मे या उने खमान काथं 
मे, जिष किपोभौ नामसेवे बुरे जवे भौर उष्रपे 


मदे, १९३८ ] यात्‌ 
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इतने ही समय बाद शेष कन्ताश्रं मँ प्रचलित कर देना 
चाहिये । खमय-न्यवस्था ॐ स्थानीय श्रधिकारी वगं शरोर 
सर्किल इन्सपेक्टरों पर छोड देना चाद्ये, जिससे वे 
स्थानीय स्थिति, वातावरण श्योर विचार-द्टि क अनुखार 
एक ऋतु से दूसरी ऋतु तक आधे घरटे से लेकर एक 
धरटे का अन्तर रखते हुए समय नियत कर लेवें । सरमय- 
स्यवस्था इस प्रकारो सती दै कि प्रीष्मच्छतु मे प्रात 
६-३० से ६ बजे तक श्रर दोपदर ३ से ५-३० बजे 
तक तथा जा्डो मं प्रात ७-३० से १० बजे तक श्चौर 
दोपहर २ सरे ४-३० बजे तक । ₹न्फैन्ट व दजी २ 
तक के जिए २-३० षर्टे ओर क््ञा ३ व्े किए 
३ घरे श्नौर कोसं पांच वषं के बजायचार वर्ष काह 
जाने पर प्रथम शौर दवितीय कन्ला के लिए २-३० रटे 
श्मौर तृतीय रौर चतुथ क्थाके लिए ३ धरटे की शिक्ता 
इख प्रणाली का प्रयोग करने वाले देशों शरीर स्थानों क 
श्नुभव्र के नुसार दी पयौप्त नदीं हे, परञ्च लेखक के 
व्यक्तिगत अनुभवं ओर विचार सरे भी शसं स्तिप्ते 
ओर संशोधित दो जाने पर, जिघ पर किसी शागामी 
लेख मे यथावकाश अकाश डाला जावेगा, पृशशूपेण 
उपयुक्रत है ¦ हमारा विश्वा दै कि इख प्रणाली को 
स्वीकृत ओर प्रचलित करने मे ओर समय-व्यवस्था में 
पिवितन करने मे छसो प्रखर भी शिक्ञा-विभागको 
कानूनी वाघा या आपत्ति नदीं हदो सकती, क्योकि 
यद्य के शित्ता एश्ट श्नौर ठे अम्तगत कायदे केवल 
पाञ्च कोसं को नियत करते दे, खमय-ग्यवस्था को नदीं । 
एक अध्यापक को शिक्तणाथ दो कला मिलनी चादि, 
एक मध्याह्न से पूवं श्रौर दूरी उसे उपरान्त भौर दोनों 
का समय भिल्ाखूर ५३० षरटे दोना चादिये। यद्यपि 
अध्यापकों को, जिनकी सङ्कटमय श्रवस्या रौर श्राथिक 
कठिनाश्या सवं विदित दै, वतमान समय से कद्ध॒ श्रधिक 
कार्यं करना पगा, परन्तु उनष्ी सविंख की स्थिति 
सुग्यवस्थित एव सुस्थिर छी जाने पर उन्दः इश्की चिन्ता 
नदीं करनी चादिये, क्योकि उनके प्येय की सफलता 
केवल थोडा सा श्रधिकधनम्राप्त करने मेही नहीदै, 
वरन्‌ खदर्घो शक्तित एव सुयोग्य बच्चों शषौ इतक्ता- 
प्रप्तिर्मे तथा उष शिता दिति ॐ सराघन, श्ृद्धि भौर 
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पूति मे द, जो उनके इदय-मन्दिर मे सर्वोपरि श्रयिष्ठित 
हे { साथ दी नौकर-पेशा अर दुप्रतरों मे काम करने 
वाले लोगोंके काम करने का सभय भी साधारणतया 
इतना ही होता है। यदि अध्यापकों को कुचं अधिक 
समय काम करनापड़ेतो उन्दै उस अधिक छाय का 
कुच एलाउन्घ दिया जा सकता दै, जो बचत की श्यवेक्ता 
नगर्य दोगा । ` 
दस स्कीम का प्रयोग नागरिक ओर प्रामीण॒ भागों 
मे, जहां घनी श्रथवा छीदी शादी है, बहुत च्छे प्रकार 
सेहो खक्ता है । यह प्रणाली वतेमान श्रध्यापक्रव्, 
स्थान अर साधनों के द्वारा लगभग दुग्ने छ्ा्ोंको 
ही शिन्ता देने मेँ समर्थं नर्हा होगी, परन्तु खाथ ही डान, 
अध्यापक श्र सरत्तकों की स्वस्थता भौर सौख्यको 
साधन बनेगी तथा इसे दारा अथिकारी वगे की 
माथिक, शाखनात्मक अर भबन्धार्मक बहुत खी 
कटिनाद्यो कम दो जार्वेगी । इससे बहुत से रुपये की, 
जो भ्रतिबष स्दूरल विलिङ्ग में व्यय किया जाता, 
अचत दो जवेगी । इख प्रणाली के व्यवह(र से श्रध्या- 
पन कायं के जिए कराये परक्तिए हुए बहुत से मश्चनों 
की ्ावश्यक्ता न रदेगी, जो घनी बस्ती मेँदोलदै, 
जिनमे प्रकाश भोर वायु के लिए पर्यास खिड्कि्या 
ओर मरोखे नदीं हेते भोर जो गन्दे ओर अस्वस्थ 
वातावरण के कारण शिद्ा कायं के लिये सर्वथा भनुप- 
युक दे । हमारे प्राथमिक रकूलों मे शिक्ता खमय प्राय 
गर्मियों मे प्रात" ६-३° से ११ बजेत भौर जडोंमे 
दोपहर १०-३०्से३ बजे तकदे। इतने लम्बे समय 
तकं शिक्ता देना अवश्यक या बुद्धिमत्ता नही है । बच्चों 
से रिङ्‌ पटन-कायं लेना मस्तिष्क भौर शरीर दोनों 
केलिए दानिकारकदै एक साथ दी इतना अधिक 
लम्बा-शिक्ता समय होने पर यद्‌ श्राव्यक है ङि यच्े 
स्कल में कु न कुचं ॒खाना खावें । इषङे अतिरिक्त 
जादे दिनो मेँ मामूली म्यम प्रेणीके कुटुम्भे 
मे दोपहर का भाजन स्दल-खमय से पूर्वं बहुत कम 
तैय्यार द्यो पाता टै भौर बेचारे निबोध बलकौढको गासा 
खाना खाकर या वगरेर खाए स्कूल जाना प्ता दहे। जो 
खाना बच्चे स्टज्ञनें तते, वइ भाय गन्द खोभव्‌, 
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चाट या मिटा होती दै, जिनमें अधिद्श खोया या 
मावाहोता है । यद कँ तक बालकों के कोमल 
स्वास्थ्य के लिए दानिकारक दै, इसकी विवेचनाकी 
द्मावश्यकता नदीं दै । इसका प्रत्यक्ञ परिणाम ठतो निर्देष 
श्नौर निर्बोध गलका खी श्रस्वस्थता दी टै, जो शिक्ञा के 
नाम पर्‌ श्रपना बहुमूल्य स्वास्थ्य खो वैत्तेटै । इष 
शरग्राले 2 अयोग सरे छात्रों श्र शिक्षकों दी यद्‌ 
कटिनाई दूर हो जवेगी । विभक्त कालिक शिक्ञा ॐ 
दाय छर्चो के पिता या सरक्तकों को चाहेवेकिसी 
भीवग, वणः या वत्ति के हों ्रपने बलष्टोको 
श्रपनी सुविधा के घमय में स्कूल भेजने दा अवसर प्राप्न 
हो जायगा । इसमे केवल चत्र को ही नीं, वरन्‌ उखे 
धभिभावक दयो भी उपयुक्त समय चुने को सुविधा 
४ 


^ 


होगी । इससे वियाथिो को उनकी सुविधा, चुनाव शरोर 
मनोव्त्ति े शनुषार विभाग्िति करने का सयोग प्राप्नदो 
जवेगा । इख स्कीम के अन्तगेत खम, विषम शौर 
मध्यम बुद्धि श्रौर क्षमता ॐ छातं के एूथक-प्थक शूप 
बनाये जा सक्ते द । अतएव इस स्कीम के द्वारा शिक्ता- 
ज्योति से सुदूर ॐ श्रन्धङारमय दो-चार ही मोपदे बाले 
ग्राम भी भली प्रकार शल्तोञ्ित दो स्क्तेद। दोया 
तीन रेसेही माम जिनमें कम वियार्थी दो, एक साथ 
भिलाए जा ख्क्तेद रोर एक दी श्रप्यपक्‌ के अधिकार 
मे दोदे जा सकते है, जो परघयेक माम में प्रति सप्ताददोया 
तीन दिन जाकर पदावे । श्रत इ प्रकार म्युनिभ्पिल बोडं 
श्लौर डिस्टिक्ट बोडं तथा अन्य स्थानीय शाखन-संस्थाए 
इख स्कीम के प्रयोग से यथोचित ल(भ उठा सकती है । 
४ 


एक भति लघु फण भनुज जग-सिन्धु-पारावार का रे ! 


बेवसी 


¢ कोन दे पाया पता है, उररहस्यागार का रे ! 
श्राह ! पल भर को कभी उल्लास ज उमड़ हदय का, 


थाम लेना है उसे भी मूल्य इतना दी हदय का ! 
ङ जल रही हो आग उरमे रागकी पर आह मत कर! 


साधना वेराग्य की जे, ्टाय' की परवाह मत कर ! 


सुसकरिराते डोलता रह दाग दिल मे रह दिपाये ! 


तोड़ मत दे बोध को, उर उमड़ कर बद्‌ क्यो न जाये । 
रेधे कण्ठो से मधुर स्वर भर पुलक के गीत गा तू | 
घन उदासी व्याप्त उर से विश्व में मघु ऋतु मनात्‌! 


(अ, 


1 


[ श्रीमती सुभित्रा 
कुमारी मिन्हा | 


आज रीते हृदय-पट पर चित्र भी कोई न आता ; 
देख दुखिया, कर अ्रदेखी, ज्ञा रहे सव तोड़ नाता ! 


यह्‌ नियम है, प्यास को पी-पी बुखाना चिरपिपासा ; 
घाव की पीड़ा जगाने मत खडी कर श्रदुल आशा | 


कोन समभेगा किच दिखला रहा तू विरस मेला ! 
प्राण सोने को मिले, प्याप्न ! है वो कब अकला । 


माज रह-रह्‌ कर कभी सूने ्तितिज को देखती हू 


भिलमिलाती तारिकात्रो मे विगत युग लेखती हू ! 





[ श्रीमती शिवरानी देवी ] 


८78 § लाला तुलसीराम जी को शायसाहनब की 
उपाधि मिली है । उसको खुशी मे गवनेर 
साहब तथा अन्य मित्रोको प्रीतिन-भोज भी दिया दै, 
उसी मे सबको बुल्षाया था ¦ रात को जव दस्ब लोग बिदा 
दो गयेतो लाला जीने सब चोदी के बतन साफ करवा 
करके अपने सोने वाले कमरे भें रख दिये | बतन आज 
दी नदीं रखाये , बस्कि लाला जी का नित्य का यद 
नियम है । 
इनके घर मेँ बहुत से आदमी ये रातमें खव 
लोग सरोग्ये, पर लाला जी अमी जग रहे ये) 
लाला जी क्वि ये ¡ इन्दं सब कामों से पुरस्ते 
मिलने पर कविता करने का शौक्र था, इसे 
श्राज भी कचिता की कड्या लभा रहे ये। इतनेदी 
मे देखते क्या कि एक चोर पाचके कमरेर्मे आ गया, 
जरह छि सव सामान रक्खा थ । ज्षलाजी कातो 
कविता की कड्या सुकल्लभफाने मेँ लगे ये, अब यहां चोरक 
कदर्यो सुल रामे लगे । अपने मन दी मन में सोचतेथे चि 
आदमी क्या है श्मौर्‌ गरीबो क्या वला है) टेखो, थोडे 
से सुपर्यो के जिए पनी सबसे मूल्यवान्‌ आत्स को खो 
रहा दै । हाय गरीबी | तुते खरो चौप्टषकर दिया दै) 
यह विचारा क्यादे, याया दै चोरी करने मै इसको 
पकडवा भी सक्ता द ननोर इचष्ी जान भी ले सक्तां 
फिर अपनेश्राप कने लगे- नदीं, में कु नदी 
करू गा । सबसे क्डे चोर तो दमी है, जो दुनिया 
भर की दौलत घर में रख ताला लगाकर बैठे दै 
शरोर खोचते दै किं हमारे बराबर कोर नर्दीदै। क्या 
इसमे आत्मा कौ कम दत्या दोती दै? यद बतो कने 
छी बातें दै । दश्षीलिए जो बदे-बडे महात्मा होते दैवे 
अपने पा पैघा कमी भूल करके भी नदीं रखते । वही 


सरबतो महात्मा है । हम सभी रपय रखने वाक्ते चोर 
दै । क्योकि जव दुनिया मेंपैदाहुएतो सबको समान 
धिकार दै। अगर एक्‌ आदमी सबकी दौलत समेट छर 
अपने धरें रख लेतादै भौर स भूख भरते था 
चोरी करते तोक्यावे चोर, भौर दम खब सराह 
है १ यह मेँ मानने को तैयार नदींहं। लालाजी हाथमे 
तिजोरी की चाभी लेकर उसी कमरे में गये जर्दा चोर 
गया था 


चौर वडे-बडे मनस्‌ बंध रहा चा | खोचताथा 
कि अव बहुत दिनों के लिए द्ुद्टी पा जागा । फिर 
सोचता यदि कीं पक्ड गयातो चक्की ही पञ्चनी 
पडेगी । पदज्ते की चक्कीमेंतो बहुर्तो की सुशसे दम- 
ददी थी, सेकिनि अवबकीतो सुभे सभी नीची निगाह्‌से 
देखेगे । फिर ॒सोचता-देखो, यह सब दुनिया की चात 
है । जब बडे लोग बहुतसखा रुपया घरमे रखे, तव 
बड़ी-बड़ी बार्ते सूती है, मेरी तरह भूखों मरते दते तव 
मालूम दोता कि दुनिया कौ धम-चचौ कैसी होती दै । मेँ 
इसे मानने छो तैयार नदीं द्रं । फिर ललचाई हुई खों 
से सामान को देखतादै। जब कोई खटका हदोतातो 
सिहर उस्ता, हाथ-्पंव कँपने लगते, च्न्तु साहस्र 
बटोर कर खामान इकूटूटा करने लगता । - 

लाला जी सामने जाकर वोत्े- माई, इन सत्र 
सामानों को लेटर क्या करोगे १ खो, मै अपनी तिजोरी 
की चाभौी देता, जितना श्प्या चादोल्ते लो 


चोरकेमुह से श्ावाज्‌ नदीं निकलती थी, वह थरथर 
कोपताथा। लालाजीने उसको साहस दिया-- माई, 
इसमे वुम्दारा कोई दोष नदीं दै । इसका दोष इम लोगों 
को दै । सारी. दुनिया भर कौ दौलत हम लोग 
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श्मपनी समस्ते षै! जो लोग भुखों मरगे, वे चोरी नदीं 
करगोतो श्रौरक्या करेगे! मै तुमसे खच कतार, 
मेरी बातोंका विश्वा मानो। मैँदिलसे कहता, 
श्वर कौ शपथ खाकर कदता हमै बुम्दे ङं नहीं 
कग श्रीर यदह भी कहता हूं कि रव तुम चोरी कभी 
न करना । जब रुपयों की अरूरत पदे तब मुमसे मोग ले 
ज्ञा.\ जसे मेरे भोर बच्चे दै उरी तरह तुमकोभी 
श्राज से समभा । सच पूच्खा जाय तो दुनिया मे जो- 
जो पाप होते दै, खबके भागी दमी मोटे श्रादमी दै 
श्नौर खवकी श्राप्मादीहत्या कापपहरमीं लोगों को 
होगा । 


चोर को साहस मिला । विश्वास श्रपनाया, श्माप्मा 
जगी, लालाजी केचरणोमें गिर पड़ाश्रौर बोला- 
द्माप मेरे श्वर दै, भगवान्‌ दै । मेरे पाच क्यादै, जो 
श्मापकी सेवामेमेट दू। मेरे पस तो मेरी जानहै, 
उको सखभपिंत रता हूं भौर केवल एक वरदान 
मोँगता दहं यदिश्चापमेरे इष्वर इसपापीकोद्‌ । बषएक 
यदौ अपने चरणो की सेवा, शरोर कृद्धं नदीं । जल्दी 
करो, वनी इख पापी के पापका घड़ाभर्‌ गया दहे, पट 
जायगा । इषलिए जल्दी से जल्दी अपना लो । 


लाला जीने गुर करवचोर को उठा कर उसका 
सिर अपनी गोदे रख लिया। चोर रोते-रोते बेहोश 
हो गया । जब उसकी बेदोशी दूर हुई, तो ्रपनेको 
रायघादूबकी गोदमें पाया शौर रोकर बोला- मेरे 
श्वर, मै बदा हयी पापी हं । यदि श्प मेरे पाप की कदानी 
सुन लेवें तो मेरे पाप कुठ अवश्यहीकम हो जार्येगे। 
कयो मै बचपन से युनता हूषिजो श्रादमौी ईश्वरे 
सामने अपने पाप को कवल कर लेता दे, तो उधर पापो 
मे कुच अवश्य ही क्मीहो जाती दै) 

रायघादब" की श्राखों में असु भर भये, वह्‌ 
बोले--माई मेर बदरू, मे भी वुम्दारे जेस 
श्रादमो हू। 

चोर--नदी, श्राप देवता है, आपने सुमे भादमी 
बनाये, मतो अमी तक प्शुथा्नौर सुमे राप 
देषा कोई आद्मो नदरी भिला, तब मै कैसे समभु कि 


द्मापश्रादमी दै ॥ श्रौर आप श्रादमीदहै भीतो देवता के 
पमे आदमी ॐेषूपमें मेरी रामकदानी सुनिए। 


राय साहब बोले - तुम नही मानतेद्दोतोक्हो, मै 
सुनने के ज्तिए तैयारहै। मतो कहता ह चि अब 
तो तुम्हे मेरे खाथ रदनाहीदैतो कभी भी कद सक्ते 
थे । क्या कहन अभी आवश्यक टे ? 


चोर--मुमे अपने पापों कास्मरण अते ही हृदय 
फरा जाता है। जब से दोश हुश्रा, मेने भापनजेषा 
देवता कमो नदीं देखा ! 


रायसादब बले --कदो भई, में सुनने को तैयार 
हर । 

चोर इधर-उधर देखकर बगोला--मेरी रामहानी 
बड़ दी लम्बी दे । 


रायसादब- म बेदी शौकसे सुनने को तैयार 

हु, तुम कटो न! 
चोर--थच्छा सुनिए, भे पदले लवारिख धा, मेरे 
मों बाप बचपन मे मर गये । मेँ जात्ति का चभारथा, गोव 
मे चोरी करता था, टुक्डा माग कर खाता था, घय 
खाथमार भी पडती थी । कृद्ठुं मय के बाद्‌ एक साहब 
मेरे गोवि मे गये, वे मिशन ॐ पाद्री थे, उनको मेरे उपर 
दया आई, श्रपने खाथले गये, श्रौर दा-तीन साल श्रपने 
पास रखकर शङ्गरेजौ पडा दिया । मेराक्रद लम्बाथा 
ही, साथ-साथ तग्डाभी था, वदी पर जहाज्‌ में पादरी 
सखाहब की कोशिश से जगह भिल गदं । आदमी भी $ 
बन गया । इसी प्रकार तीन साल तकं कायश्िया, हयँ, 
एक बुरी लत को नद्छोद ष्ठा) वह थी शराब) जो 
छि मेरेयुरु जीकी चीज थी। जेसे-जेसे गुरु जीके 
गुणों को अपनता था, ठीक उषी तरद शराबकेो 
भी अपनाता गया । खेर साहब, जब तक मे नोषटर 
था, कोद बात नदीं । एकवार बीमारप्डम तोदो 
महीने की टूटी लिया । तजियत टो होने पर इच्डा 
हुईं कि जिख गोँव मे १२ साल व्यतीत हुए उच गोव के 
दशेन तो कर्‌ लें । उस वक्त मै बम्बर मे था, सुमे जाना 
थापटनाकेएक गोँवमें मेजर चलातो बहुत खुश 
थार भपने षर चलरदा्! उषो तष खुशथा जेषे 
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घर के सब श्मादमी, मा, बहन, भाई बभु खब मेरे देखने 
को उत्युक हों । था मेरे कोद नही, परन्तु खुशी श्पार थीं, 
जब पर्ब तो वहो अपना कोई नहीं दिखाई पड़ा । गोव 
के लोगों को श्रपना पता बतलाया, पनी दश्री बतला, 
तो मेरे घर कं पास एक चमार का घर ओर था, उसका 
लद्का शौर वह मर गया था, मगर उरक बुढिया श्रौरत 
जिन्दा थी । मालूम दने पर व दौढ़ हई आईं ओर सुमे 
छातांसे लगा क्ररो पढ़ी । घाथस्राथमैँं मीरोप्ड़। 
इसे बाद अपनो फापडीमें ले गद | मे कुल दस्रदिन 
रहने पाया था छि एषाएक क्या देखता हू कि उस्र बुद्धया 
कोजमीदार का प्यादा मार रहादै, गाली बकरहा दै नौर 
वह रोती दै रौर करणा भरौ आवाज्‌ में कहती है कि 
सैया बे मर गया, श्रादमी भी मर गया, जो कद्ध खेती 
मे इुद्या था, इन दोनों की बीमारी मे खचं हो गया, 
जिन्दा ररहगी तो अ्रगज्ञे सालजो ङृच्धभी दोगा, सब 
तुमे दे दशी, श्रौर मजद्री करे भर दंग । श्रमी दया 
करो । इसी पर उक्ष प्यादेने उघ्कोपेषो टोकर दौ कि 
बेचारी तिलमिला कर गिर पड़ी मेने जो यद दाल 
देखा, तो अपने कोक्ताब्रू मेन रख सका । मँ कोष 
मे आपसे बाहरदो गया। मेने उसको रेखा थप्पद्‌ 
दिया किमुह ॐ बलः उसरी जगह एक पत्थर पर धाम से 
गिर पदमा तथा चार-पांच दात भीट्ूट ग्ये । छाती मं 
काफी चोर ल्रगी। एक तरह से शधमरा-खाद्ये गया। 
शोर मच गया । पुलिस विभाग का सब इन्प्पेक्टर पुलि 
के साथ श्रा पर्हुचा । उसे उठाकर श्रस्ताल ले गया शौर 
सुमे भी गिरफ्तार कर जेल दे दिया गया । जेल के अन्दर 
जब मेरे उपर के चल रहा था तभी वह जमीन्दार का 
प्याद्‌। परलोक सिधारा । अन्तमें सुमे फंसी तो नदी 
हई ; लेकिन चौदद घाल के लिए डाभुल्ल दो गया। 
सममा, फोखीसेतो बचा । खेर, किसी प्रकार दो साल 
बीते । इसी बीच जेलर से फणड़ा हो गया! कारण जेल 
मे मुफे बहुतों से हमददीं थी, बहुत का कायं स्वयं 
करता, जो बीमार दोते, बुदे तथां खास कर स्त्रियोंसे 
सुभे शर भी दमदर्दौ थ । बेचारा एक्‌ बृढ बीमार था, 
उखका काम खत्म नदीं ह्या था, जेलर अया ओर ठोकर 
मार कर बोला--स्राला काम पूरा क्यों नदीं हुमा! 
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इस बात पर सुभे कोधश्मा गया | मैने सोचा, रब 
क्या होगा, बहुत होगा फी हो जायगी । अपने जीवन 
कौ शाशा को छोड़कर जेलर को ख्ब पीटा ¦ उसके पीटने 
के कारण दस साल की सजा भौर बद्‌ गई भेनेतो सोच 
लियाथाकिइसपापीका जीवन यदीं पर अन्त हो 
जायगा , किन्वुएेखान हुमा । सज्ञा पूरी दोनेपर छोड़ 
दिया गया । क्योकि अमी तो मेरी किस्मत मे प्म 
था, फिर भी मे अपनी किस्मत शरीर ईश्वर फो धन्यवाद 
देताहकिजो श्याप से देवता के दशेन हए, जो सुक 
पशु से च्रादमौी बना दिया, नहीं जो मिला वही मुम 
गिराता गया । शब इख पापां को जीवन भर सेवा करने 
का मौका दीजिए, जिससे कुचं पाप तो कट जाय । राय- 
साहब की भोंखों में शसू भर अये, गोज्े-भाई 
तुम पापी न्हीहो, दम लोगपापीहै जो इम आदमी 
को श्रादमी नदीं सममते । श्यादभियत से हटाकर पशु 
बना देते दै। यद खब धन श्र पद्‌ का मद द, 
जिसने हम लोगों को पशु बनाया दै] रेषा कदते हुये 
रायस्रादबने चोरके पेरों मे सिर रख दिया । गेत 
म तिज्ञा करता + जब तक जिन्दा रहरंगा, तुम्टें अपना 
सच्चा भाई समभूया ¦ ध्राञ सुमे मालूम हा 
दे कि श्रपने जवन मेँ कितने पाप कयि, श्राज 
समभरहा हक श्रपने लोगोंष्छो भी यह सममे का 
मोका नदीं दिया जाता कि हम केसे आदमी बने १ 
कोई गरीब को यद नदीं समता कि यद्‌ भी हमारे 
जेसा आदमी दै । उसको पथु से भी नीच सरमभतै दह । 
वर्योकिं न इनके दिल है न दिमाग है । पाप क्या दै, उनका 
गरीव होना । जो-जो दुनिर्यो में पापडोतेदे, सब 
बढ़े ादमियों के दुरे कमो काफल दे। | 


चोर- नदीं सरकार, दम रेल 
फलदै। भं तो कहता हु, आप 


७ के रूप 
मे देवताद \ मेरे बडे भाग्यये, जो श्राप्केद्दशन हुये 
मव मेरे पाप कट जार्यने। 


 केक्माका 


सुबह रायसराहब के पा कई श्रादमी र्य, तब 
रायसादब ने सवसरे यदी परसिविय दियाढकियेद्रभारे 
पुरानेभितरो में सेएक द \ नोषो शो हुक्म दिया 


॥ 


जे 


[ वषं १६, खण्ड २, संख्या १ 
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चि इनं स्नान करा करनये वस्त्र पना कर भराम 
से रक्खो । 


२ 


चोर उस दिनि से रायसाहबके साथरहता था) 
रायाहब द इशारे पर काम करता । इसी प्रकार कड 
साल रायख्ाहब के साथ रहते दो ग्ये । रायसाहब 
उद्धा अीदर की दृष्टि से देखते थे । वह रायस्राहब को 
श्वर खममता था । इन्दं दिनों रायघाहब बीमार हो गये । 
उने बीमार होने पर रात-दिन इसङा खाना ओर सोना 
हराम होगया । रात-दिन उन्हीं के पास रहता । उनकी 
सेवा में पने को भिटा देना चाहता था। 


रायखाहब बोल्ञे-भाई, ब तो भुभे एसा जान 
पड़ता ३ कि अब भै नदीं बचूगा, क्योकि शक्तिर्या जवाब 
देती जा रदी दै । | 

चोर- नरह देवता, भे अपने जीति जी आपको 
नहीं जने दूंगा । 


राय खादहब-मित्र, न इमे मेरा वश है न तुम्हारा 
ही | तुमशने भै एक काम सपाह, जो तुममेरे बादमी 
क्रते रहना ! वह यह कि अब मेरे यदो क्घ्ठीको खजा 
न दी जाय । 


चोर-म खुद जिन्दा नदीं रहना चाहता । आपको 
छोड़ कर्‌ जिन्दा रूं, यह नहीं हो सकता । करयोडि भ्नाप 
मरे देवता दं ? 


` रायसाहव रोकर बेले--भाई, बहुत क्छ दै, अरव 
नदीं खहा जाताहै, मेरे शृं ®ो बुला दो भब 
सुमे यं से बिदा होना हे । | 


३ 


चोर ङ{टर साहबकोलेकर लौटा तो देखा छि 
रायणादब ष्ट चारों लड अये द । रायश्राहवे छी तकलीफ 
श्नौर भौ स्यादा हो गई ६, लड़के खब इधर-उधर टहल 
रहे द 
१ डोज्टिर बोला-आपे च्छा होमे के लिए एकं 
चीज की ससन आवश्यकता है वह यह कि मनुष्य के बदन 
छा ताजा लहू । उश्ली से बचने की सम्भावना दै) भाप 


लोगों की जेषी श्छा हो, किए 1 यदि सुमे पटिक्ते से 
मालूम होता तो ईन्तजुम भीकर जेता, मगर इतनी 
जल्दी कुठ नदीं कर खकता । क्योकि युवक दही खून दे 
सकता है, बृढो डे प्राणों का डर दे । 
रायखाहब के लड्के ओले - साहब, पुश्राल को सच 

करतो हरा करना नही दे, हभ लोग करयो पना सून 
देवे । व्यथं की घब दवादै, अव ता उने मरने के दिति 
द्येभ्रागयेदे। 

डोक्टर--आपको पेखा नदीं कदना चादिए, राय 
साहब बहुत दी उपकारी भ्रादमौ दै, भर इनकी दुनिया 
में बढ़ जरूरत द । 


लङ्क दुनिया को .जकूरत दहै तो श्रपना खून देवे, 
हम लोगों को क्या जरूरत है कि अपना .खून व्यथं मे 
देवे ¦ यदह खब कदने की वातं द | जब तकं दमी 
जिन्दा रहता द अर काम करता दै, तब तक सभी को 
जरत रहती है, जब वही ्रादमौ खत्म हो जाता 
शरीर दुनिया से सदा लिएमिट लातादहैति उसका 
साथ कोई देने नदीं जाता । 


दोश्टर- माई, यह खमय बात करने का नदीं दै । 
ब थोड़ी देर ऊे शौर मेहमान दै | यदि कुद्यलाभमडहो 
ग्यातेो दो गया, वना अशा नर्द) 


एक साथ सुब लङ्क बोल उटे-ईोश्टर छाहव, तो 
द्वा करना बेशार दै । क्योंकि हम लोग अपना खून देना 
नदीं चाहते है । 

उसी समय वोर बाहर से भाया भोर बोला-- 
डोर साब, कोर दवा आपने दी? भौर नादी 
कपी दै ?. 

डटर बोला-भ्रब कोद दवा कारगर नहीद्धो 
सकती । एक दी दवा है कि कोर आदमी अपनाताजु 
सन दे, उपे कोई युव दी दे खकता दे, उघमे मो .श्न 
देने वालेको खतरादै, क्योकि सब लून मशीन ढे 
सहारे रायस्राहब ॐ बदन मे डालदेना दै) 


चोर रोकर बोला- डाक्टर साहब } आपकी महती 
छपा होगो, मेँ ्रपना षन देने को तैयार्‌ टं । 
डक्टिर--तुम मर जाश्चोरे, क्योकि जब युवक 
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कोखतरादैतोतुमतो वश्य दही म्र जाश्योगे। इस- 
लिए मैं दुम्दारा खून नदीं दे खक्ता ! 


चोर- नदीं, मेरे मरने में शौर रायस्रादहब के मरने 
मे बहुत फक दै । क्योकि मेरे जेषे अधम दुनिया में 
बहुत है, ज्ञेन रायसाहब रेमे देवता बहुत द्य थोडे 
दै । इषलिए मँ उनशे जिन्दा रखना बत जकर 
_ सममा हं । श्रापकी इस कार्यं के ज्तिए महती 
टपा होगी । अत में ्रापद्य हृदय से कतक । प 
मेरे इख नोच की प्रार्थना सुन लीजिए । इश वुर्य, 
कायं मे अ्रगा-पीद्धा न कीजिए । बस, देर करनेसे 
क्या फायदा १ मरे ऊपर रायसादब के बहुत से एदसरान 
द । जिसे मै इस जन्ममे क्या, सात जन्ममें मी श्रा 
न कर सकूगा। 


डक्टर-- पले उनके बच्चे तो अदा कर देवे 
जिन साथ साथ रायघ्चादव ने अपना खून पानीकौ 
तरद बहाया इ । जव उरदोने जवाब दे दियािदहम 
खून न्दीदे सक्ते तो बुम्दारे साथ कीन स्रा एदसान 
कर दिया है छि जिषे क्तिए म बुम्दारे जेसे खाधु 
का प्राण॒ ज्ञेकर रायघ्लाहब छो जिन्दा कर दू । यदि 
सरकार को मालूम ह्यो जाय तो फोश्वी की सजा 
भुगतना पड़े । 


चोर फिर भी रोर बोला-रोश्टर साहब, 
रायदाष््व को दमी न स्रममना चा्दिए, बर्कि 
देवता समश्रना चाहिए ! आज मै आपको अपना 
सच्चा किस्सा बतल्ला राद | इतने पर भी रायसादब 
मुमे श्रपना भित्र कहते ये ओर तारीफों के पु 
बोधते ये। भै मला उना भित्रक्छिसि प्रकार दो 
सकता दं । ओरी भिव्रबनने योग्य मीतो नदीदहूं, 
मने अपना सारा किस्घा उनो सुना दिया, मै चोर, 
दमाश, हत्यारा शादि सबकुछभीद्टं, छन्तु रायस्राहब 
ने मुभे भाद्मी बना दिया । इसलिए उनको मे हृदय से 
अपना ईश्वर मानता हूं । अबश्रापसे यही निवेदन है, 
शायद प्राण देकर कु बदला लोटा सर्कग तो श्रापको 
भी धन्य मानमा । 

ठकगिटर को चोरसे बढ़ दमददीं दो गई, उखे 


सराधुपने से दया टपकने लगी । बोले- अच्छा भित्र, मै 
तुम्हारे पुय काय में अपनी जानी खतरे में डाल 
कर हाथ बरागा। मँ शघ्रताके साथ जातां नौर 
खून देने की मशीन लेकर शाता द्रू। तबतक् जो कुष्ट 
दमशे भी करनादहो, करलो, क्योकि श्रव खमय बहुत 


थोडा है। 


चोर राय हब का बार-बार सुद चूम.कर पैर 
पक्ड क्र रोता । रायघादहब तो वेदश ष्डे ये । 
श्मपनेश्ाप अकता-- स्वामी मेरे कसुरों को त्तमा करना, मै 
तो जन्म का नोच । श्रापने मुभे दमी बना दिधा। 
फिर कदता--में श्रपने को श्रादमी समता हू, इसके माने 
यह नदी दँ किमे खचसुच श्रादमी होगयादह्रू, अपनेको 
क्या मँ पदिक्ते दमी नही सममताथा, छन्तु था 
नही आदमी । उसी तरह फिरमभी कता, इस्कोभी 
शप मेरी बेवकूफो घम करके क्षमा कर दजिएु। 
स्वामी, राप मेरे ईश्वर दे । ईश्वर को मेने नहीं देखा छि 
वद केषा दै, लेकिन श्रापको अपनो शंखो देख मी 
लिया । सममः लिया । इषलिए यह न समभना कि मँ 
इषम भौ गलती करता ह, जो श्रपने को आदमी खमफता 
टर । मेने ्रपने जोवनर्मे एला कौनसा काम्या है, 
जो श्रदमो को करना चादिएथा। मै तो ्रपनेको 
सबसे अधम देख रदा! चोर अपने विचारों में 
तल्लीन था, इसी बीच डोर आर ओला-्व 
भाई शोघ्रता से तैयारदो श्राश्नो, अब देर न होनी 
चाहिए । ४ 


चोर जेषे श्रपने विचारों से जागा, बोला--डोङ्टर 
साहब अप ञ्चा ग्ये 


डोक्टर-हा, मे आ गया, ब तुम तैयार दहो 
र य 
जाश्रो 1. 


चोर-मे पदले से तैयार हूं , सिं ए बार अपनो 
रों से रायसरादब को च्छा दोन ४ देखना 
चाहता द्भ | \ 

डोक्टर-- मै भाई इसका निम्मान्दील्ञ चको । 

चोर--कोई इजं नदी दे, क्योकि मेँ नदीं देखू गा 
तो कोद हं नदी, उनसे बहतो का जीवन तो इुषरेगः । 


~र 
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सुमे इसका खुशी में स्व कुठ भूल्लं जायगा । अब देरी 
न कीजिए 

डटर मे पदले से खव तैयार करे वेब हू | 

चोर श्राकर बैठ गया, डोक्टर बोला-- भाई, शायद्‌ 
तुम भी जीवित रह जाश्रोगे रीर रायपाहब भी श्रच्छे 
हो जार्येगे। 

_ चोर--युमे इस भी इन्छा नदीं दै, श्राप अपना 

काम शुर कर दीजिए । 

डोक्टर ने खून देने वाली मशीन रायसाहब के बदन 
मं तथा षन खीचने वाली मशीन चोर के बदन में लगा 
दी । रायस्राहब े बदन मे ताजा खून पर्वते पर इस 
प्रकार ताजृगी भाती थी, जसे सूखते हुये धान में पानी 
पड़ रहा हो । 

उधर चोर बेचारा निर्जीव होता जाता था, 
भगर श्रव भी शंखं रायघादब के देखने में लगी 
थीं किदेखलू भव रायसादब अच्छे दो रहेदेकि 
नदी | रईेश्वर से यही कामना करता था कि राय- 
साहब को जीवित कर द । स्वामी वदी मुभे ्रादमी 
बनाने वले दै श्रौर सुमी को क्यो, पने जीवन में 
बहर्तो को आदमी बनाया श्र बहतो को बनाएंगे । 

डाक्टर देखता था रौर कोशिश करता था छि 
केसा अच्छा हो कि मै इन देनो को जीवित रख 


सक्‌ । मगर रेषा न्ह कर पाया ¦ दोर्नोद्धी नादी 
देखता था । 

रायस्चाहब की भख खुला शरोर वोे-- भित्र पानी 
दो, बही प्याञ्चलगीदहै। डोज्टिरने थोद्ासरा पानी देकर 
चुप रहने छो इशारा शिया । उधर चोर को देखा 
निजाव दो गया, मरते समय उसके सुह से एकभ्रमा 
सी भलक उठी, श्रौर बहुत दही घौमे सरमे बोला- 
मेरे देवता जीवित दै । 

डोक्टर बोला~- दयँ जीवित ईँ, शोर जिन्दा रदेगे। 

चोर बोला--एक बार दशन कयादो। 

उसी समय रायखाहव को दोश श्राया । कदे महीनों 
के बीमार रायसाहब को न मालूम उने बदन में करदा 
से इतनी शक्ति श्रा गई कि उठकर अपने जीवनदाता 
के पैरो में भिरक्र रो पडे, हाय! मेरे गुट जीवनदाता, 
तुम तो शपना जीवन सर्फल करके जातो, ्रखलतर्मे 
तुम्हाराद्यी तो खफल जीवन दै श्रौर इषौ कानाम 
जीवन है| 

चोर के इतना युनने के बाद्‌ उषे मुह पर एक 
प्रकार की आभा-सी शा गद, ओर मरते समय सुस्कछया 
दिया । एक स्वर से पासके खभौ लोग गेले उे--इसी 
का नाम सफल जीवन दै । रायघादब तथा साथे सभौ 
लोग रो पडे, 
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[ श्री० रामस्वरूप व्यास | 


क्रः ( मानव-जोवन सं किसी नईं विचार-धारा 
काजन्महोता डे, तो उसे कायं रूपमे 
पररणत करने दे साधन भी मनुष्य हद लेता ३ै। 
राष्ट्रीय जाग्रति के इव युम मँ जहो हमने अपनी शिक्त, 
रायिषक परिस्थितियों तथा राञनैतिक परतच्रता पर 
न्यात दिया वह स्वियों कां जीवन भी इस हलचल 
से शता नहीं बचा । यदि खच कदा जाय तो वास्तव 
मे जितना उप्साह ओर उत्तेजन इद नवयुग में स्त्रियों 
को मिला वैसा शायद ही कमी भिला हा । सखदियोंसे 
सोयी हुई ओर सामाजि अन्याय सहती इई स्ति्यो ने 
भौ जब स्वतन्त्रता श्रौर खमानना ष्टी आवाज्‌ खनी, 
नो वह भी जाग गयीं छर एसी जागी छि उन्दने अपनी 
कायंन्ञमता से सबफो चित छर दिया । 
हमदाबाद्‌ जदं अनेक राष्ट्रीय संस्थाय 
धर है, वदँ वह स्त्रियों की एक अनोखी राष्ट्‌ीय संस्या 
काभी घर्‌ द॑ । यद ई श्योतिस्ङ्घुः । इम ध्येय 
स्त्र्या ॐ शारांरिक्‌ एव मानिक विष्छास्च के साव-साथ 
उन्म निभयता, स्वावलबन, श्राद्म-विश्वाघ, वधुध्व 
तथा राद्टायत्ता के भाव पैदा करे, शौर उनमें से 
कौम मेद भाव को दुर करे उन्दः योग्य नागरिक 
बनानेका दै । आदं तो अनेक संस्थाश्रों के ञ्चे 
होते दे, परन्तु काये कीदष्टिसेभौ यद सस्या कघौरी 
पर परां उतरती है 
"सङ्घ" का कायक तीन विभार्गो मे विभक्त है। 
शिक्तण, उद्योग तया स्रियो कौ सहायता । शिक्ण-विभाग 
कं छुटेद्धेटे विभागो में विभक्त दै। इनमें एक तो 
विधायिनी विभाग दै, दृक्वरा म्द शिक्तणए-विभाग तथा 


तीरा विशिष्ट व कायंश्वा ताक्लीम विभाग ह ¦ वियार्िनी 
विभाग सुर्यत उन विद्यायिंनियौ के लिषएहै जे स्कूलों 
मरे पदती दहै, परन्तु श्रपनी शिक्त की कितीक्मीषको 
पूरा करना चाहती हँ । यह वय॒ शनिवार, रविवार, तथा 
गमिंयो कौ हुदधियों मेँ चलते हे श्रौर अनेक लश्च इनसे 
लाम उढातीदै। इष विभागक्छो उपादेयतः निग्न शङ्को 
से भली प्रर मालूमद्ो खनरगी | १९३४-३५ मे इश 
विभाग स केवल ४० विद्ारिनिया थी, परन्तु १६३६९-३७ 
मे इस भिमाग में २४४ विदयाथिनिर्या हा गई' । साधारण 
सरली शिकला मे जिन-जिन विष्यो का अभाव रदता दै, 
उन विषयों को यदहं पूरा करने ऋ प्रमन्‌ किया जातादै। 
इश्च शिक्त का ए विशेष उद्देश यदमांदै रि लङ्कियीं 
स्वावलम्बी बन स्के शौर यदि कभी उनकी निराधारं 
स्थिति हदो, तो धबडाएं नही । इसी दष्ट से वियापिनियौं 
को किसी ए उद्याग अथवा हुनर में भ्रवोण दने ॐ लिये 
उर्दित भ्य जाताद। साथ ही उन्हं अच्छा नागरिक 
वनने की रिक्ञाभोदी जाती दे यद सव शक्ता स्कृन् 
को शिक्ञा के ्मतिरिक्त होती ३। 

दूरे विभाग में सामून्य-वगं की शिक्ताङा करम 
बनाया गया ह ] यद शिन्ला भोदेनशा्ा क सिद्धान्तो पर 
रची गहै द । यह वगं उनङ़ेलिए दे, जिन्दरयातेो किच 
कारण स्कल की शित्त छोडनी पड़ी, भ्गेर या उन 
स्त्रियों केलिए जो अनब तक कुच्ठु पद्‌ न पाई ह्‌, । कापी 
सख्या मे इन वगो से स्त्रियो ने लाभ उढाया दै > समोर 
१६३६-३ मेएेसी स्त्रियों कौ सख्या ६०६ था | इनं 
वगो" मे एक कोई भी उद्योग तथा गुत्रराती व सशित 
सीखना श्मावश्यक दै तथा दन्दो व॒ श्गरेजी सरीश्वना 


३२ 


ज 


1.५ 
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वियार्थिनियो परष्ठेड़ दिया जाता! अद्गरेजी के वर्गो 
मे १६३६-३७ मे ६५. तथा हिन्दी के वर्गो मँ ३० स्त्रियां 
थीं । श्रारम्भसेतो इडिन्दी क शिक्ञाश् कुद थच्छा 
प्रबन्ध न था, परन्तु हरिपुरा सहाचमा के श्रनुभवके बद 
सङ्क द्वारा हिन्दी ष्रिखाने के लिये श्च्छा प्रबन्ध ख्या 
जने वाला दै तथा दिन्दी के लिये विशेष वर्गोकी 
योजनाकीजारहीदै। इन विषयों के अलावा सक्गोत 
व चित्रकला की शिक्ताभी दी जाती दै) 

इन अतिरिक्त दो वग अर दे, जो विशिष्ट तथा 
करर्यकती तालोम वग कटे जाते दै इन दोनों वर्गो मे 
तीन-तीन वषे का शिन्ञा-कम है। विशिष्ट वगं में 
साधारणतया उन्दं लिया जाता दै, जिनका त्तर ज्ञान 
श्रच्छु। हो, परन्तु कभी-कभी उन्दँंभौलेलियाजाता ई 
जिन्दरं शरभ तश भक्षर-्ञनन भिल्ल घव दो। इन 
वगो मै श्र्तर-ज्ञान, गणित, भुगोलल, इतिहास के श्रति- 
रिक्त स्त्रियोपयोगमी विषय भी दै, श्र विशेषसूपसे 
उन्हे स्त्रियो की घमस्याश्रों को सखममाया जाता, तया 
संघार शो गति से भी अनभिज्ञ नदी रहने दिया जाता) 
इष लिये वर्श तीन विशेष पाठ्यक्रम है-सुरता व 
सुन्दरता, स्त्रियो कौ खमस्यार्ये तथा श्राधुनिक इलचलें । 
पटले तीन वर्षो मे साधारण ज्ञान लगभग मिडिल तक 
काद्र जादा ह! दूरे तीन वर्षो" का शिक्ता-कम कय. 
कतौ तालीम-कम कदा जाता है । इसमे कुड विषय तो 
स्राघारण चिक्ा सै बिलकुल भिन्न द । उपरोक्त विषयों 
के श्रलावा उन्टं समाज-शाघ््र, मनोविज्ञान, संस्कृ्तिके 
विशस का इतिहास, मानव-जाति के इतिहाष की रूपरेखा, 
स्वास्थ्य, शरीर-विज्ञान इत्यादि की भी शिक्ता दी जाती 
है । यदह शिला इम दृष्च^सेदी जातीदैकिस््रीकिषी 
सस्था या कि | रघ्वी य॒प्रवृत्तिकोे स्वय चला सके 
इष॒ शिक्ता.मे व्यावदारिकेज्ञनका भी सम्मिश्रण होता 
दे । यद /शिक्ता “ज्येति-षद्भु' के भिक्न-भिन्न विभागों मे 
काम कृनिसेमिल जाती है। इसी विभाग द्वारा प्राम- 
सेविश्रश्चों के शिक्तण का मी प्रबन्धकियाजारहाह। 

उपरोक्त ॒सखब रशित्ता-कम केवल बौद्धिक ही नदी 
देते । उनमें म्यावहारिक ज्ञान भी होता है भ्रीर शारीरिक- 
शिक्त कामौ समवेश.दोता ३। 


जदा सङ्क ने बौद्धि वे शारीरिक शिक्तणन्ध स्थान 
दिया दै, वदां उयोणों की शिक्ता कभी कोपो मरदत्व 
का स्थानदियादै। ओर ब्राप्तवमें किमी भौ उदयाग 
की शिक्ास्त्रीके जीवनम अवश्यररहो जाती दे। 
श्राथिक जीवन में बेरी वदने स पुरप्र अर्ल्ागृरस्थी 
केवबोमःको संभालनेमें अरधमथदो जातादै, श्रौर 
कभी-कभी दूमरे वरणोंसे भीस््ौ को भरण परोप 
ढे ल्मे कुद न कद्ध करना आवश्यक दो जाता दै । इ 
अतिरिक्त जबर स्त्री पुरुष कै साथ समानता चादतीहै 
तो उसे खमान बनते की योग्यता भी पैदा करनी होगी, 
यदि वद सदियों सेपदङ्ग हुई परावलब्न की वेद्यो से 
मुक्त दोना चादती है, तो वह उदयोग द्वारादहीदयुकारा 
पा सक्तोदहे। इन सशर कारर्णोसे उद्योग क) शिक्त 
तो स्त्रियोंकेलियिधरावशयकहोही गरदै, श्ररस्क्ने 
इस शिक्ताको महव्व का स्थान देकर अपनी व्यव्हार 
कुशलता का परिचय दियादे। 

्रयोगिक शित्तण ॐ मुष्य चार विप ई- 
सीना, कक्षीदा, स्परे प्रिशङ्गि( एक प्रकार क्धाप.कम ) 
तथा राहपराररिगि । इन स्र विषयो का शित्ता पूर्णरूप 
से व्यावदारिकदोतीदै) सीनेकेवगमें कट-लटिकी 
शिक्ञा भी सभ्मि्ित होता) एकवपं घांसलेने 
बादकोईभी सधरणस्त्री १०्से १५ रुपे तष कमा 
सकती दै । सनका काम सीख कर काप द्ध्रियोने 
उपे लाभ उढयादै। १६३७ मे सीना सीखने वाली 
स्वयो कौ सख्या ५३५ थौ 

केखीदे का सम ज॒रा अयि मुश्ष्ल दै, इख 
करण इमे सीखने वाली स्त्िर्थोकां स्ख्धामभी कम 
दे। इष कामम योग्यतानुषर स्तरा घर वरे १० ₹० 
से २० ₹० तक कमा सकतां टै । पिदधे वपं इष वग मे 
सीखने वाली स्त्रियं कौ सख्या ७५ ची ¦ 

सपर-िरिङ्गका काममी क्सादेजेसादहीदै। इमे 
भी चित्रकला तथा रोके भिश्रण क! ज्ञान श्रावश्यक दै, 
परन्तु इये सीख सेने पर कादं भी स्त्री अच्छो कमाई कर 
सक्ती है । गौर यदिकाफी योग्यताद्ो जायतो ५ ०) 
माधिक पेदा कर लेना कई बहो बात नदीं होगी । पिद्धज् 
वषं ३१ स्त्रियो ने इख काम को घोखाथा) 


मई, १९३८ ] 
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टाइप र।इरिङ्ग तो एक बौद्धिक विषय दै श्रौर इक 
लिये काफी भाषा-ज्ञान कौ आवश्यकता दोती दै) 
“ज्योति सद्घ" च टाई राइिज्ग का मारित दै ओौर 
अम्बरे के इरिडयन मरचेन्ट चेभ्बर की रोर से इसी 
परीन्ता दोतीदहै। यह काम लगभग ५० स्त्रियो ने 
सोखा दैतथा ६ स््रियोने इसकी परीक्ता भी पास 
-कीदै। 


इन विष्यो के उपरान्त सङ्घ की र से सङ्गीत तथा 
चित्रकला कौ शिक्ञा भी दी जाती है । इन विषयों ढी 
शन्ञा का व्येय यह होतादै कि इन्दे सीख कर स्त्री सङ्गीत- 
शिक्लिका तथा चिच्र-शिन्लिका दो सके । इनमे चिन्न-क्ला 
का ज्ञान व्यापारिक द्शिसेभी कराया जाता दै, तथा 
पराइननोड, पोस्टर इत्यादि के बनने दा ठञ्च प्खिाया 
जाता दै। स्पे प्रिरिङ्गके लिये जो फमँ व्यवहार मे ते 
दै, वह भी इखी विभाग में बनते दै, 


उद्योग की शिक्ञाी टष्टिसे सङ्कु द्वारा एक खाय 
वस्तु-विभाग श्रौर एक दुष्छन का भौ सञ्चालन होता दै। 
पापड़, श्रचार, चिवद़ा इत्यादि तैयार स्थि जाते दै ओर 
यह कमला ज्योति हाट पर जेचे जते हँ । सङ्घ में परदे, 
येलिर्यो, मेज्पोश वरह जो बनते दँ वद भौ इख दृकान 
पर बेचे जाते हँ ! यद सब वस्तु शुद्ध खदूरं दी दोती 
द । कुछ खास-खास मौक्तों प्र सङ्घ श्रपनी दुकान लेकर 
बाहर भी जाता दे । पिद्धली लखनऊ, फेजयुर ठथा दरि- 
पुरा महासरभा के वर पर ङ्ख की दूकाने वर्ह गर थी । 
दरिपुरा्मेतो सङ्खंने अखबार वेचने कास्काभी लिया 
था | दृक्ानका खब काम मुख्यतः स्त्रयो द्वायद्दी 
होता है, शरोर बेचने वासी भीस्त्र्याँ ही होती) 
उयो के विषय मेँ इख बतको परा ध्यान रखा 
जाता दै कि जितनी भी शिक्ता स्त्रियोंको दी जाय, वद 
पूरी तरद व्यावहारिक हो श्रोर आवश्यङता पड़ने पर 
स्त्री स्वतन्त्रकूपसे काम कर स्के। 


उद्योग छी शिकला के साथ उयोगोंकी खोज कां एक 
विभाग ज्योतिस्कं में दै । यह विभाग इस दृष्टि से 
खोलागया था छि इषे द्वारा उन कर्मो का पता 
लगाया जाय जेो सित्रया खामान्यतया करती दै, तथा 


उनसे संबन्धित अवस्थाश्रों का भी ज्ञान पराप्त ध्या 
जाय, जेस, आय, काम रने के घरटे, तथा काम करने 
वाली स्त्रियों की स्थिति । इष प्रकार की पूरी जांच 
समी तक श्हमदाबाद फे एक ही माग मे कीज 
सकीदै, परन्तु साधारणत ११८ कामोंके बारे में 
सूचनाए रौर किदे इकट्ठे च्यिजा चुके है । इन कामों 
से संबंधित कुद शक्दे तथा फोटो्ाफ सदित्‌ _-पोष्टस् 
पिले मदाखभा के अदशंन के स्त्रियों के विभागमे 
र्खे ग्ये थे । यह विभाग रखीलल बहन के स्मारक 
स्वक्प दै | 

स्तरणं के उद्योग की जँच-प्रवृत्ति को शरीर भी 
प्रोत्घ्ाहन मिलना चाद्ये । जेषे, शास्त्रीय तरीके पर 
अहमदाबाद के सारे शदरकी जंचद्ो घरे, तो शच्छा 
होगा| इस भरकर की जांच सरे हमारा सामाजिक 
जीवन का ज्ञान बदृता है ओर कितनी आर्तो के विषय 
मजो गलत धारणाएः बन जाती दे, वह इक द्वारां 
ठीक दहो सकती दै । साधारणतया यह सममा जातादहै 
किस्त्री आर्थिक सङ्घर्षं क अयोस्य होती टै अरर वह 
इख जीवन में अधिक दिस्धा नदीं बंयाती । परन्तु गौर 
से देखने पर यह बात सत्य के विरुद्ध मालूम पडती 
हे । अनेक कामों में स्त्रियों छदाय रहता दै । खेत 
मे मजूरी वह करती दै, येकरी वद ठोती ३, भिल में 
काम वद करती दै, दस्तकारी वह करती ईै, दुन 
भी वह चलाती हे । केवल उच्च वगं या मध्यम वृं 
केलोगों की थोडी सरी स्त्रियों को छोड कर प्राय 
सभी कुं न ङु करतो दै । परन्तु फिर भौ वह 
स्वतंत्र नदीं दहै । यदा दमे इख सात को विचारना 
पदता हैकि वह लोग, जो दते दै कि यदिस््री 
्मा्थिक टशि सरे ्वतत्र दै स्के तो वह पुरुष कौ 
पराधीनतां से सु्तद्यो जायगी, करटातक सत्य दे 
य॒ बात दीक तो अवश्य दहै, परन्तु इरे साथ यह 
भी अवश्यक दकि स्रौ पने स्वत्वं को .पदिचने, 
क्योकि बिना इसे आर्थिक स्वतंत्रता पने `प्र भी 
वह पराधीनता से सुक्तनदो सकेगी | शिक्तण्मं थोर 
उदयोग के दो नियमित विभागों के भतिरिक्त सङ्घ 
म कईं दोटे-कटे. विमाय भो दै \ पुप्तश्चलष दा 
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भी एक होया सा विभाग डहै) पुष्ठकालय में अन्न 
रेजी तथा गुजराती कौ पुस्तके लगभग २००० दें | 
देनिक समाचार पत्र तथा मास्कि भी गुजराती के ङक 
श्राते दै, परन्तु हिन्दी भाषा की पुस्तर्को व पत्रों 
श्मभावदै। 

गुजरात-समाचार' नामक देनिक पन्न मे सपाहमें 
एक्क उयोतति-पूति' का एक पृष्ठ स्तर्यो के प्रश्नो 
की विवेचना करता दै। यह ज्योत्ति-घष्घुः के प्रचार 
विभाग की शरोर से स्रभ्पादित दता दै भोर इसमें स्वी. 
विषयक प्रश्नों का गहन विवेचन होता दे । 


सङ्क मे कितनी ही स्नियं एेखी आती है, जो अपने 
बच्चों को ध्र पर छोड कर नदीं था खकतीं। पेषी 
श्रयो के लिय एक बाल-विभाग ई, जिर्मे पद्ने या 
दस्तकछारी सीखने के समय वद श्रपने बच्चोंको छोड 
सकती ह । बच्चों की देख रेख के जिए एक नसं दै । प्रति 
माघ इश्च भ्यवस्थाके लियि हर एक बच्चे केलिये चार 
श्नाने देते पडते हे । 


धियो क श्रापस का सामाजिक जीवन तो नहीं 
के बराबरदहोतादै। दोपहर मे फरखत भिलने प्र जव 
कभी चारं स्त्रियाँ पाञ्च वैठती दै तो उनके पास भापञ्चके 
भगर्हो के ्रतिरिक्त दूश्रे विषय नदीं होते । सराधारणत. 
जनमत दै कि पुरुषतो छितनेद्ी साथमे कामकर 
खक्ते है, परन्तु स्त्या तो दो भी साथ नदीं रह सकतीं । 
यद धारणा गलत हो खकती देया इ फारण हो सती 
दै किस्ति्योका धर में रहनेके कारण कु स्वभाव रेषा 
बन गया दो, परन्तु इमे सत्य ढी थोी बहुत मात्रातो 
श्वश्य ३ । इदलिये उनके सामाजिक जीवन को स्वस्थ 
बनाते के लिये सङ्क ने कुद" पत्तयो रखी ट । गुजरात के 
लोक-नृप्य गरबा, राख बहुत ्चाक्ष॑क हेते दै नौर इनसे 
कलात्मङ मनोरलन तथा स्वास्भ्यकर व्यायाम मिलता ह । 
गरवा, तथा राके कायेकमष्छ् की भ्र से विशेष 
अव 4 पर रखे जते है श्रौर साथ ही साथ उन्दे पर्य 
टनर्थ मौले जायाजातादै, जिसे वह संसार का 
कुदं ज्ञान प्राप्त क्र सके । 


ईस खः का एक विभाग नरह, ज्ञो सियो को 


भिन्न म्रकार की सहायतादेतादहै। इस विभाग से सत्रियो 
को तीन प्रकार की सहायता भित्ततीदहै) १ डोर्टरो, 
२ कानूनी, ओर ३ संरक्लण । नेक बार माज के बब 
शज्घ से सित स्त्रयो रो उक्त सदायता्भों कौ श्रावश्य- 
कता पडती है । साधारणतया समाज ्योँभी सर्य ॐ 
विषय मँ उदासीन दै, परन्तु यदि वह स्माजकी परिधिङे 
बाहर किलो प्रकारका श्राचार कर वे तवतो समाज 
की टषश्टिश्ोर भीकर होजाता दै भौरन्ञोकोरेष 
लगता दकि भानो उसे जीवित रहने का अधिकार 
ही नदीं समाज के शनेक अङ्ग घ्नोको भिरनेषी 
परेणा तो देते, उसे उठानेमे चिरल्ते द्यी सहायता 
करते है । 

सत्रीके क्रानूनी स्वत तोवैतेदी कमै, परन्तु 
जो कुदं है उनका भी वद उपयोग नहीं कर पाती 
्रदालतके भूढसे भरे हुए वातावरण मे जर्दा श्वल 
पेसेको द्यी परब पृद्धते दे, भाथिक दृष्टिसे भ्राधितस्री 
को कोन पठता दै। इ्लिये वद खब त्याचा बिना 
मुह खोले, या लद बिना सह लेतीदै भौर इसी 
कारणस्त्ीको कानूनी सहायता देने श्यी श्यावश्यक्ता 
पडती दै । 

मीर स्तर्यो के संरक्तण करने की भावश्यकूता का 
किसे ज्ञान नदीं? क्या हम शक्रखर नहीं पदृते कि स्त्रियों 
का व्यापार करने वाल्ला एक गिरोह पका गया † इश्न 
प्रकार स्त्रियो के व्यापारे करने वाले नेक दलदजो 
स्तिया को पने श्राथिकं लाभके लिये एक प्रान्तसे 
दूसरे भ्रान्त मे लेजा कर बेचते है । इनी खोगो के पो 
से डा कर रर्तण करने की श्रावश्यक्ता पडती दै । 
देश मे स्त्रियो के सरक्तण करने वाली संस्थाभो की 
बहुत कमी हे । कुक विधवा-शाश्रम तथा अनाथ-थाश्रम 
दै भी, परन्तु विधवा आश्रम तो कदां उदी इतने बदनाम 
दो चु दि इन्दे व्यापारी संस्थं कदा जा सकता है। 
जव तकं स्थियों की संस्थाएं स्त्रियों द्वारा न चलाई 
जायेगी, तब तक दस्मे सुधार होना कठिन है ! स्त्रियो 
को संरततणदेने केलिये यहं एक "विष्ठा गडः 
स्थापना की दै! यदै तोएक भकार स्के 
स्वतन्त्र; परन्तु इको देख-रेख भौ सङ्घ की अधिकारिणी 
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श्री मृदुला बेन साराभाई, तथा श्री पुष्पावती मेहता 
करतो दै । 

यह संस्था भारतवष में एक श्रनोखी शौर अपने 
दी ठ्गषीदटै।योंतो भारतवषं मे अनेकों स्त्री-संस्थार् 
रौर शिक्ञणालय दै, परन्तु जो विशेषतार्णे इमे दे 
सम्भवत बहुत थें मे्यों। यह स्तर्यो की संस्था 
स्त्रियों दारा दी सञ्चालित दती ह। पुरुषों का इसमे 
स्कार थवश्य है, परन्तु विशेष स्थान नदीं । स्विर्यो ही 
सब विभागों की व्यवस्था रती है ओर सब विभागों 
को योजना स्िर्यो की दी अनुकूलता देखकर ढी 


गई है । 


सङ्क का काम अधिकतर चन्दे से दी चलता दहै । 
सद्धः खा खचं लगभग १२००) भरति माघ कदे) दो 
हजार सपय प्रति वषे खङ्घः को श्रहमदाबाद्‌ म्युनिशिपैलिरी 
कोर से भोद्‌ शिक्ञा ( ^५]1६ {0९८67 ) 
कै लिये भिलते द । इसे अतिरिक्त बाकी सब चन्दे 
से दी जमा ध्या जातादहे। 


शिक्षण मौर उयोग सिखाने खाजो इस संस्थामें 
प्रबन्धरै, वेदोनोंदी स्त्रीक जीवनके विकास के लिये 
्ावश्यक दै । बिना भपने स्वरवो को सममे हृएस्त्री 
एक मूक प्राणौ के समान रहेगी । शरोर जब तक्‌ वष्ट 


इष दशा में र्गी वह पनी तथा समाज कौ उन्नतिमें 
खदायक नदींदह्ो स्केगी। इसीलिए इख संस्यामें 
साधारण अनर ज्ञान से लेकर उच्च शिक्षा देनेतकका 
प्रबन्धदै | ओर छी भी समय षद स्त्री से लेकर 
थोडी बहुत शिक्त पाई हुई स्त्री इसके शिन्ञा-कम मे 
ष्वेश पा सक्ती दै। उसकी फीस श्राठ आना परति 
मासदैश्ोर जोयह भी नदे से उसके सि्‌ -स्प्ये 
सेभीधटा दिया जाता दै। इतनी कम फीस देने 
मे किसी को भी कखिनाई न होनी चाहिये । इ 
शरतिरिक् जो स्त्री श्रपने लिए किसी अकारे की व्यवक्था 
नदीं कर सकती, उसे लिए सङ्क की तरफ से लोन भिल 
खकता है । यह लोन शिन्ञा पूरी होने पर धीरे-धीरे चु 
देना दोतादहै। सख्घकी नौति फ्री छचति देनेकी 
नदी दै । 

सद्घः ने जिन भरृत्तियों शे चला रक्खा दै वह स्सुत्य 
द। स्त्री केलिए शिक्त, उद्योग श्रौर संरक्षण तीनोंदही 
की यावश्यक्ता हे ओर उद्से भी ्रधिक आवश्यकता इस 
बातकीदै कि वह स्वयं श्चपने लिए कुं कर सके । इन 
सनको सद्घः में प्रमुख स्थान भिल्ला दै | पेषी सस्थाएे हमें 
प्रगति की नोरक्ते जाती है जिखकी हमारे जीवन मे भारी 
्ावश्यकता रहती हे । इसलिए इनके विकास में सहयोग 
देना प्रयेकं प्रगति-श्रिय मनुष्य का धमंदहे। 








[ श्रीमती लललिताप्रसाद्‌ | 


ग विपरीत प्ृत्तियों ॐ सयोग से दी 
द्ध मनुष्य के चरित्र का निमीण हा 
है। इन दोनों को दम कहते है भला शरीर बुरा, देव 
श्रौर दानव । अस्तु, मनुष्य द सुबुद्धि का यदि कमश 
विकासहोता जाता दै, तो उसके विरोध मे कुबुडिका 
भी । यदी कारण है फि मानवे जाति के इतिहास में हमें 
खष्टि ओर प्रलय दोनों क दौ लक्षण दीख पडते द । यदि 
विज्ञान कौ आशातीत उन्नति होरहीदैतो इससे उष्पन्न 
दानिर्या या बुरादयां भी कस नजर नदीं ्ातीं । 
चिज्ञान के फलस्वरूप मनुष्य जीवन में एक एषी 
ही विकट कठिनाई रा उपस्थित हु दै ¦ समय शौर 
दूरीको जीतकर मनुष्ये अपने लिए अशेष दुरूरी 
कमाय दै । मोटर, रेल, तार, जहाज, इज्िन इप्यादि 
अद्भुत यन्नो की सहायता से अब वह जिस कामको 
दस दिनिर्मे कर सकता था, उषे ही अबएक्‌ षरे में 
समाप्त र लेता ३, यद कम श्रश्वयं खी बाततो द 
नदीं, परन्तु इषे परिणाम ! वेकारी ओर जो इष भीषण 
उवर से सुरक्लित दयो ख्फे दै, उनके लिए लम्बी लम्बी 
टुटिटयां । इख अतिरिक् कायं कौ थवधिमेदहीएकदी 
कामके सदैव होनेके कारण उना जी छुच्छ रेषा ऊब 
जातादै कि जब तक किसी प्रकार के नवीन मनोरभन 
एव श्राह्वादपूरं ्रभिनयों का प्रबन्ध न धिया जा सके, तब 
तक उनके नीर जीवन में सरस्ता एवं स्फूतिं कां 
समावेश दो दी नदीं कता } 
स्तु, दमे तो यह देखना दै कि आधुनिक युग में 
विज्ञान के तीव्र प्रभाव मेंप्ड़कर, देर केटठेर वकाश 
को दम किष प्रकार बताए, जिषे हमारे शरीर, हदय 
शौर अत्मा को विस्मरण, अनन्द, शरीर नव जीवन का 


अनुभवं दो, श्रौर साथ दी स्वाभाविककूषप मे ईनम 
विकास्में भी च्सिी प्रकारण सशवटनदो। 

इस प्रश्न को दल करने के लिए अनवरत परिश्रम 
वेद्ध जातियों तन-मन सेकररही रै, जो स्वतन्त्र दै 
श्मौर उन्नति ॐ शिखर पर श्रमर दहो रदी दै । इष 
बात मेँ तो अधिश्तर यूरोप रौर श्मेरिका के 
निवासी इष प्रकार दत्तचित्त द खि काम फे मय श्रपने 
कत्तव्य को सुस्तेदी से पूरा करनादही वे नदीं जानते, 
अरिड आराम के समयको भो श्राचन्द भौरसाभ के साथ 
व्यतीत करना जानते टै । इटली में इष भावना का 
इतना बडा प्रभाव दैक वँ सभी लोग श्मौर्‌ उनके 
सर्वे-सवा, सुखोलिनी भी, दुखी के दिनि के बिताने के 
निमित्त अनेक मरार प्रचन्ध क्रते, जिससे प्रयेक नर-नारी 
का जीवन शुष्क न दो, जिससे उनका शरीर एषदम 
स्थूल, निर्जीव भौर व्यथं न पढ़ जाय, बर्कि रोमा, 
( साद ) उच्च ्रादश श्रौर देदिक पराक्रम से उनके 
अन्तस्तल में एक मदान्‌ जोश का प्रादुभावदहो । वकी 
रिपोर से पता चलता दै कि इटली मेँ लगभग १३०० 
नये नार्य-मन्दिरों का निमांण दो चुका है केवल १६३५ 
ही मे एक वषे के भीतर दी ३५,००० नाटक का अभिनय 
हया था । इसके श्रतिरक्ति नाट्यकला की शिक्त फ 
लिए वहां ४५ स्कूल शौर १४ पुस्तकालय भी 
मौजूद दै । 

खा दो भी क्यों नहीं । जो राष्ट्र जितना ही उन्नत 
एवं शक्तिशाली होता ३, वद अपने देश कौ सभ्यता, 
कला-कौशल श्रौर स्रदित्य कौ उन्नति के लिए उतनी 
दौ चेश करता है | यही कारण दै छि युरोप के प्रत्येक 
देश, अमेरिका तथा चोवियट ङ्ख मे यह भावनाबदेदही 


भदे, १९२३८ | 
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जबरदस्त रूपमे पायी जाती है। परहा, एषबाततो 
निथित है दी । वदो के मनोरघ्क साधनों में जातोयता 
का श्रयवा रष्टय भ्रम छ विरोध नही मिलता) 
जनता आनन्द भौ उठती, स्लाभमी भौर साथी उन 
हृदय मे देश-ग्रेम कौ एक प्रबल धारा भो उमड़ श्राती दै। 
प्र भारतवर्ष-भारतवधमेंतो लाखों वेक्रार है, करोडो 
को छरयिक से अधिक दुटूरी भी मिलती है, परन्तु चवदाश 
के इखस्मयकोयातो विताने ङेसखायन हौ उनङे प्रम्भुख 
मौजूदनदी ओरौरयदिदहै भीतो वे पूरी तरह उपयोग 
ही नदी कर पाते । शहरों मे अवश्य दी कद्ध प्रबन्ध है, 
पर उनसे अनष्ट के बदक्ते लाम दी आशा क्नादही 
व्यथं होगा । 

मनुष्य कोई मैशीन नही कि बिना कोई रुकावर 
के दिनरात कम्मे जुयारदे।! उसे तो काम शौर 
श्राराम दोनो की दी बङी आवश्यकता टै। सवि्यात्‌ 
डक्टिर जोनिसन कटा क्रते ये क्वि स्वाश्थ्य श्र 
शक्तिं को क्रायम रखनेके लिए खमयको तीन भागों 
मेंबर रखना चाहिए, जसे प्रतिदिन श्रार घरटा 
काम, श्राठ घरटा शयन, श्रौर श्ट घरटा आराम 
या मनोरन्जन, जसे खेल, कंद, तमाशा, वात्तलाप 
इस्यादि । वे एवं इखी कायक्म का ग्डी सुम्तेदी से 
अनुकरण करते ये । परन्तु उनफे युग भ्रौर हमरे युग 
मे महान्‌ अन्तर हदो गयादै। हमे तो जबरदस्ती ही 
धिक दु या बेकारी का सामना करना पड़तादै। 
अतपएत्र, इम शव इन दिनोको किस प्रकार जिताएं, यदी 
प्रश्रश्या उठ्ताहै। 

यूरोप रौर श्रमेरिका ने इख समस्या का साददपूवक 
सामना ध्ियादहै। यदी कारण दै छिद के दिनोंमे 
वहा कोद भौ नर-नारी, नाल-वृदध, युवा, निकम्मे श्रौर 
लघ्वी होकर बेटे नदी रहते । 

खेल-कद्‌, स्वार्थ्यभ्रद स्थानों में श्रमण, नाच तमाशा 
इत्यादि मे सव लग जातें । सिनेमा धियिटरष्धी दी 
बात लीजिए | इस कला को तो श्रमेरिका के सुप्रभिद्ध 
वे्ञानिक रोम्ध एडिषनं ने श्राविष्कार छ्ियाथा। श्रौ 
कु दी समय में इष्ी इतनी आाश्चयंजनक उन्नति 
हुईं कि 1. ऽ .\* ( अमेरिका ) में भोजनपान एव 


सोटर गादियों ॐ कारवार ॐ पश्चात्‌ इसकी दी गणना 
टोतीदहें। बतो हम कामम लगमग चाल्लीष् करोड 
पीरड की पूंजी फेमी हुई दै । विल्लायत (इद्लैरड) की 
पूजी कराब खान करोड़ पौरड दै 1 इत्तलैरड मे चार इजार 
से भो अधि नेमा भवने है, प इतने बहे विशालकाय 
सारतवपषं में केव श्राठस्ौ ¦ इसका कारण भारतवर्ष 
की दरिद्रता भौर अन्ञानदै, पर उमे खन्देद नदी" कि 
इक्र मनोरजक व्थापार दी वृद्धिसे यदो की द्रकारकोः 
भी यगेष्ट धन भिल्ल सकतादै। इद्गतैरड में १९३४ 
मँ साढे पञ्चानबे करोड रिक्ट की विक्री ह 
थी, जिनफे ऊपर रेक वैठाने से सरकार को नौ 
करोड रुपये की टोघ श्राय हुई । पर भारतीय सरद्मार 
इष शरोर ङ एेशी उदासीन दै कि कच्चे फिल्मों पर 
कडा कर्‌ वैव कर इख व्यापार की ब्रद्धि के निभित्त कोर 
खास भ्रबन्ध नदी कर कती ¦! तब भी विदेशसेदही 
इख देशम १६३५-३६ में करीव २१ लाख रुपयेके 
कच्चे फिल्म संगये गये ये। 

अमेरिका छी जात मत पृच्धिए । वर्होतो बीस दरार 
स भौ धिक सिनेमा श्रद्‌ यियेटर के घर है, यदपि वहं 
की जन-कख्या यहां से बहुत क्मदै ) ओौरइषकाम मे 
वद्‌! प्रतिदिन तीन लाखसे भौ अधिक श्रादमी लगे रहते 
दै, पर भारत में केवल उसका बारहवा हिस्सा भर्थात्‌ 
केवल पच्चीस हजार्‌ । 

फेवल चिनेमा, यियेटर्‌, नाच-रद् काही आधिपत्य 
व नदी दे ¦ घुड-दौड, दवाई जदाज्‌, समुद्री जदाज, 
तेराक, कुश्ती, क्रिकेट, फुटबाल, टेनिस, इत्यादि के जिए 
स्पद्धा में मग्न दहो वँ के नर-नारी जिस तन्मयता से 
भागकतेते हे, वह घन्य है \ जीवन के विकाञ्च के ल्तिए 
जीवनक दी बल्लिरान कर्‌ देनप्तो उनके लिए मोद 
प्रमोदकी बातदै। निख अमेलिया इर्‌ हार नेजो 
कला दिखाई, वह गौरव की बातनदी'तोक्याह? 

जमेनी की तो शिक्ता-प्रणाली ही एषी है कि ही 
के दिनों मे विद्यार्थगण मजदूर का काम कर प्राकृतिक दश्य 
रीर खुलौ इवा में विचरण कर न केवल्न श्रपने शरोर 
श्रीरमनकोद्दीदृद्‌ षनालेते टै, पर जीवन का एक महत्व- 
पूणं पाठभौ सखौखक्तेतेहे । श्रमेरिक् कौ ओर एक 
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दल्ी नजर फेरिये । गमी दी हट हुईं कि लाखों की 
तादाद्‌ में नर-नारी मुद्र तट पर स्वाश्थ्योन्नति के जिए 
दौद़ लगाना आरम्भ कर देते दे । सयुक्त राज्य के भूतपूव 
राष्टूपति तो अ्वद्मश के समय मद्ध्य मार, नावो में 
धूम कर या शिकार के दारा बद्धावस्था में भी अपने मन 
छो बहलाया करते थे । इङ्गरौरड के भूतपूवं प्रधान मन्त्री 
भि० मेकडानै्ड, भि° बाल्डविन तथा वत्तमान्‌ प्रीभियर 
भि० चैम्बरलेन, भी इख कोतूदल में पीके नदीं दरते । 
प्र भारतवषं ! 

यँ तो छुरय > दिन आलस्य, निरथं शयन, 
लडाई-तकरार अथवा गपर्मे दी बीत जतिदे। यहँकी 
स्त्रियं की, जिनकी संस्या १५ करोड़ से कम न्दी, हालत 
ओर भी भयानक दहै । ठेर के ठेर फिजूल खमय के रहने 
से, जिसका सदुपयोग वे किसी तरह भीन करे पाती या 
करना ही नही ' चाहती , उनका जीवन कितना इु.खमय 
हा जा रहा है, इसका पूणं अन्दजावे दी लगा खकते 
है, जो परतन्त्र रोर स्वतन्त्र देशों की नारियों ऋ स्थिति 
को तुनात्मक दृष्टि से सममः सके" , 

यहा के श्रज्ञानी शरोर गरीब किानों कौ शव्या 
तोश्रोरभी ददेनाक है! वषं केदिर्नोमे तोवे कामों 
मे फसे रते दै, किन्तु खेती से जदा फुस॑त भिल्ली कि फिर 
आलस्य में रदने क कारण ॒सुकटूमेगाजी अथवा .खन- 
खराबी में पढ़कर, अथवा नशा एवं कुषङ्गति में षड्‌ 
अपना अजित भ्या हुश्रा धन स्वाहा कर महाजनो के 
सदा के लिये वे गुलाम बन ही बेष्ते दै, 

डिन्तु ज॒रा इटली की श्रोर एक सरघरी इष्टि दौदा- 
इए । वर्ह तो ({)0]2014010° ( ^{€ा-ण्ठा]र ) 
नामक एक चालदही १६३५ से चल पी दहै। स्वयं 
सुखोलिनी इषे बदा प्रोस्वाद्ित करता हे । वदँ नारथ्‌- 
गाद्या व्यवहार मेँ ्ञाई जाती दै, जिगर मनोरजन क 
बहत खी वीं मोजूद रदती ट । भदकीली पशा मे 
जुलूख ले जाना, धार्मिक त्योहारो एवं पुवं मे धूमधाम 
भ्दितो ब्दी जनश्रियह्योरहेद। अनाज के कारने 
के समय किघान तरह-तरह ॐ आमोद्‌-प्मोद मे लग 
जीवन का आनन्द उठते दै । लम्बी-लम्बी यात्रां देहाती 
खरक एवं व्यायाम, खेल-कृद्‌ तो घराधारण हे ही । 


[ वषं १६, खण्ड २, संस्था १ 

मैशीन युग के आवागमन के कारण विश्राम शरौर 
श्मामोद प्रमोद का प्रश्न विश्वव्यापी हदो गयादे। सभी 
राष्ट्र के सूत्रधार खममतेदैँकि इपे शीघ्रातिशौघ्र निप- 
टाना ही दोगा | ओर कदेश तो उपयुक्त उदादरर्णो ४ 
अनुसार बहुत दूर घ्ागे भी निकल गये दै, पर इमाराद्दी 
देश-दरिद्र, ज्ञानशनय ओर कमजोर--खब से पाठे पड़ा 
हुश्रा ३ । 

सर्वप्रथम सम्मेलन इस श्रन्तरसष्टरोय सभा का 
1.05 4065 में हया शोर दसरा १६३६ मे 
दैमवग में । प्रोफेषर विनयकुमार सरकार ही भारतम 
प्रतिनिधि दोष वदद ण्येये। उक्त सरकार मदोद्य 
कातो यह टद्‌ विश्वा दै कि वैक्ञानि उन्नति, च्रभिर्- 
्रान्दोलन एव कलपुजे के श्राधिप्स्य के कार्णदी 
दमारे जोवन में पूववत्‌ वद मधुमय सङ्गीत नदीं सुन 
पड़ता । अस्तु, मनोरजन के निभित्त सम्पूणं सद्र को 
एेसे प्रबन्ध करना उचित है, जिनघे हम फिर उस सङ्गीत 
की मधुर तान से पने हृदय को सुखी बमा स्के , 

अस्तु, हमारे देश का यद कत्तैव्यदहै कि य्ह के 
स्त्री-पुरषो के लिए ममोरञ्जन, खेल कद्‌ श्रादि के निमित्त 
एेखी-रेी व्यवस्थाए की जायं जिने दवारा फिलल खमय 
मेँ बैठ कर, मकखी मार कर, थवा गाली-गलौज, लडाई. 
भगे कर भारतीय राष्ट्र कीशक्तिषख हाखनदो, 

तएव दमे तो इस कत्तम्य के लिए तैयार हो जामा 
चारदिए । इन्दुरा, सुखलमा्नो एवं अन्य जाति कालों ढे 
लिए ती्थ-यात्रा करना, त्योदार के अवर पर धूम-धाम 
से उत्छव मनाना श्व्यावश्यक दै) दों, इन कामोंमें 
फजल खच कदापि न दोना चादिए ) 

पवेत, समुद, अथवा धन्य स्वास्थ्यकर स्थानो मेँ जाना 
अतीव लाभप्रद शोर आल्दादकारी टै) स्वास्थ्य-गृदों के 
लिए जितना प्रबध हो सखे उतना दी अच्छा) कितने दु-ख 
कीबातदहैकि अपनेदी देश में अनेक स्वास्ध्यप्रद स्थानों 
के दीति हुए भी हमें विदेश की यात्रा करनी पडती है भौर 
अधिकाश जोगतो गरीबीके कारण जनेकास्वप्र मी 
नदी देख खकृते । काट्घबाद्‌ एसे स्थान जदा राघ्टूपति 
भ्र युत सुभाषचन्द्र बोघ को, तन्दुष्ती कौ खोज मे जाना 
पढ़ा था, दिन्दुस्थान मे भी भिल्ल खकंते हे, पर दौन इनके 


मर, १९१८ ] 
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लिए परवाह करता दै । दिर्लरने कितनेदी भरनो की 
तरक्की इघलिए करायी है छि जर्मनी की जनता वहाँ जा- 
क्र लाभ उठा सके | पर भारते क्यादहोतादे? बिहार 
प्रान्त के राजगृह मे-मुगेर मे कितनेद्ी रेषे स्थानदै, 
जिन्हं वैक्ानिक रीति खे रखने से साधारणा जनता 
को बहुतदी लाभ दो सरङता । यदि कोङ्गरेखी मन्त्रिमडल 
इदकी रोर ध्यान देतो देश का श्रवश्यदही महान्‌ उपकार 
होगा । 

रेडियो, लालटेन लेक्चर, छोटी-कोरी फिन्मों स प्रद्‌ 
शन, जिने द्वारा बालको अर शिखानो को शिक्तित बनाया 
जा सके, सरङ्घ पार्टी, इष्यादि का प्रवध यदि हिन्दुस्थान 
के सात लाखगोवोंमेदहदो से तो, मेरा विश्वास दै कि 
मारे भार श्रीर बहनों मे ए नूतन ज्ञान, साद शर बल 
का प्रवेश दोगा भर जीवन के कठिन सम्रामके लिएवे 
श्रधिष योग्यो खकेगे । रेडियो श्रर सिनेमा का प्रचार 
जितना ही अधिकदह) उतना द्यी अच्छ; पर इष मदान्‌ 
काय॑ का घम्पादन जिना खरकार ( केन्द्रीय एव प्रान्तीय ) 
एवं जनता के सहयोग के कदापि नदीं दयो सकता । 

उपयुक्त कारयेकरम के लिए आन्तीय सरकारों को 


जितना जल्द दहो सष, भरपूर कोशिश करनी चादिए। 
इष टष्टि से बिहार के शिक्ता-मन्त्री अआनरेदुलल डोश्टिर 
सेयद मदमूद से इमे बढ़ उप्साह भिलता दै । उन्दोने 
सेनि शिक्ताके लिए चार स्न खोलने का निश्चय 
कर ल्ियादै। इसमे कितनेद्ी विद्यार्थियों का, जो केवल 
अध्ययन में दी मस्त रदतेदै, स्वास्भ्यदूण मनोरज्ञन भी 
दोगा ओर देश की सेवा के लिए समय आने पर योद्धा 
भी बन खकेगे । 


सवते अयिष छुयूरी स्कून ओर कोलिजों में निलती 
दे यद केद्ध्ों कोतो अमेरिका ओर जमनी के 
विधार्धिर्यो के जीवन का अनुशर्ण करना चा्दिए । वे 
मजे देहार्तो मेंघूमकर प्राम्य-घुगर घम्बन्धी बहुत 
से कायं कर केवल देश कीद्ी सेवा न करेगे, बरिकि 
मपे व्यवहारिक ज्ञान की परिधि शौर शरीर की 
मजबूती को भो बढा सरकेगे । 


टूटी के दिनि को इषव प्रद्र व्यतीत केसे 
केवल व्य॒स्तिगत लाभन दोगा, बर्कि घमूदिक चाभ 
भीदहोगा । 
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[ श्री प्रफुल्छचन्द्र पटुनायक | 


शुकस का प्रार्‌ श्रीर खमुचित विकास 
जितना सुन्दर श्स्णासे दो सकता दै उतना 
शरोर क्षो भी मावं से नही । भगवान बुद्ध ने भी इखकी 
महत्ता मानकर इसे विश्व के हदय में बोध क्रायाथा। 
मानव-हूदय की समस्त वृक्यं न जने किस श्राकषणा 
की तीत्रता में केन्द्रीभूत होर इख चिरतन दु-ख की सत्ता 
मेँ मिल जाना चाहती है, उद्दा पता नदीं | उत्तियो ख 
पारस्परिक सद्धं भी अन्त में विषाद श्रौर क्र्णामेद्दी 
शान्ति पाता है) इणीचिए विश्व-ष्रादित्य में कषणा 
ओर विषाद छी यह पावन धारा भौ अरविश्रात ओर 
अनाविल गति से बह चली दै। साहित्य में दिषाद शौर 
फरुणा द जितना स्थान दै, शायद ही उतना शिखी शौर 
भावया वृत्तियों फा है। जिघ्र साहित्य मे करुणा ओर 
विषाद्‌ के जितने गहरे तत्व पाये जाएगे, सममः देना 
चादिए छि उस सादित्य ने विद्रे वास्तविष तभ्यको 
उत्तना अधि पदेचाना दै, परन्तु इखके लिए भी एक 
श्रादश की खौमा रहती है । जि खाित्यने किसीकी 
हत्या कर या किश्नी निषदाय छी मूखी फोली मे धुल 
मोककर कर्णा के श्रदर्शकीखष्टणीदै, उने कर्णा 
कीरुष्टे नी बरक इत्या कीदहै। पाश्चात्य साहित्य 
कायददावादै दमने उ श्रादशं केप्राप्र कर लिया 
है । ्राद्श कोई पाने को वक्तु नही, वह तो श्रनु्रण 
करने की चीच्च है । जो श्रादशं हे वह्‌ सद्‌ा श्रादश ही 
बना रहेगा । भने श्रादशं को प्राप्तकर सियादै वह 
स्वय दी एकं आदश दै, इलिपए्‌ विध्व की कोईमी 
वस्तु उका केवल अनुष्रण दी करती है । 
दिन्दी साहित्य की गति रम्भ से ही उसरी विषाद- 
त्व्‌ की ओर रदौ है, परन्तु भ्रमी बद गति बङी तेजी 


के साथश्रागेकी शरोर दौड़ रदी टै भारतीय खामाजिक 
भावना शरीर प्रेरणा भी इख श्राधुनिक त्ति का एक कारण 
दे, इखमें अत्युक्ति नदी । सभ्यता कौ बृद्धि खाय साथ 
भावना ओर कल्पना भौ शपने-ध्पने ठङ्ग री दोतीहै। 
सभ्यता का यह्‌ प्रसाद सराद्ित्य रे सब दिन से भिरता 
श्रा रहादै ' दमारे साित्यर्मे ्रमीजो न्यथा, करणा 
भोर विषाद्‌ आदि भावनां प्रविष्ट हुई दं, उने मूल मे 
शोकं नदीं बिक रति-मावचिपा हुभ्रा है । प्रिय के अभावं 
या विरहे इष वेदना भौर करकी दष्ट हुदै, 
फ़िर भो वत्तमान हादाश्चर क गुज इमे नी 
गूजती दै एेश्रा नक्ष । यह उघमप्रेमषा विरह भिलन 
नदीं जिसको भित्ति विषयवासना के उमर भवलम्शित 
दे, वरन्‌ यह एर भावात्मक अव्यक्त प्रेम ३ जिचद्ठा सम्बन्ध 
दमारी आध्यात्मिचतासे दै । सरादित्य मे जे अलौकिक 
भोर ्रादशंकी प्रतिष्ठा रदती दै, वद यौ ४, पर 
प्रच्छन्न सूपसेषही) 


दा, तो प्रेमकेचरमश्राद्शं को प्राप्त करना हो 
मानव का प्रधान ल्य है--चाहे वदप्रेम देश ३ प्रतिहो 
या विश्व के प्रति। धतः मानव-जीवन की द खम्पूणं 
दोड-धूप का रहस्य, उच हास्य-रुद्न, सुख दुख दम 
निष्के भी प्रमी ६। दां ॐे लिए वह खव कुद्घश्रता 
दे ! यदौ उरे जीवन का स्वं भौर यह उञ जोवन 
कानरक्भी दे | जिने <स वास्नविकतत्वको पि 
चाना उखञ्रेचिए तो य स्वगं श्रौर जिघने द॑दिक लाल््ा- 
तृषि का इसे साघन मात्र स्म कर इसका नाद्र या 
दुशपयोग किया उधर लिए यह नरक है । मानव होश्वर 
जिधर हृदय में एक बार शुदध-परम द्धो धारा नही बहो, 


५ 


इ्के नमल खेत से जिधने अपते हदय को नही 
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लिया, विश्व ® हृदय के साथे शपे हृदय को प्रेम से 
नही भिला लिया, उने मानव होकर भी जीवन सें 
क्या ख्या 


मानव हृद्य का यदह उद्गार उसके साहित्ये भो 
खयोग' भ्रोर वियोगः की दो धार्म मे फूट निकला 
दै । परन्तु जेषा कि मैने कदा दै, वियोग भष्षार की धारा 
किकी भी खादित्य मे जितनी विशाल श्रौर श्रनाविल ३ 
उतनी सयोग की नटी । वियोग शङ्गार प्रेम च्छी वास्तविङ 
कसरी है । रीति-काल के सयोग श्ङ्गार श्रौर उसी 
अश्लीलता से हमारे सादित्यको जो कलङ्क लगादै, राज 
वह्‌ प्रच्छन्न शूप से व्याग शश्गारसेद्ी धोया जा 
रहा दै । 


खादित्य मे वियोग केभीदोसशूप कयि जा सकते 
द षाखना-मूलक ओर अध्यात्म-मूलक । वासना-मूलक 
वियोग मे जितनी तश्पन, रुणा शौर कसर शादि चछा 
संचार दता रहता है वह प्रिय-भिलनके खथदही साथ 
मिट जाता दहै । उफ चिन्रण से श्राहित्य का उदेश्य 
पूरा नदी हो सकता । परन्तु भारतीय प्राचीन सादित्य में 
उसका भौ कृदी-कदीं बड़ा ही मा्िक चित्रण हुश्रादे। 
हतना दी नदी, बहर्तो को पूरी सफलता भौ भिली है। 
किन्तु जिस विरद के सृल में ्ाध्यास्मिता कम करती 
दै, उसमे वाष्ना का लेश भो नदीं रहता । उघ्मेतो 
प्रेमी केवल इतना दी चादता दै किम उ चरण कौ 
धूल दी बनक्र रहं । उसपे अधिक वद चाहता नदी 
मीर वादे भी केम जब्र कि उसके पास उतनी शक्ति श्रौर 
्रधिष्ार नही । सुफाय प्रम-खाित्य मे भी (सुदन्बत 
का अथं प्राय रेषा दही दै । इषका अर्थं दै- 
सौन्दय की गुद रखानुभूति के लिए अन्तर खी तीत्र 
्ाकाक्ता ! यह्‌ अनुभूति शूपगणतीत, निष्काम, पवित्र, 
निम॑ल श्रौर मादकूता रदित दै । वास्तव मे भौतिक प्रेम 
मजो रख श्रौर विलास रहता दै, श्राष्यास्मिक प्रेम में 
उका स्थान तत्व श्रौर चिन्तनद्ीखेलेतेदै\ एते प्रेम 
मे जब वाखनाए जल-जल्त कर राख बन जाती दै, काम- 
नाए वाष्प बनशूर नोल्त सगनको शून्यता में विज्लीन 
हो जाती ओर बनो रहृतीदै केवल शुद्धहृदय की 


श्रातुरता , तमी जाकर वहश्रिय का भाभास मात्र पातादहै, 
चाहे वह स्वप्रमेदहो या शरीर कीं अगर उषके हदयर्मे 
वाघनाकीवु त्क रहती हे तो वह विकल कएठ से श्रपने 
“ब्रम देवता से" कह उठता दै - 


"मेरे तिभिर भरे अन्तर में 
एक बार रिय ढर्‌ 
प्यार के नवश्कछाश री धार, 
नद्ाकूर जिसमे मेरे पाण 
बहादे मलिन मादके पाप, 
दाहण्छी दारुखितां के साथ 
निकल भागे सारे संताप, 
निर जाए, हो विगत विकार 
वासना का काला सखारे। 


प्रम दा आध्यात्मिक स्वक्षप यदी दै। एक आर्‌ 
रवि बाबू ठे तरल हृद्य से एेषा दी गीला गन 
निकला था। श्विता जब मानवता शौ उष्व भाव- 
भूमि पर पर्वती है तव॒ मनुष्य वेदना अर जलन 
को दाद न सममकर उको हृदयसे लगताहे 
प्रर उसे ही सफलता का साधनं मन कर कदं 
उठता ३ ;--भेरे जन्म जन्मातर की वेदने! तूडी मेरे 
श्मनन्तं जीवन दी एत साघनादै) अतएव, तुमसे 
मेरा श्नुरोधदैखिणएकवारतु अपनी तत्र ज्वलाको 
खूब श्रच्छी तरह से धघकने दे । सुमे असमथ जान कर 
मुफपर तनिङभीदयान कर। तेरी जाला जितनौ ही 
अचय होगी , मैं उसे अवश्य सहन करूणा । त्‌. एक बोर 
भीषण सूप पे प्रज्वलित दोर मेरी समस्त वास्तां 
छो भस्मक्रदे)' 

द्विज जीद काव्यधारा मी रेपो दयी शुद्ध भाव-मूमि 
के ऊपर बह चली है! इनको कवितां मेष्रेम के खाय 
साथ भक्ति ओर श्राध्यासमिक्ता काजो उखन्दर एकी- 
करण हश्रा है उशक्छा श्रलग विमाजन न्दी श्िजा 
सकता । 

दविज जी का विश्वास दै कि “उचछ जिन मुके मुञ्ज 
नदं भिज्ञेणो श्रौरननब कि खारा विश्व ही बन्धतमुय्‌. है 


२ 
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तो मेँ द्यो रकेल परित्राण कों हदने चलू) उने सामने 
दूरी छर सबसे बड़ी दवन तो यदी दै कि अपने 
उपर भी स्वयं उनका श्रधिकार नहीं, वे तो किसी चरण 
प चठे हुए एूल दै ओर वही उनका बन्धन तथा सुक्ति 
भीहै। उसी कौ प्यार करेगे, चाहे वहड्करा दे या 
प्यार करे । इसीलिए वे जगत के कटु ग्यवहार से व्यथित 
होश्र कहते दै - 
^द्रृढने चलू कं परित्राण ? 
विर्‌ श्रभिशापितको क्बदेगा 
कोन शटँ वरदान ! 
जिन चरणो का चदा पूल दर 
ह रब तक वेदृर्‌ | 
इकराया-सा जान सुमे है 
कुचल रहा जगक्र.र्‌ | 
सिस्रकते रहते सुतसे प्रण 
द्रं ठे चलू कहाँ परित्राण ?” 
परेम ओर करुणा का कितना सुन्दर सामंजस्य 
है ¡श्रिय के चरणो मेंपएक दटेसे परल के कूपमें 
श्मपने को चटा कर क्या उनका हृदय कृद विशाल नीं 
दो गया १ कितना बिया श्रा.म-घमपण है| इषौ 
्ात्म-सम्पण मेदी भक्ति का मार्मिक रूप द्धिपा 
इभा है।वे जानते द कि त्रिय ने मुफे इश्राया 
नहीं, उनका भौ मेरे ऊपर अट्ट प्रेम ३, परन्तु केवल 
जगत ॒ दही सुमको इक्राया सा खम्‌ कर्‌ कुचल 
रदा ३ । 
इनका श्रिय भिलन अ जगत के असीम छोललाद 
से दूर जब विश्व के पलकों्मे नीद सेल रदी थी, 
तभी स्वप्न के उद सुरभित विपिन मे हुश्ा था, जाँ 
केवल उनकी भावनामय ततादौ विद्यमान थौ । रवप 
के उस प्रथम मिलन मेद्य उनका हृदय बैध गया। 
वास्तव में मनुष्य केपास्च हृद्य भीतो एकी दहै! 
न जाने उस बन्धन से वह कब उन्मुक्त होगा । उच्छा 
जीवन एक नन्त अभिखर है श्रौर उस अभिसर 
की परिखमा्नि उसके चिर-मिडन मे ही इम्भवदहै। 
फिर भी वह हृदय कौ पीडां छो शान्त करने ॐ 
लिए कभ कभी रो दिया करता है :-क 


“सुरभित मरे स्वप्न-निपिन में 
करके समुद्‌ विहार, 

बध चु अपनो सीमाएु 

जो निज बाहु पसार 

किए वैठे देवे श्चब मान ^" 


नैह रैः महै 


वास्तव मेँ उनका प्रिय बड़ा ही निदेय दै, नदीं 


तो यही भर-बार उन्दः नदीं दृरुरादेता - 


'“भिगोया जिन चरणों को निस्य 
हृदय का खारा खार निचोढ्‌, 

चदा दौ जिनपर मधुको रशि 
मृदुल नव जीवन कलिका तोड़, 

६, 1 नै 
सदयता का करके सहार, 

बने वे कितने निर्दय भाज्‌ ?" 


तथापि उन्हे यह विश्वास है फिमेरे श्रिय इतने 


निष्डुर नदीं दै, जो एक भार भी दख दुख्िया को देख नी 
जायगे, वे श्रा्वेगे भ्रौर्‌ अवश्य वेगे ! गरवे मान 
क्रगेतो ओोरोंकोभी मान करना श्राता द । इख शर 
उनके अने परमे पूच्ठलूगाकिमेरे जावन का मी कुं 


मोल दै! 


व्यथा का यदह करुणामय दृश्य, 
वही भ्रा देखेंगे दग खाक, 

उन्दी से पृच् ग श्राणेशः, 
दुखीके जीवन का क्या मोक्ञ १" 


यदी विश्वासही प्रेम छा आ्माघार टै) जब तक 
कसी पर अरल विश्वास न्दी हो जाय तब तक उस प्र 
भरेम कमी नदीं टिक सकता । ईदी -खाहित्य ष्टी वत्तमान 
कान्य-धारा मेंक्स्णाशरोरवेदना कादरी भार रदा डहै। 
द्विजः जी कौ श्रोर-थौर क्विताश्ोमे भी क्छणाश् 


समावेश भिल्तेगा, फिर भौ उसके खास-खाघ स्थान ह भौर 
वही पर उनका उत्कष हुशचा दै । करुणा का यह दिगन्त. 


न्याप दहादाकार हृदय के ममस्थल त परु कर्‌ छि 


हृद्य को एक बार नही दिज्ञा देगा ;- 
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“देव, मेरी दुनिर्योँ कै देव ! 

करोगे प्यास्-भरी यह भट 

तङपता शबल प्यार स्वीकार † 
खंखों कौ सूनेपन छी भीख 
मागकर्‌ पाल रहा जो पाण, 
दया श्रायेगी तुभो क्यान 
च्छते उस्र पर तीखे वाणा १ 

पटी रोगे कद कर “नदी? 

मुभे इ प्रीमाके उस्र पार ? 


इखी धिलसिले मेंङ्विभ्रौर भी कटता # रौर 
विवश दोकर कदता टै, क्योकि उसकेरने कामी अधि- 
छार छीन लिया गया ह | जिघ ओं को पौ-पीकर वह 
जीता था, अगर वहं भी छीन जिया जाय तो उसके 
जीने का शरीर अनवलम्ब दी क्या रह गया | 


“न्वुका पाञगा रसूमेन 
तुम्हारी नीरवता का मोल, 
कयोँनदेदेतेददो फिर भीख 
प्यार की दो-दो बातें ओल? 
मान ! श्िखसे करदे दो मान १ 
विवशता के बन्दी सखे? हाय 
हो गया मैँ तब तो सबर्माति 
तुम्दारे अगे अब निरपाय 
रह गया ददं-मरा दिल एक, 
दिन गया रोने छा श्रधिकार 


करणा की इस अमर थाती श्र वेदना छी इस 
श्रीम जलन को पालते हुए भी उन्दें इषम शीतलता 
का ्चनुभवहोतादै। प्रेम णी खच।ईं श्रौर शुद्धता तभी 
न मालूम दोतो दै जक प्रेमी प्रिय की दी इदे भ्व्य वस्तु 
को हृदय से प्वीकार करे भोर उपरेप्रिय से कम महतं 
तदी" दे । प्रिय के वियोग-जनित क्षेण का श्मानन्द्‌ क्या 
उसके सखरा्लात्‌ दर्शन से कोई कम श्रिय वस्तु दै? तब प्रेमी 
उसकोद्यी क्यो न प्यार षरे? 


“वद्‌ अलभ्य दै शरोर दूर दै 
उस पर क्या मेरा अधिकार १ 


क्षणु यह ही क्या कुठ कमै! 
श्रौर चाहिए कितना प्यार १” 
प्रिय-वियोग से जो भीषण सन्ताप ओरौर कर्ण 
सिखक मिली ३, उसे क्वि किसी पावन तप का पुराय 
प्रसाद मान कर कटता है - 


“वह शीतल सन्ताप किसी- 
पावनतप का दै पुर्य प्रसाद ; 
भरा हुश्चा है इसी चिखकने मे 
समस्त जीवन अःट्दाद ! 


श्माध्यात्मिक भ्रम में जो आत्म-सन्तोष का भाव निहित 
रहता दै, वह यदी है। अगर जीवनमें क्सीने म्रेम 
की शीतलता में शुद्ध आ्रात्म-घन्तोष कोनहीं प्राप्न श्या 
तो उसका प्रेम श्रम" न्दी । उसका जीवन क्या ही युख- 
मय ह, जिखने इख श्रमूस्य रलन को प्राप्त कर लिया है । 
जीवन के सुख-दुख रौर हास्य-एदन में जन वह एक 
समान विचरण करने की त्षमता रखता दे; सिसक 
मे व्यथा का श्नुभव नकर श्राल्हाद्‌ को खोजता दै मौर 
हदता दे पुरय प्रसाद को जीवन के निगृढ खन्तापमें, 
तब क्या वंह जीवन के वास्तविक तत्व के निकट नदी 
परहुव गया है ? ईखसे यद प्रतीत हो रहा है छि जागतिक 
कर्म॑-खम्पादन में कवि घबराता नदीं । विश्व चछा प्रत्येक 
कर्म, चादे वह सुखमूलक हो या दु“खमूलक, उसे 
प्रेम का उपहार सममः कर आनन्द्पूवक संपादित करता 
चला जाता दै । 
उच्चकोटि कं खाित्य दशन के भीतर चला जाता 
ह, कारण उसमें जीवन ॐ विश्लेषण के तत्व रहते हे । 
दविज जी की कविता मेंप्रेम के साथ खाथ दाशंनिक 
नुमूति भी रहती दै । भ्ङ्ृति ॐ इख विशाल भवन में 
दोद्ी मूलतत्व सवेदा वर्तमान रदते दै ओरवेरै घुख 
शरोर दु-ख । इसी खुख-दु ख के मूल भाव को लेकर कवि 
कविता बनाता दै | शष ने सुख को दी अधिकतर चिया 
द श्मीरकिीने दुख को, परन्तु जिस क्वि ने जगत्‌ 
को जितने दी नज॒दीकसे देखा, उपने दुखकौ शरोर 
ुश्नेका उतना ही अधिक्‌ प्रयल शिया दै, अन्धकार 
की भोर अग्रषर दीनेकी उतनी ही कोशिशकीदै। 


५ 
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इसका कारण क्या? इयष्ा कारणं यहीदहैष्िदुख 
की कलिमामे जो गाम्भौय श्रौर स्थायित्व दै, वह सुख 
ढे म्रकाश में नटी) दिगत प्रश्रित सुनील गगन की 
स्तच्च निनिदतार्े जो चिरत्व टै वह दोदायमान प्रकाश 
मे नदीं । दुख भौर परिताप को जीवन दा वाधकम 
मानकर हमारे बहुत से कवियों ने इघोकलिएु धव के 
रूपमे प्रण ष्दै। 

मानवं सुख चादतादहै। सुख के किए जप, तप, 
श्राराधना करता है । परमेश्वरसे सुख की भीख मोँगता 
दै, जन्तु उसे मालूम नदीं छि वह सुखलेरुरक्या 
करेगा, जब कि युखर्मे भी दुख का ्रधिषासदहै। वह 
उखकी अज्ञानता दै, माँगता है मोगे। श्िजः जीको 
यह मालूम है । उने श्रियतम ने एक बार उन्दं विभव 
छा कुच दानदेना चाहा, पर उसे देखते दीये चौ 
उदे, क्योकि विमव कौ दारुण ज्योति को सदन वे नदी 
छर सक्ते । उन्दं तो वले अमाव चारि, वे यभाव 
की पूजा करना चाहते, 


“ज्योति यद दारुण दै, दँ, देव ! 
क्योकि भै विरतम छ दास । 
सुखी रदतादैदुख मेंबर, 
करटा जाड किस दुख के पास ! 
संभाक्ते संभल्तेगा भी कभी 
कशी का मुफसे इतना प्यार १ 
वाना में विष है, दै श्याग 
साक्लसाभें सुख मे सन्ताप । 
पुय पर््ुगा मेँ श्खि मति? 
करदा जायेगा मेरा पाप १ 
विश्व की पीडाश्रोंको का 
भित्ेगा प्रश्रय, सघुर्‌ दुलार ? 
टी दै, जगतकी पीडश्रोंको भीतो कटं तनिक 
श्याराम मिलना चाद्दिए, अरा प्यार भिलना चहिए्‌ ? 
विश्व षी अविश्नात्‌ गति उठती, गिरती, बलखती 
मागे बढती चली जा रही दै । उसश्नो किसी की 
परवाह न्दो खि उष धाराम पड़क्र कौन बनता 
है शरोर क्रौन जिणडता दै । इमे इम" देखते है, भाप 


देखते ट ओर कवि भी देखता है, इसी जगत के भिस 
निमन कोने मे 3 कर ) इघी बनने घोर बिगडते मे 
ट्म ष्टि आर विनाश श टश्य देखते दै। किन्तु 
इसके वास्तव तभ्य को दम समम नदीं पते 
समता ३ केवल कवि । उस्ने विश्व के सुखदुखको 
पद््वान रूर उसो अमसता शो भी पदचान जिया 
३, इषीसिए उसने स्ट, स्थिति शोर प्रलय को 
एक खमान देखादै भौर मेदमें अभेद कीट 
३ । कयोि सष्टि स्थिति की रोर उन्मुख शोर स्थिति 
सदार कौ ओर प्रवृत्त है, खि का परिणाम स्थत्ति 
छर स्थिति द परिणाम सदार दे । स्विति मेष 
दी ह्वाया ओर सहार का इ'गिते दै। इष्टि स्थिति 
का कारणा श्चौर्‌ स्थिति सृष्ट का छायं तथा स्थिति 
सदार का कारणा श्रौर सहार स्थिति का शयेदै। 
तब विनाश-लीला मे ही वह प्यार क्यों न देते ! 
'द्विज' जी कते दै .- 


उस विनाश-लोला के परदे में 
धाद्धिपाहुश्राजो प्यार, 

उपे श्राज पदचने स्ह 
भिर तुममे, प्रणाधार्‌ ! 


यदौ उनष्छो वाप्तवि श्रनुमृति दै ¦! जीवन में 
कितने सुख, वैभव शरीर श्राल्दाद्‌ के दिन अरति दहै, 
परन्तु मानव उषेरख नदीं पाता भला उसका वश 
ही क्या, जो वह रघ सखे? व्यु कौ उपलन्धिमें 
कष्ठ उठाना नदीं पडता; न्तु उसे रख स्ने की 
साधना चाद्िए । मानव र्मे वह शङ्कि श्रीर खाधनादै 
कशं | कविं को भी वह रतन एक बार भिलाथा, पर वद 
भी उसे संभाल नदीं सका ¦ इसीलिए प्रियतम से 
“भविस्यति भिक्त" मौगते हुए वद कहता ३ -- 


““द्मवपर वद था सचमुच भ्रमो 

गाया जब मने प्रथम गान, 

पाया तुफषो श्रौ एक साथ 

वैभव का उतना अधिक्‌ दान, 
पर रख न सका उघचे संभाल । 
जा भूल सुभे अब त्‌ उदार [ 
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मदाक्वि यृप्तजीने भी यशोधरा के विगलित हृद्य 
की कातर तन्नी के खाय श्पप्रनी रागिणि मिलाकर कदा 


द के किनि कि 


“पाना दुलंम नदी, कटिन दै 
रखवाने का ही अष्ङ्ग, 
मिला सुमे क्या नहींस्वप्रमें 
न्तु हुश्ा वद स्वप्र भङ्ग" 


यद्‌ नियम दहै कि लोग पाकरहदी खोते दे, किन्तु 


रेखा भी देखा गयादहेकिलोगोंने खोकर भी पाया दै-- ` 


पर बहुत कम । जिसने खोकर पाया दै वद्‌ कभी उषेखो 
नदीं सकता, वह तो उखश्ी जन्म-जन्मान्तर कौ वक्तु 
बनजातीदहै। द्विजः जी का विवश हृश्य विललोडित दोक्र 
दस सन्धान मे मीनिक्लाथाः- 


"पाकर खोता हरं सतत, श्तु 
खोकर पामा वया ज हाय? 


कटी-कदीं इनकी भावना इष प्रकार बहूत दी उची 
हो गई है जिन्दोने केवल ऊपर ही से इनको देखने का 
प्रयतनं ख्या दोग, उन्दँं इनसे कु नदी भिला दोगा, इमे 
सन्देद्‌ नदी । 


यावादी होते हुए भी इनकी सबसे घडी विशेषता 
तो यदीदैकि समाज द्धी भावनां के स्माथ पनी 
भावना को मिला कर चरते है । जगत्‌ से बहुत दूर - 
आकाश में रहकर, द्वल कल्पना के बल पर दी जगत्‌ को 
देखने वाते कवि शद्विज' जी मेदी , बल्कि वे उन कवियों 
मेसेभी एकर, जिन्दोने जगकेपाद दही श्रपना वघेरा 
बना लिया है भौर अपने पड्ेष्यों के दुखसेदो 
यास्‌ भौ बहाना सरीखादे। सचमुच क्टणा की वृत्ति 
स्वभावत उदारदहै, इपलिएष्िनःजी का हृदय भी 
उदार है। जगत्‌ में वे मानव होकर जीना चाहते दै 
परतन्त्रता ष्छ बेड़ीमें जक््ड्‌ कर मर-मर कर जीना 
उन्दः दरगिज्‌ पथन्द नदीं । जिश्ने अात्म-सम्मान के 
साथ जीना मर्दी खीखा दै वद मानव नदीं मानवक 
कृट्का दै | जिख क्विके प्रेमने दरिद्रो के खाथदा शसू 
म बहाया--केवज्ञ प्रियतम के साथी रहना ्रीखातो 





+. 

उसका वद प्रेम ओर म्रेम-खद्गोत मामश्िक विललास 
का साधन माच्रदै | उदार कवि हृद्य तो मायेगा .- 

“मर -मर क जीना न पदम) 

ग्लानि-गरल पानानप्डे, 

१, 
शौ ण हदय-अञ्चल को प्रतिपल्ल 
रो-रोकर सोना न पडे}? 


एसा जीना सचमुच जीवन के ज्िए तो भार- 
स्वक्प दे ! 
“्याच्च बुं अरमानों दी 
ताप तरल पीकर कैते? 
ढोता चलू भारखशेका 
जीवन बिन जीकर्‌ कैम 9 
ये खब तरह की पौडा्थोंको खद कते दँ, परन्तु 
पराधीनता के तरललताप कोपी जेना इने लिए सह्य 
दे; जिस सखखार मे मानव मानव का भ्ल हो, जिस 
सभ्यता में देवत नर-रक्त की ही पिपाश्चा भरी हुई होये 
उख ससार मे एेसौ सभ्यता के साथ जीना तक नहीं चाहते 
द्मौर्‌ जीना तभी प्न्द करेगे, जब वेश की शाद अपरा 
खी सूची में दाखिल न होगी, दानवता न्वता को नदीं 
सतायेगी ओर स्वाभिमान दाद्ता के बन्धन में पदृकर 
कुचला न जाता दोगा :- 


“जिद तभी जब विश्च विश्वो 
व्यथा व्याज्लिनी उसे नदीं ¦ 
कपट दशानन शबल सरलता 
खीताकछो दर हषे नर्दी। 
फपकर बधिक-जाल में बुलबुल 
फट -फुूट रोये न जदा , 
जिन विकसी कलिका रजश्णर्मे 
टूट ट्ट खोये न जदं ।* 
शौर-- 
'“निऊ, तुम्हारे मन्दिर में जब 
ज्योति खाधना को जागे) 
स्वाभिमान के श्राँगन से जब 
तिभिर दाखूता कछ भगे 1” र 


यह तो दुखा उनकी कल्पना का संसार; केवल कट्थना 
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करके ही चुपचाप वैने वाज्ञे शरू ये न्दी, बल्कि कु 
करके भी दिखा देना चाहते भौर मांसे यदह वरदान 
मोँगते ई कि- 

मों] उर में वह भागलगादे। 

गे गर ४. 

शीतलता शोशितकीदहरने, 

रग-रग मेँ नूतन बल भर दे, 

धधक एक जिसकी ये गोते 

यौवन को ज्वालामय कर दे, 

उर देकर अब दूर्‌ दिखा निज 

अलय लालिमा की छबि न मे, 

उमड़ पड़ भ्राहलाद्‌ मरण का 


जिसको चिनगारी षो चूमू 
जो मुमर्मे नवज्योति जगा दे 
मां उर्मे वह श्राग लगा दे 1" 
जिस क्वि की कवितार्शरो मे युग की पुकार नदीं है 
जो अभी पुराने पच्छो को नदीं छोड सका शौर 
नीसवीं खदी में रद शर सोचता दै बारदहवीं सदी की बातें 
उससे हमारे खादित्य का कल्याण होना सभव नदीं टै ' मै 
मानता हू कि कोई भी जाति श्रपनी पुरानी रूदियों को एक- 
दम छोड़ न्दी खकती , पर किसी दद्‌ तक दी उपे ग्रहण 
करना उचित है । 
द्विजः जी की कान्यधारा को खमफाने के क्तिए यह 
केवल प्रया मात्र ही है । उनकी अर अन्यान्य विशेष. 


जि आर्चिगन से मनमे, तायो श्रीर्‌ कमी सममनेषछी कोशिश करूणा 
९ ८ 
प्रनभ॒ति 
9 ©> 
विनिम 
[ श्री° शिवनन्दनप्रसाद ] 
विश्व हे प्रतिरूप मेरा ! 


आत्महग की कालिमा रजनी, तिलक मेरा सबेरा ! 
प्रात के शीतल मलय मे है थिरकते प्राण मेरे 
विश्व तन्तरां की अमर भनच्छार जीवेन गान मैरे 
विश्व की चिर बेदना हो मोन मम उर मे समाई 
श्रोत से श्रम्बुधि बना हूँ खिल उठे है श्राण मेरे 


जगत का कण-कण बना है आज नव मेत वसेय ! 


विश्व है प्रतिरूप मेरा । 


मृदु कपोलो पर उषा के श्र मेरे दी फलकते 
बेठ विटपो पर विहग पद्‌ बन्दना करते न थकते 
नील नम मे है उमड्ती बादलो सी, राह सेरी 
शूल मम कितने हदय मे अनल बन कर हैः धथकते ! 


खो गया उस "एक मे अणु अशु बचा मेरा न तेरा ! 


विश्व है प्रविरूप मेरा ! 








स्र बेटी लतिका ॐ पाच खद सशिर उरो क्या 
समाता । लतिका कौ सूनी चौर फीकी श्रौं 
कै श्रागे उसका पुरुष दिल पिघल रदा था) 
कमी क्य व पना हदय इस्त नारी के रागे खोल 
कह सका था-मुममें क्यादै, तू भी पदवाननते } देल्ल 
ले, जच ज्ञे, गिस्र भगवान के चिश्वास पर्‌ त्‌. सम- 
मती है सबसे दे उसकी गवाीभीलेज्ते, 

गमसुभ लति वटी थी। बी देर तक जसे 
रोती रदी दो श्चौर जरा कु कदा जाय तो फिर 
रू [दिनभर सूनेउस वर मे, भता वदक्या 
सहारा पाती, यब वद्‌. विद्रोद भी सन्न्या द्धी धूपक 
तरह कैलता-फैलता उसे धोखा देर मागता समा | 

किशोरने देखा चि वद चुपचाप दिर युय 
थी । दयेली का सहारा मात्र दी उस भरी दुख को 
थामे लगा । कृ, क्सि कौ पिक उसे अन न थी 
दिनि भरके घुने जालमे वह इतनी उलभ चुकी थी 
छि कृद्ध भौ पाञ्च न लगता ! वह्‌ निलकुलल खाली 
यक्षी शवथी । सफेद धुलौ खाड़ी मे ह्ुपी मात्र 
कोमलता बाकी रह गई थो, रब श्मीर सब तत्वतो 
दिनि भरके खारी श्रौसूमे युन ग्येथे। उच कोमलता 
के समीप पर्ुचते दिल भाज इर्‌ क्यो जातायथा? 

धीमे किशोर बेला--“लतिका | 

लतिका चुत की तरद चुप बेटी रदी । 

किशोर चुपरद्यो ग्या, उदका नाम बार-बार पुकार 
वृह उखे नासेव दो एच्छएक महीं जगवेगा । वह्‌ 
खद्‌ अपने को खम, जग क्यों न जाय । किन्तु अपनी 


[ श्रीः पहाड़ी | 


श्मसदहायतामे सोई नारी कौ नीद ने उसे अपने में 
जगह दे, फिर ह्ुटकारा देना नही' सीखा है । 

फिर किशोर ने पुकारा-^लतिका | 

नाम कह कर वह ओर अगे क्याक्हे । सूम 
नदी पडता था । क्या वहं पमराता । 

लतिका रब भीन जागी । जिध्ित वह थी, 
यहे पुष्ठार उक्षे दिल के गर्ह में भर प्रतिष्वनित 
न हुई, उख अथाह वेदना में वह वदी" रल गई । 

शिशोर अपनी अखदायता मे क्या अब करता); 
वं मोदे पर वैठ गया + कुकु देर बाद मोढा उशते मागे 
खरष्ठाया ! आहट पाकर लतिका चौद्टी, उदी भरपूर 
खिली शंखं उठी, किशोर की ंखोंमेउनदो शखष्षो 
एक बार फिर पाया, फिर ते शंखं सुक गदे" । कुद 
खष्टारा पा बात के पक्ड्‌ में अनेकी उम्मीद से वह 
मोला--"ल तिका | 

लतिका की शंखं भलग इट जाने पर भी, बिन्दु- 
बिन्दु मे सीमित ङं भसु. फं पर टपकते उसने 
पाये | ॥ 

श्मवाक्‌ उखने दुद्राया--""लतिश् ¡” 

दृष््छी सिसच्ि्यां फिर गहरी । आखिर ओंसूका 
तीव्र प्रवाद्‌ । शब लतिदा श्रपनी खारी लाज-शरमकछो 
हटारो रदौ थौ) यहो सब अव किशोर को खोपना 
बाकर रदा था) 

किशोरे लतिका को ब पटवाना था । पिद्धुज्ञे 
तीन साल में दल्ी. आहट चौ एक तीक खीचती, जीवनं 
से चगो वह अलग-अलग ही रद्य ! जरा रब षह पाख 
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श्याई्‌ थौ एकं 'म।फतः मिल जाने पर, हँ खेल चुटकियों 
लेती, भरव मञ्ञाक कर ल्ेली थी । भले हौ चशिरमें 
द्मपना कोई उत्छाह बाकी नरहा था। फिर भी वह 
मदसुभ करता कि एकाएफ वह शने का केला नर्हा 
मानेमा । श्रपनी जिम्मेदारी क खयाल उसे होता| 
लति को पाश्च लगा लेने.मे अब कोई डर न लगता 
था । 

किशोर ने लतिका को व्चपन में कदींदेखा था। 
तब की इतनी याद बाकी थी--वहषोरी बच्ची ची) 
सुन्दर कपड़ों में सजी एकं बार आगे एक रिश्तेदार के 
यह मुलाकात हुई थी । लतिका को एकाएक वद 
पचान न सका था । लतिद्छा ने जव उस पवद लेने 
चाहे, तो वह योक पदाथा । छं दता क्या । श्रागे 
लतिका की च्छोई स्मृति पसन यी ¦ अपने ममेलो ओर 
सुखीबतों मे इधर-उधर देखने का मौका न मिलता था। 
एक दिन रतिका अब बिलकुल निकट श्या लगी, तब 
जेसे एक अहसान ल्तिका पर उसने किया । लतिका 
प्राच रही, साथ-साथ वह फिर भी लतिका से बाहर्‌ 
था, भले ही लतिर उसमे थां। दोनों चुपचाप 
चलते ये । किशोर को अपने अओओंफिसके बादयाडास् 
वक्त लतिका के ज्लिए बचता था । लतिका धर ठै कम- 
काज में मशीन ष्टी तरह शपने को जुटाये रदती । श्दरीनः 
के उस जीदन में लतिष्ममं कमीन्क्भी किशोर से बतं 
कर्‌ व पृ्कुलेने का रतखाह बाकौी था) लेखन किशोर ने 
अपने को पहचान खुद ही पट लेने कौ ठनली थी । 
लतिका को वह कम जवाब देता । एक सम्बन्ध मान, व 
पा भी, वह ज्यादा पास उसे न रखना चादता था) 

किशोर के जीवने का एकर जम्बा रघा उस्र सख्माज 
मे क्टयाथा, जो रोमा. के अलललावा ँसेखन' प्र 
काद) वास्तव भी भीतरी इमानदारी वहो नदीं बरती 
जाती । वदं का रोज्नाना काम घश्मोकी रिक-रिक करते 
पैडलम' जेषे चलता था । वड सेमेखन हेड जोक की 
मेज्‌ के चरो ओर एक वेरा बनाता दै, किं आगे बढ डस 
न स्ते, सन्देह अपने मे उठता । जे किब्डे भौर च्रोटे 
बबु के बीचका नुरियावहद्दो। जो अपनी दाया 
से सारे दफ्तर को ठक चैन से रता दै" उस सेसेखन ढे 


कड चचेष्टर ह । वह महीनों खी मौसमी दवा की तर 
बदलते द, रोमाघः का बचाव अपने मे जगह नहो 
देगा । वह इन्कार जीवनको चालू रखने में ठीक लगता । 
चाप्लूमी, खुशामद, फरेव वहां के भारी हथियार ये। 
उनके बीच अनजाने वद्‌ श्रपने को पाता । निपट शकेल 
वह देखता था कि सभ्यता के इख युगम घ्रारी बुरादयों के 
बीच वह्‌ यश्ला इमईं टै । नौकरी के वातावरण फे 
अलाग, इधर-उधर भोकने का उसे मौका न मिलता था | 
्रोफिच में बेडा जब वह काम करता, तबदी देखता क्च 
चोदी कौ दहाईं वाते भ्रेड' की यद नौरी लेन-देन, 
व्यवहार में चोदौ की तरह जकर चमकती दै ; पर भीतर 
थोथी दै । बद़ौ-बड़ी रात तक वद खमभना चाहता था, उस 
व्यवहार वधो नो श्रोफिख मे बरता जाता था) उन कानून 
छो जो वहाँ चालू दै । जिने लिए वद क नदीं सकता 
दै । चुपचाप चलता दै। कारण वैखा भारो चक्रत इ३। 
पेसे से भाजी छ्रीददारी चलती है । बिना पैसे जेषे 
एक चण ठदरने को दुनिया मे जगह नही मिलेगी । अफस- 
रन की बातं जब दिल पर धावे करती, तब एक विद्रोह 
उठता । उख्का घाव मी शरीरके बाहरी घावक्छी तरह 
सुलायम पड़ एक दिनि ठीक दो दुखतान था, व 
चिन्ह देख न पड़ता । चिन्ह से धृणा उदित होती । फिर 
जेषे पैसे के उघ श्रोड' से ह्ुटकारा पा सुष्कि छी पराप राह 
पनि के लिए शआल्म-हत्या लाजिम हो । 

द्भ की मशीन के श्रे बैठना । दिन भर चुपचाप 
बेठे काम करना एक सनातन बात थी ! जिखकी अवज्ञा 
शरीर अवदेलना पर मजदूर के उति मालिक कावि. 
श्वास बढ जाता था} उख अविश्वास मेँ हृदय शो कुचल 
्रात्मा को इङ्राने कौ भारी शक्ति थौ । अपनी श्रसमथता 
मे खव सह लेना पकृता था। जेसेण्ि मनुष्य भौर 
मनुष्यता श्वौ लडाई कावद गुर दो। कभौ-कभी एक 
कोमलता दिलकौ दुली थी । जब की-ी-दी में साई 
आत्मामं एकं ज्ञेय भूख उठती थी! उठकर उसे वेर 
लेती ¦ एषे ही एक मृड मेँ लतिका का सवाल क्सीने 
रख दिया ' लतिका पाञ्च आई । वह गृहस्थ बन गया 

गम्भीरे लतिका ने भाकर देखा, सारे धर शी 
अजीब न्यवस्था थी । सोचा, वह अपने आप सब संवार 
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लेगी । किशोर ने कहा था--वुम्हारी मद्द्‌ जष्ठरीथी 
लतिका | 

'मददः- दिल में गत जति के खल्ली । 

तुमदहदीन देखलो। भलानौर्र पर्‌ क्वतकमे 
चलता \: 

लतिका नेको जवाब न दिया था! किशोर कर 
जीवम का उत्साह एका वद महसूस खरती रही । वहं 
जानती थी कि स्थिर शौर उस्फे मीच करं श्रडवने दं ' 
व्ही वह्‌ जगह बना।वेगे ¦ लतिका शरपनेमं किशोरको 
न मेटः सकी | खुद उसमें रह गईं । किणिोर कौ बातों 
को दु्रने के यलावा, उसकी णनी कोई रायन यी, 
उषद्ठी धारणा, उको बातें, उदका तॐ खव चशोर 
चेय) 

गस्य की उञ स्रीमामें खुशी फिर भीन ई, 
किशोर का फीका पडा चेदरा, रोज लतिका पाती । कृचं 
वह्‌ कद न सत्तां यो! न जानती थी कमे वह्‌ र्य 
सहारा दे, स्िर् के पत्नी छ उतना दही खयाल था, 
जो जरी लगता । इसके श्रलावा दुनियां भरकौ खारी 
परेशानियों सय रहतीं ¦! उस्र पत्नीने श्राकर भौ परति 
फ़ जीवन में कोड रहोबदल नदीं स्या । वह तो मशीन 
मँ एक्‌ पुजा वनी रदी-- संचालन से दूर्‌ । 

एक दिग रात्रि बडा देरी उ वह लीरा । आकः 
देखा, पत्नी इन्तजार करत-करते आखिर रसोदं मे 
धृटद्धे प्रर ऊँधते-वतं सो गदं थी । जग क्र आरं 
मलते बेली--“बद़ी देर लगा \' 

"देर" जेमे फि वह अव समम खकादो । इधन देरां के 
प्रति किसी ने सावधान रहने की दिदायतदकछीद्दो ) शआ्राज 
तक इस देरी का खयाल करने का मौकान मिसा धा। 
सज में उसने कदा--ुम सो गई थी ।' 

दमपनी असावधान सुधारने को लतिका ने सफाई 
दी --“बड़ी देर तक इन्तज्नार च्ा। ये तो डर गर्‌ यौ 
कि. }' 

उर'--ङ्िशोर ने मलिन हंघते दुदराया -- (भला उर 
से हरमे क्या काम । वह इमारे लिए न्दी । इस आत का 
भ्यास तुमको उाल्ना चादिए । न जाने कब बद्ी-बड़ी 
रात आना पदे! 
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समग्रा" लतिका दिल को शब्द द्यू गया। 
पति के इस हुक्म को वद मान ्ञेगी ! फ़िर जसे उलन 
मन मे उटी--्रेले-श्रङे्ते वड्‌ कपे रहा करे । पतिकी 
बेसी पर चुर्रद बान संवारते कटा--श्रच्छा चलो भी, 
अब खानार्रडादहोगयादै।ः 

"मुभे भूख नद्ीदै । ज॒रादूव पी लूग "यका 
शिशोर बोल। । 

लतिषठा ने आंख उयाकर पचा -तवियत खराब द \ 

नर्टी तो \' 

'तवियत खराववांता इतनी रात काम वर्यो छम्ते 
रहे ?' 

किशोर कमे सममाता कि मोतदके गाद भी उख 
जगह खाली नदीं रहेगी । ज॒रा श्रराब हाने पर परवाह 
किसी को नदीं । उषी दिनिदो वर्टेष्ुष्टी माग क्तेन क 
कहकर उसने दुनिया का सबसे बड़ा यपराधस्यि या) 
अन्यथा ठेड ककं यदह न कहता--श्शोर गानरू ! इस 
तरह फ दिनि कामि चदेगा। खाहवबने काममाोँंगदहै | 
्पद्धी तरह इम तो बहाना वहीं बना खक्ते दै । 

'बहानाः-- चिच्छु के लगे उङ्क की तरह उस उस 
खारे शरीर मेँ जृहर फल ग्या । इष लाचारी शौर 
भजवुरं को वह लतिकाके अगे स्त रखता । वह चुप 
रहा । 

"वसो, ऊढ तो... . 1 

(त॒बियत नहीं करता । 
द्‌ा"-- यु. भला कर वह बोला । 

लतिका चुप्रचाप शरोर मे सर गईं । जहां अंधियार 
मे श्रोत मेँ फैकललता पानी किथोर न मोप पाया । किशोर 
कमरे में लौय ! कपडे उतार चारपायी पर स्ेा-चेय 
द्रखबारे पदन लगा } बद देर पठता रद्य । जब दूर 
वादे धराधर नै एक, दा, तीन कर बारह बजये तो 
उने चोक कर देखा, लतिका ख्मरेमेन थी । वह उड, 
बाहर श्राया \ देखा, लतिका रघो र फशं पर सोर 
थी । उसने पुकारा - "लतिका १ 

लति उटी नदीं | उशते मनी मन सोचा, इम 
लतिका के क्या अरमान नहीं रदे दीगे ! आज छपनी 
सारो द्या से वह खादता था खतिन्छ को टक लेना } उषे 


तुम तो वैक्रर पगङ्तां 
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प्रति ध्ि वर्तव दी वह माफी माँग लेना चाहता था। 
तब उख्ने पटली गर भोपा छि लतिश्च उतनी चखिद्धी 
नहीं लगती ह, जितनी वह पदिते 4 । वह सुरभा गई 
यी। इख लडकी ने उरथाक्या विग्य, जो वृद 
्मपने सारे णस्ते छो उमे सोप, रिश्चित श्रलग रहना 
चाहता ३ । पास जाकर उने अपनी भादकता से लतिका 
का धिर दले दिलते शडा--उठे यह वया बात है [' 

लतिका की नीद टूटी । वृह चुप उठी, एक्‌ श्रार 
चिर सुश्ए खडी दो गईे। वह लाजसे चुप रदी । यद 
सोनाटीॐ नथा । परिस्थतियोंमें वद्‌ क्या करती । 
जब वह उषी बात को अहखान गिनता दै तव लतिका 
अपनी उलन मे लाचार हो गहं । वद खममना चाईइती 
थी सब कुष्ठ कक्कर नीद ने खारी बात घुला दी। 
वद व्यवस्था बन मई । 

किशोर ने एक ब।र रोई मे चारों ओर नजर डाली, 
लतिका श्रव भी धिर सुर्य वी । छदा उषने-- इतनी 
बात में गुस्छा हो गई" । खाना भौ नही खाया !' 

लतिका कवे मती छि वह अकेले न्दीखा 
सकती है ¦ इघशा जवाब उश्ञे पास न्दी था! 

शिशोर फिर बोला-- खाना खालो। बड़ी रत 
गुजर गई । बारह बज गया ३ ।' 

साह छर लतिश्चा ने कहा --'यीर तुम .. ... 

श्थिर बरसों से सीखी श्रादत में पनी पिद्धुली 
बात को टीक समता कद बेठ--कह दिया न, सुमे 
भूख नदी दै ॥ चुप्याप कमरे मेँ चला चाया । 

कुटु देर बाद लतिद्छा कमरे में श्राई ओ्रौर मेज पर 
दूध का गिलास रख दिया । 

किशोर ने पूक्ा--खाना खालिया १ 

लतिश् मौन खद रदी-खालो ग्िलिघ को 
लेने, जवाब क्या देती । 

श्र छु सोचता रहा ¦ संभल कर बोला- 
खूब, तुम तो जुरा सी बात पर नाराज दो गर 

लतिका अपनी नाराजी को खुब पदचान गद 
थी । इसमे कृचं अब कट लेने कौ गज्ञायश न थी | 

-किशोरने फिर कहा- बडी रातो गई । बरतन 
क्ल मेरी मँज लेगो । नल भी चकत गया होगा {* 


लतिक्ाने कुच्रुन्हीं कदा । चुपञ़े बाहर चिस 
गं । 

किशर नशो जुरा नीद हई थौङि सुना---धिम्‌, 
धिस्च, धिष ।' 

बाहर जाखर देख, चुरचप लतिन्चं बरलन मँज 
रही थो ¦ 'डिजः छी लाच्टेन का मन्दा प्रकाश उघ 
पर पड रहाथा । वद निम्न श्चपरने काम पर्‌ मशगूल 
यी । स्िणार कब उषे पस आ खडा हुश्रा, वह 
जानन सष्टी, कदर खड़ाक्ा खड़ा वद्‌ रह गया। 
वह समम्‌ लेना चाहता था, लति सि ततश्च 
बनी है । जिसे मनौ जरा भी परक कर्ते कौ फुर 
खत नदी भौर वह संभल क्र वाला--“कल्ल ग्या सेरी 
बरतन नदीं मान खकृती यी ?" 

तन्द्रा से चौर, लतिका ने श्षना श्ल सरकाया । 
शपनो इत श्रस्तव्यस्तता पर उ भारा साज ज्तगी। 
कदा उदयते धौमे स्वर मे--मेदरो नदी आतां दै। फल 
रफिष्षको देरोद्दो जातां ! सुब्रद ब्य ठरड पडती 
दै, ° पति के नारो फ बचाव में बद खब कद गर । 

छ्माश्चयं से श्शिरने पूर "नहा आता # 

वद्‌ भारी शछ्वाज दालन मे सो मई ' पिर वदी- 
चिख-विश्च-विखः 

किशोर अन सारी परिस्थितियों सममः गया। 
गेफिष मे खी भिडभ्ां इष नारी को कोमल्तामें दुष 
गई" । उषे दिल श एक भार दर गया । एड केना 
सूना हुश्रा, जदा लतिश् सस्ती लम! वह्‌ पनत 
मे बोला--खाना खा लिया? 

धिघ-धिश्च-धि्'- बन्द, खत्तिका चुप । 

कुछ देर शद पिरि--'विख-घिख {घश्च ।' 

नही खाया, केषी दो तुम'- लतिका की पाडा पीता 
वद बोद्धा । 

“धिस-धिच-पिखः फिर बन्द, कोड्‌ जव।ब नहीं । 

श्ुया मान गई, वयों १ 

विस धि्र-धिष' धौरे-धीरे अन्द, फाफौ देर तक 
बन्द्‌, लति चुपचाप हाथ में मजने का कषद उठाए 
का उठये रहौ ! दूसरे दाथ का बध्तन जमीन प्रन से 
भिर्‌ पड़ा । उस सन्नाटे में बह श्रावाज्‌ मूज उदी । 


मई, १९३८ ] 
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कशोर पाल श्राया ¦ इदा-भ्चलो पहिले खाना 
खाल्लो । यहतो. 

लतिका के दाथसे मोजे का कपड़ा द्ुट्‌ षड 

किशोर रे तिश का हाथ पकड़ कटा--भ्वलो, 
उठो ।* फिर बज्लटीसे लेटे पानी भर रोला--षदाथ 
धोल्लो । 

लतिक्नेन्ोराज्ञे ल्लिया । हाथ धो लिए, अँचक्ल 
से श्रो में भरे श्प पो डले शिशिर ने सब देखा। 
पने व्यवहार के प्रति वहं मनी मन खिन्ने हुग्रा। 
लतिका चपचाप रमो यें घरक गदं । किशोर द्रवाजे 
पर खड़ा दो गय, बाहर मे गोला--'भला इतनी बात पर 
कोई भूखा रद ख्कता है {' 

लतिका शरंधियारे मँ खडी थी, किशोर ने ललाटेन 
लाकर रखते कदा-- “शब क्ण देर . ...+ 

बात पूरी कद भीन्दीं पाया था कि सतिक्ठाने 
श्मपनी सूजी लाल ओंखें उ उपे देखा । 

"पीदा थोडे छोषोगी । अच्छा वया साग वनाद? 
हशर किशोर बोला | 

'आलू-मटर-टिमाटर छा आर... . +" 

ध्यों कदो, नये सरार की बानगी दिखानी थी -- 
वह मुसुशराते कहता रदा--"पद्टिल्ते कड देती तो इतनी 
बात न बदती, श्च्छा एकरोरी खा लंगा \' 

किशोर बैठ गया । लतिका ने थाक्ती में सब खाना 
संरोज, थाली रामे सर्द | 

न्वार रोरी.. › शोर गिन कर बोल बेडा! 

लतिच्छा ने सशिर को देखते कृद दिया, रोरी गिनने 
ची श्रादत अभी नदीं चटी । 

किशोरनेदही एक दिन लतिष्से कदाथा कि 
बोडिंज्न में रोरि्यो पर बाजी लगती थी भौर वह हमेशा 
दारताथा । नोकर भी राजु शिकायत करताथाि बाबू 
पाच रोरी से ज्याददह नदीं खाते दै, 

खाकर द्िशोर चुपचाप चारपाई पर जेट गया । ङु 
देर ब।द्‌ लतिव्छा उससे लगी गहरी नीद सो गई । किशोर 
कोनींदन थो \ नींद इडताल ठनेथी } पाञ्च लतिका 
की गदरो-गदरी सस मारी सान्त्वनां देती । उसने तिका 
के बालो मे अपनी उङ्गलिरयोँ उलमा खेलना शुरू किया । 


श्राज भारी उन्षाह उसेथा । लतिश्च को जाने फिर मुख 
कैसे उटी । वह्‌ श्रन जान बना जान जेना चाहता था, अपने 
श्मतुभव मे नारी कोमल्लता एनया जीवन देती लगी । 

उसका खोया विद्रोह फिर एक बार उठा । श्रपनी 
दष पत्नी कोक्या वह कमी सहारा न्दी देणा, जो 
उपद्री गृृस्थी को ञे थमेटै। उसे याद्‌ आई 
उदी दिवि दुपहरी को वह सादहत्र ॐ यशं जष्ूरी कागज 
तेकर गया था । बाहर वेढे चपराखी ने रोक्तेष्ाथा 
कि साहब चायपीरहेदै। डाहनिंग रूम ४ उने बर्च्यों 
की चुरल श्र प्यार्लो की आवाज सुनी थौ । 

अर हाथ बद्ना-व्रदता लतिश्ठा @े मये पर्‌ पर्ुवा । 
माथेसेनाछको नुशीला जगह पार्‌ कर, कौल पर अर 
गया ] दल लोग उने हुई । 

फिर साहव श्रफिखके कमरे्मे आए) सुहं पर 
चुरु था! पाञ्चके कमरे मेँ लदृञरि्यां सिनेमा जाने पर 
मगड्‌ रही थं। वह चुग्चप खडाका खड दष्तखृत 
क्रा रहा था । 

एाएक बडी लङ्ी ने कमरेमे श पृला खाप 
सिनेमा नर्द चज्तमे 1" 

श्िशोरने कछागज्‌ उठा फादत्त मे रखते दु परी फ६ख 
श्रागे खरका दी थी । 

साहव बले ये -मुफे फुसेत नदी, तुम लोग चली 
जाना । 

किशोर की उद्गलियों ल्रिकाके गालो प्रर स्क 
गई , श्रागे कान के पास पर्व, ए छोर पडेवुन्दे चो 
सुलाने लगीं । अपने में बात उठी, लति भौ कभो रेषे 
ही सुक्क थी ओर याज... ? 

काफी देर ब्द वद साहवबके घरसे लोट रहा था, 
देखा था उने, बडे लद को खाईइकिल पर टेनिस खेलने 
जते | फाटक के पाच परूवाथा कि भेम सावा मय 
लदकियों के "कार" में उसे बहुत खा धू सोप चली 
गई थँ । 

लटकन हाथ सेदु गया। हाथ एकं ओर इया । 
वद्‌ श्रब लतिकाकोषद्ुरुरक्यापाल्ञेमा 1 एक गहरी साँस 
उस्ने ली लगा लतिका उपरे जीवन में पषुरती, 
निराशा बदा रहीद्ो ! मन उट दो श्राया । मनुष्य 
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छी उख सम्यता से अविश्वास हुश्रा, जहो श्रेणी लोगं 
ने बनाई है ए5 दृषरे छ खयाल जदह नष्टं । सपं 
से महल छ सम्डन्ध भी तो नही । इ इतनी बदी दुनिया 
मे कोई उशक्छी भौर लतिका की मखौल श्राज म्यों उडा 
रद्य या । लतिका का ख्यालली भगवान आर मास्य भी 
उचष्ा साय कदो देता है ! वह उमे एमे व्यक्तिष्छो स्थ 
गया, जो उसे न खम्हाल सश्च । लतिका उख भाग्य 
भगवान को मानती दै । रोज घरं उदक भगवनि पर 
विश्वाय रख पूजा करती, थक्ती नदी । कडती-- 
तुम नास्तिकद्यो । हसतो, जो पुराने सानते आए, वदी 
ठीके समते दे | 

इथ तकः का जवाब किशोर देता- तुस पने देवता 
प्र विश्वास करो । क्ब मैने मना कियाद) 

देवता कीः- लतिका बात न पश्ड, अरर जाती । 

उस भश्वानने छव के जाह में भी इतने र्पयेन 
जुङए कि लतिका एक्‌ ररम मोरो साड़ी जकर जनवरी कै 
जादे से वचती | 


लत्तिका के भगवनि की श्रद्धा के विण्रोत्त वह 
नास्तिक था । भगवान को सान कतेने फी उच फुमत नदी 
थी । वह सोचता जिसका भगवान सगरो, पेडा मेँ दुष 
कर्‌ उसे नदी भित्ता | वह जिसका विधाता शषफरों 
की चापरलृषी ओर , खुशामद करने उसे अकेला छोड 
जाता है । वद जिसका गम्य श्रँडर श्चौर सििलपों पर 
निर्भर रहता है, वह सिर क्यों यद सब मानज्ञे। 


वह चोकं उठा । लतिका मे करवट बदली । 
संतिका कादाय उष्कौ क्ती परश्रा पड़ा । उस 
दाथ कों हटाने को साम्यं चू गई । हल्के उश मुलायम 
हाथ को उसने पनी हथेली से ठकं जिया । 

एकाएक लतिका की नीद टूटी । अपना दाथ 
उने दया किया । किशोर समकर भीचुपरस्हदा) 

सतिष्छा ने कहा-अभी सोए नदी 

क्याः--किशार ने पृ्का । 

लतिका ने पना हाथ किशोरके माथे पर रख, 
कदा--तबीयत ज्यादा खराब दै । सकं कर बओलीो-मुमे 
नीद श्रा गद थो। 
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मवे भी श्शिर फो न सूषा कि क्या देहे। 
टृल्ॐे लतिका कम दाथ उसने श्रपने में ज्ञे लिंथा। 
कुठ देर लतिका सावधान रदौ । फिर उवे नींद भ 
ग्रे । किशोर ने हाय दढ द्विया । उट कर लतिका 
ॐ बालौ से पिप एए कर निकल फैलापु, 
यधियरि में फते बालों फे पीच दग सुह येत्र 
पहवाना । वदी देर उस धने ओंथियार मे सह पता 
रहा । आखिर दत्फे उने तिकः $ श्रयो कोचूम 
लिया भौर निधित स्रो गया । 

सुबह उचकी नीद ट्टी । देखा, सति खड़ी 
यी । बाल पीके फने ये। उदको तौक्लिए ते पोह 
रही थी! उसे उरते देख गेली-- चाय लै आ , 

"नदीं कुद देर मे-ष्िशोर्‌ ने कह दिया । सिगरेट 
मेज पर से उठा कर्‌ पृक्का,--'दियाख्लादं कों दै ५ 

लतिका गल फाइते- बोली, कनल क्लप भीय, 
जी सुश्किलसेद्रंद्‌ कर्‌ राग जलाषाः र ।। 

शरोर किशोर ने सिगरेट क्डातं कटा--दप 
सुलया ला ¦ 

लतिकाने चिषरेट नले ल्यं । एड उर धिगर्टष्षो 
देखा, फिर किशोर को । 

किशोर बोला -क्ची ॐ नाक वाला तर्फ जला 
जाती है| 

लतिका चुपचाप रसोदरं से जनता कोयला ज 
श्राईं । सिगरेट सौपती वोक्ली --लो अपनी सिगरेट 

"वाद्‌, तुमको जलानी प्डेगी \* 

'लो-लो * 

८टजी क्या है 1: 

तुममभी;' 

शीर त्‌ ।' 

सतिका कोयला रौर धिगरेट "शने पर सर्वोरती 
जानेको थी, कि किशोर ने उठकर उसे बाल पकड 
ज्लिए । 

"छोढिए !'~- लतिका शमां कर बोल । 

श्योर धिगरेड ।* 

छोडिए तो सही । 

"पिले धिगरेद ।* 


2, १९३२ | 
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दारी लतिकाने सिगरेट उ ली ¦ उक्र जल्पे 
ह्वार पर नोक रख, यन्गारे कोपूकने लगी । 

ध्य मदारी ख तमाशा सर्दी दै, किशोर रखते 
बोला--खछब ] इतनी तमीज भी सटी, 


लतिकाने देखा, ख कुया रहा या । सिगरेट 
का नोक काला पडता, सुल्लगता क्लगा । 

इस तरद न्दी । मुह पर लगाकर, दवा सपर को 
खीचिए्‌ 

लति जे दविगरेर “देशदर" पर रख दी । जष्दी-जस्दी 
कहते जाने लगी--श्रार> बज गए ¦ द्यक्ष भीती 
जाना दै, 

किशोर ने दाथ पकडते कहा बहाना ठक नही 
पिते \' 

लतिका ने अपना शआलिरी शस्त्र दछोडा-- पूजा नदी 
की \' 
श्रव किशोर > पास को वात न रह गर्‌ 
चुप्चाप उखने सिगरेट लो शौर फकने गा । लतिका 
यज्ञी गरं । 

साइकिल पर श्रोफिम जाता ङिशोर्‌ सोच रहा य, 
कि मनुष्यका दिमागदहीक्या खारे विद्राहकी जड़ दे। 
श्न्यथा पशु-पक्ती लिए इतने नपे-तुले-कसे, कायदे- 
कानून नदी । लतिका श्रौर वद पैसे पर चकै । इधर- 
उधर नही" जा सक्ते । दुनिया के ईते बड़े-बड़े मकानां के 
वीच उनद्धी जगह स्यो नही । कयौ वे वे एकाउन्ट नही 
रख सक्ते यह खव प्राप्त नदो"! त्र भौ उनको 
सारी दुनिया के बीच चलना जष्री दै, लगा, सरे 
उप्साह, सुशी, गमी, प्रेम पर धे" कौ ठेसी का 
जम गहै दै जो इटाए न्दी हट सकती द। दुनिया 
से बादर वे नही, वदं सब उनप्र छाग दै भौर 
रहेगा । 

सन्ध्या ो धर्‌ वह ल्लौया । दरवाजे की भोरमे खडी 
लतिका उसे भिल्ली) वद उत्साह से बीक्ली- "आज 
सिनेमा चरलेये \ 


श्िनेभा .... किशोर ने दुदराया-- वयं च्छ 
फिल्म नदीं है |” 


2? कदकर लतिका ने हैन्डचित् युट्टी से खोत्त 
किशोर को खोपा। 

किशोर ने हैन्डभिलि पद्‌, फक दिया । चुपचाप 
न्द्र कपडे बदलने लगा । 

लतिका बओली--खाना ले आरवैः उस्ने भिरे 
दिलाया । 

खा-पी जन्दी कपडे ठीक कर, वद बादर जनेको 
था कि लतिका ने रोकख--"सिनेमा 


भे मूल गयाः किशोर ने बात सुधारते कदा। 
दिनके साहबने कहा था--लङध्यो को ङु खादी 
चाहिए ।संफको स्ते याना ।" 

लतिका मन मारकर चुप रही । किशोर सारी बात 
की श्रवहेसना कर चला गया था । 

लतिद मे अपने को भुलाने, ऊन की पिद श्ाल- 
मारी से निश्ली। चुपचाप बुनने लगी । वह अपने 
उत्साह आर अपने को भी बनती खलाद्योषो खोप 
देना चादती थी । शकते रहने का अभ्या दने प्रमी 
एक कमा महसूम्र हु । अपने पति के अलावा कुछ उसे 
नहीं चादिए, मन बुखाव छया । 

बड़ी रात जब किशोरे लौटा तब वदे तय कर 
चुकी थी, कटेगो--मुफसे अकेला न्दौ रदा जातादै, 
तम कैसेहो, इच किस्त कौ परवाद चीं करते ह । 
किशोर के श्गे वद कुं न भल सकी क्िशोरने 
कागज का लिप्ाफा उखे सपा । लतिका ने देखा, उनी 
साडी थी, खुशी से पुलक उटी। 

किशोर गोला--पदिनतोलो। 

लतिष्छा ने तद कर, ल्िफाफा संवारते कहा-कल 
पटिन लेगी, जल्दी क्या दै? 

"सभी पहन लो 

लतिका ने आलमारी में लिफाफा रख दिया । 

'पदिनते शरम लग रही है 

"कल को \* 


किशोर उठ, जिफ़फे से सादी निकालु, गोला--लेो | 
लतिका मेदा शाक छ्ोरसेचिया। गा क्ती 


५४ 
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लापरवाही से फशं पर फैज्ला था । फेला दी रदा । लति 
कमे साडी बदले, समर न पडा । 

लतिष्म कौ खडे देख किशोर गेला--“जरा 
देर की ।' 

नदी, कल को ।' लतिका साडी की तह करभे 
लगी । 

“अभी पहननो प्डेगी। याद दै, जि दिनमेरा 
सूट याया था, आधौ रातति तुमने पदिनने को मजबूर 
च्यिथा॥ 

निरुत्तर लतिका कैते सम्ाती, नरी -दठ क्या है । 
पुरुष के पास वद टीक नदी, अवज्ञान कर सकी, चुपचाप 
बादर दालान मे जाकर बदल लाई | 


डिशोर ने लतिका को घिर से पाव तक घूरते कदा-- 
द्र, ठुम तो दत्र भली लगती दयो । 

तुमको श्रौर कुदं काम नहीं । हस कर कते 
लतिका बाहर चली गई । कुठ देर नाद्‌ लौट आई 
चुपचाप "पुन ओवर" घलाई से बुनने लगी । 

जीवन में राद दी काली मशीन के श्रये रिप-यिप- 
रिप क्र किशोर ने एक लम्बा रसा गेवायाथा। 
कारबन राइपकिएि कागजी फटूर्लो बीच कमी सोचा 
नथाकि एकेदिनं तिचा से वास्ता पडेगा) रओयंफिस्च 
मेँ स्टेटमेन्ट, द्‌ फट श्रौर जष्री कायजों क बौच कीं काई 
तस्वीर दुवश्नी न मिलती यौ किर्दूदलेता ओौर ओफघ् 
के उस जहरीले वातावरण मे जहाँ एक दूषरे को घोखा 
देना सवकदै, न जाना था उसने डि एक ईमानदार 
खाथी उसे मिलेगा ¦ ओंपिसि षे वातावरणकी धाने 
उषे निर्जीव बनादियाथा | उस्न पालत्‌ घणा को लतिष्छा 
ने श्राकर द्ुटकारा देना चाहा | लत्तिका ङ़ो पाकर उसने 
सोचा छि वह पने पर विश्वास ख्रेगा। 

कु सोच एए वद बाला -"लतिश्ा । 

लतिका ने खीके रोक, उषकी शरोर देखा । 

तुम नाराज तो महदींदो मई थी। इमारी जिन्दगी 
का इम्तहान क्या किरी सिनेमा तमाशेसे कम दै 

तिका बत न समो । बली वह-“हमको एक 
कत्ते का पिरज्ञाल्ते भाना ध ॥ 


कुत्ते का { 
श्रते जी न्दी डगता ।' 
(तब एक अ जायब-घर खोलने का इराढा है! 
धननहीं ज्ञे आना । कद दिया 1 
किशोर दूखरे दिनि ले श्राया था) 
२९ >< ०८ 


जानी पदटवानी उख लतिका कोथाज वह क्या 
समभ्एता । उषे कितने शसुर्थो को बटोर उस्ने 
श्रपनेदिलकछो नहीं धाया था। यह्‌ लतिकाकाश्चाज 
कैसा विद्रोह था । क्या चादती दै, उख्से वह खुद अघ्न- 
हाय था । वह निवल था लता को क्या सहारा 
देता । श्रनमनी बैठी लतिका पदचान से ्ाजदूरन 
थी । जिस दिन लति मों बनी, उस दिनि दनोंने 
समभ्ाथा। श्रव किशोर के पिता बनने की जिम्मेदारी 
के साथ, लतिकाकछो भी करेगा रहना नदी होगा । 


गुडा सा बच्चा ¦ मों चाहती, षद्‌ उसे प्यार 
करेगी ! र्ति कृहता- वद भी अधिकारी दै। पिता 
शफ के शोर-गुल के बाच अक्रसर सुनता, वच्चे कै 
रोने की रवान्‌ । लतिका को मी श्रव कोद शिकायत 
न थौ। 

एक दिन किशोर बद्ध रात राक्र बोला--“अवतो 
उर भाग गया} 

चुप रहो, अभी-अभी वह सोया हे ।' घीमे लतिका 
मना करती बोली । 


किशोर ने पलङ्ग क पाञ्च जाकर ब्च्चेकामुडह चुम 
लेना चाहा, कि लतिका ने रोकते कदा--“खोये वच्च 
कां । 

"यदह दश्चियानूमी बात भैं नदीं मानता ।' 

लतिका दाथ जोढ़क्र बाली -अ्यादा शोर न 
मचाग्मो । 

मजाक में किशोर ने लतिष्छाका दाथ पकड खीचना 
चाहा । डद द" रती लतिका हाथ छुडातो पाँच ग्ज 
पचे हट गई । 

छन्तु अनजान माता-पिताका वह बच्चा उनष्ठी 
असावधाजी से रमार पड़ गया | दोनों परेशान रहने लगे, 


मई, १९३८ ] 
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किशोर को श्ाफिप्र फीका लगता । काम करते-करते भी 
सदा मन कच्चे षे पास रहता! पनेदुख को वद्‌ 
किसे कदता ¦ दख पर रेज कुठ न कु भली बुरी बातें 
वह्‌ सुनता था । टेड ऊक नार-वार उमे धमनी देता, 
साहब उरे कामसे खुश नटी । एक दिनि क्च्वे की 
बीमारी में जब उसते कुष्ट द्र की द्ुद्धी मांगी तव॒ खरी- 
सटी बातें सुन, उसकी श्रात्मा को वद्मा श्राघात 
पटुचा । 

उधर माँ बच्चे कौ बामारीमें भपनेषछो भी भून 
गई। जा, जो ऊध राय देता वदी करती ' दुनिय। भर 
हे राख क्वच मन्त्रो से च्च्चे दी रक्ता कृष्ना चाहती 
थी} बच्चे शे लेकर एे्ी वह जीन थी रपति की 
परवाह भी उयैन रदी । प्तिकीरायका बहारा फिर 
भीथा। बच्चे कीदहन्लेत्‌ न सुघरी ! नदी सुधरी। 
किशोर का मन उचटर गया । ओरफितरर्मे दिल न लगता 
था । उचकी वेबर्ी शा खयाल ससी कोवा) वृह 
घबरा उठता । कभ क्म वद दाशनिक बन सोचता 
जीवन पर ¦ जदा एष दृसरे शी बात श सिंह्ाज नदी, 
हर एक दूमरे को मिलने को तथ्यार रदतः द । उब अने 
को छुगकर रेषी बनावटी बातें करते दं कि उर लगता 
हे । ग्च्येकी बीमारी की वजदसवेदो दिन की दुटू 
लेकर तीरे दिन जब आकिसि पर्वा तो देखा, हेड 
क्वो खी ओंखे' उसे निगलने को तय्यार थीं । 

हेड क्रक ने उसे अपनी मेज के पा बुलाकर 
पूवा - घाप नौकरी करने का इरादा नदीं है । 

किशोर चुप । 

ध्यह दफ्तर दे, यततीमखराना नर्हा + 

फिशोर क्या जवाब देता । 

आपको मालूम था फि बज्नट का जाना जरी 
था । बहाना ठीक था फिर, मनमानी दुटू ...... 

चुपचाप धिर शुख् किशोर काम करता रहा । पने 
जीवन दी जिग्नता में इधर-उधर अखे वह्‌ कैसे उढाता । 
नील का वह दाग्र घुज्ल खकता नही" था) 

बी रात बीत जाने पर किशोर धर पर्वा) 
दरवाजा खुला पाया अन्दर पर्टुवा । देखा; तिका 


फशं पर एक श्चोर चुपचाप सोई थी शरोर बच्चा 
पलङ्ग पर । 

उने पुश्रः-- “लतिकाः 

लतिका की नोद्‌ टूरी। 

फिर उसने पु ्रा- '्लतिका' 

तिका नहीं उरी । 


चुरचाप वह कु्धदेरखदाकाखडादी रदं गया) 
परलङ्न के नजदोक शक्र देखा, कच्चा चिड्रा पडा 
या । नजर गडी लतिका पर, आंखों मे असू भर 
श्राए । उने पोद्ठं लतिका के पास बैठ मया) 
ततिशा का मिरे अपनी गदी मेके, उसे चेदरे छो 
देखा । कुछ देर बाद लतिका ने शंखं खोल, अने 
को संभाला । ए रोर इरी , 

किशोर क्या कदता । इख परिस्थिति से वह अन- 
भिन्न था। वह अवाक्‌ लतिका कौ शरोर दैखतां रद 
गया । बह चुर्चाप सिर सुचये रदी । 

वह्‌ बाला-लतिका, बुम्दारे भगवानने उसे छीन 
लिया | 

लतिका क दिल का रुषा दु.-ख पट निष्ला, 
वह पटपर दर रोने लगी । 

छन द्शोर घबदा उञ । छव तक लति रोती 
रहेगी । वह क्या खम मावे । 


लतिका के शघुभ्ोंको क्या थं धोना बदायथा 
कि एक भारी तिरस्छार, मनुष्यता के बीच श्पनाने वहु 
तुली । दुनिया के इख भारी दुख कौ श्वदेलना किशोर 
न सह सका ¦ बला-ध्यदी था दोना} 

गहरी -गहरी सुब्ध्यं, पिर रौर गहरी । एए 
लतिका ने रोनाफिरि से शरूक्यि । गोदाके चावस 
फिर पानी टपश्ने लगा, कोई शक्ति न थी छि वह 
स्क जावे । 


किशोर ने ओर पाप घरक लतति शौ ठेद़ 
उठा, उसके ओओंचल् से भांखों को पोते कदा--भब 
रोकर... 

सिसकती लतिका पने को खपे रही, अव .ज्यादा 
खाज-शसम उसे नं खगौ | 
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उस रात्रि जब बच्चे को जमीन की सुलायम 
गदेली पर सुला धरिशोर घर लीटा, तव आकर उने 
देखा, लतिका चिन्ता-मन्न कुरसी पर वेठी, गरे विचार 
मे इबी थी । उदद्ठी श्राट पाकर मी वह चोँद्धी नदीं 
गिरा ओंचल पड का पड़ा रह्‌ गया | बचस्वा उसके जीवन 
कोद्छीनलेगया था । जडवत्‌ थी वह, शब ,... 
शरीर आज ओफि्चये लौट कर किशोर ने पाया कि 
लतिका को फिर्‌ नारी कमजोरि घेरे थी । उन ओदो 
को वह कैषे सुलफाता, कैपे समाता कि उसष्टी पिद्धली 
दोदिनकीद्युरटी, व देडङ्ककिं की नाराजगी की वजह 
से साहब ने उसे डिघमिस कर दिया है वह श्न सुक्क 
है । वह क्या शब करेगा । अभी तक टेडङ्काकं के शब्द्‌ 
कर्नो मे गूज रहे ये-मजुदृरी हम देते दै! श्राप 
` दिमाग बहुत चद्‌ ग्या या) पन्द्रह-पन्द्रह स्पे में 
“र जुएट' भिल सकते हे | 

यह बी° ए० पा क्र किशोरने एक भारी शष- 
राधजेघेश्िया था, कि उसे उस समाज मे उपेक्लित 
होगा पड़ा) 

लतिका के सू थम गएुये, वह चकं गदं थी । 
अब उठ चद हुई । 

किशोर बला-लतिक | 

लतिका चुप रही, सुनने को थार । 


किशोरे फिर कदा- तुम कतस मायॐ चल्यी जाश्रो । 

लतिका ने कृं न सराफ करक्िशोरका भरो 
देखा | 

"नौकरी छुट गई । वहो लोग सदी श्रौर गलत 
श्मादमी कौ पहचान नहीं जानते । तुमको वरदां जाना ही 
होगा ।: 

लतिका अवाक. खड़ी रदी ¦ किशोर फिर बोला- 
कभी तुम्हारा भगवान | शायद्‌ । 

अर्‌ वह आत परी किए जिना दही सिगरेट फुकने 
लगा ¦ यब चह कब तक फिकों व तवालतों मे पदे । 

लतिका ने पाम आक्र घीमे मे काक्या क्रा 
तुमने ¢" 

नोकरी घूट मर्‌ 1 

युट गर < 3 

तुम मायके चकली जाथ्ो--षृद धिगरेट का 
बहुतसरा धश सह में भर लिया । फिर धौरन्धीरे बादर 
कीश्रोरपफ़ःका) वह्‌ खानित कर देना चादहतावा छि वह 
निरिचित है । 

लतिका नेपास्षश्चा क्शिरका हाय अपनमेले 
्मपन) आन्ञे ज॒रा उठते पद्ा--ओौर तुम.. ? 

किशोर ने फिर बहुत सा वृश्चा रुहेम भर 

गर्‌ कका । 
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ल ण्दीशचन् का जन्म खन्‌ पेल ० मेटाका 
ज्िला के विख्यात विक्रमपुर माँवमेंहूभा 
था । इने पिता स्वर्ग्य बाबू भगवानदास बोख फरीदपुर 
मरं दिष्टी कलक्छरये।वे बडे द्वी विचारवान तथा देश- 
मरेमी ये । उन दिनों श्ङ्गरेनी शिक्ता-प्रणाल्ली का श्रारम्भ 
ही था। बहुधा लोग चक्कर में प जतेये @िवे श्रपने 
बालको को शह्गरेजी स्कूल मे मेज अथवा देशी पाठ- 
शालाथों मे । परन्तु डिप्टी साहब ॐ लिय रेश्री कोर 
सम्या न थो । उन्दने जगदीश को एक पाठशाला में 
पने भेजा । उनके नीचे के शफरीं क लङ श्रह्गरेजो 
सकलो मे पढते ये, परन्तु उन्दने अपने पुत्र को कदार, 
मह्ुग्रा तथा छघ्रान के लङ के साय हो पटना ठीक 
सममा । इनङी माता बही धर्मात्मा यी । जव जगदीश 
अपने शहुन साथियो के साथ धर शतितो माता निना 
कसरी मेद-भाव के उन धुल-धुखित बालको का गोद्‌ में 

उ ज्ञेती भोर प्यारपूवक उन खाने को देती । 

जगदीश की देख-माल के लिये एक विचित्र नोक्छर 
रक्खा गया । एक दिन डिप्टी सादबने अक्र्ते उाकुश्रों 
कै एक गिरोह पर आक्रमण च्या श्रौर उनङे एक सरदार 
का पकड लिया । उसको लम्बी सजा भिली। जेलसे 
लोट रने पर वह फिर डिप्टी सादश के पास श्राया 
ओर बोला कि श्वम पुराना पेशा न कषगा, मुभे कोई 
नोकरो दीजिये । डिप्टी खाद्व ने उसे जगदीश वधी देख 
रेल % लिये रख किया । वह चार वषं के बालक को 
धुर्या लेकर स्दछुल जाता था ! बाल इससे प्रसन्न रहता, 
कारणकिवद्‌ उसे किसी प्रकारका कष्टन दोनेदेता 
शरीर बहुधा मनोरल्ञङ उडेको कटानि्या नाया करता 
था । एर बार जगदीश बाबू श्मोर यह नौकर नाव पर 
जञा रदे थे । अकस्मात्‌ बहुत सी बद़ो-बङ़ी नावोँ ने भाकर 


इनको घर्‌ लिया। अतर तो जगदीश बाबू की जान 
लचाना किन हो गया । परन्तु डाक नोकर ने यह देख 
क्र तुरन्त श्रपतने मुद से एर विचित्र विधिक्छी सीरी 
अजदे, निमे देखमे देखते सखव नावे अदश्य हो गई" । 
तक सेडाकरू होने प्र भो जगदीश बाबू उपरे वडा विश्वास 
पात्र समने ये। 

डिप्टी खाहमने कटू अ्रो्योगिन् प।ठशालायें सुनवाई 
थी । इनमे जगदीश बहुधा जाया करते ये श्रीर्‌ नई नई 
वस्तुए" बनाने मँ निमग्न रहा करते थे । अगे चलद्र 
बडे-बडे यन्त्र बनाने में चापरो इषमे ब्डो सखहायता मिनो | 
श्यापने स्वयम्‌ मो लिखा दैठि “इन पाठशाला से 
सम्बन्ध रहने फे कारण मेरी भरद्रत्ति भाविष्डार्‌ करने कौ 
शरोर बद ।* सेरुट जेवियर कोलेन कलर्ता से बो ए 
पाच कर तेने पर आपकी प्रबल इच्छा हुदै @ भाद्‌० 
सी० एष ० परोक्ता पाञ्च करने ॐ लिये इङ्गलैएड जायु । 
परन्तु अपने पुत्री सफनताः का पूण विश्वा इ्ते हुये 
मी बावरू भगवानद्‌ाखने उन्दं वहं जनेसे राकदिया। 
वे अपने पुत्र को शक्ियों को मलो-मांति जानते ये भोर 
उन्दने उघको प्रवृत्ति चछ दूबर निरीक्षण किया था। 
डोश्टर वोप ने स्वयम्‌ दी इष बारे में लिखा दै-“भेरे 
पताका सुमे पाठशाला मजने का शअमभिप्राय यदथा 
मै अपनी मातृमाषा का अध्ययन कहं, स्वयम्‌ अपनी 
मनन-शक्वि का विकास कष्ठ तथा भारतोय सस्ति से प्रभा- 
वित दोर । इनद्ी इच्छाथो किमे एक बदा विद्याप्रेमी 
दों । इश दारण से जब मेते ष्ठि यूरोप जाना चाहा 
तो मुके भाक्ता हुदै किगमै अईन सी एषम क्ती परीक्ता 
मे न वैद, वरन्‌ यर श्चागे अध्ययन करू 1" 

अस्तु, ॐोभ्टर बोघ ने इङ्गतैरुड जाकर स॒न्‌ १८८४ 
६० मे क्रद्रष्ट च्च कोननिज से बो ए° द्मीर 
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श्रौर लरडन विश्वविदयाल्य से बी एसन्सी० की 
पराक्ता पास की) विदेशों मेँ उच्च शिक्षा पाकर श्राप 
भारत लौटे भीर कलकत्ता के प्रे्तीडेन््ी कोनिजमे 
प्रकृति विज्ञान के प्रोफेसर निथुक्क हुये । इख समय कालेज 
मे कोई अन्वेषणशाला नथी अतएव प्रोफेषर बसने 
अपनी प्रयोगशाला बनाई आर उषी मे अन्वेषण कायं 
आरम्भ किया । च्रापने पदे विदत शक्ति के 
उपर बहूत से प्रयोग व्यि अर उनके सम्बन्धमें 
विषयात्‌ वैज्ञानिक पत्रों मे लेख िखे। थापक 
{0€1€7प्117121107 2 ६८ {41६८5 ° ॥.1६८ 
(10 २८260110 शोषक लेख रोथिल सोश्ायरी 
छी पत्रिद्यामें छपा । इसे आपकी बडी स्याति हुर, 
कारण कि उन दिनं रोयलल स्रोञ्ायरी कौ पत्चिष् 
मे बदे-बड वेज्ञानिे के लेख पते ये शीर उसमें छिस 
काङ्ञेख चुप जाना ब्डे गोरवकी बात थी । अ््गरेजी 
वेक्षानिकों ने प्रोफेसर बोख द्धी परतिमा देख कर उन्दे 
पालियामेरट द्वारा मिलने वाल्ते रोश्रायकज्ल सोखायरी के 
चन्दे का कुद्धं भाग अन्वेषण कायं के लिये दिया) 
यह एक बड़ सम्मान था भौर इषे देख कर बङ्गाल 
सरकार ने भी उन्दं कुं सदायता देने का विचार 
किया । लेरडन विश्वविद्धालयने भो प्रफेसखर बोसखको 
श्ामन्तित शरे उन्हे उक्टिर आफ सन्ध दी 
उपाधि दी । 

बिना तार लये ही विय्‌.त शष्ि द्वारा एक स्थान 
से दूरे स्थान तक खक्रर भेजने दी रुम्भावना पर 
विश्व के तीन बडे वेन्ञानिर्को ने खोज करना आरम्म 
किया । इरलो मे प्रोफेष्र मारकोने, मारतवषे मे डोक्रटर 
बोख श्रौर अमेरिकां ए अन्य वैरानिक । तानोंही 
विरत परिश्रम क्र रहेयथे। परन्तु सबपे पिल इसे 
सफलतापूर्वक अ्रदशेन करने का श्रोय भारतीय वेत्तानक 
कोदीदै। खन्‌ १८६५ ३० मे कलकत्ता खाउन दाल 
मे डोश्िर बोघ ने बज्ञाल कं गवनर्‌ के सामने इल्येकटिक 
बेवजुको एक बढ़ दीवार तथा मनुर््योकी भीड़ को 
पार्‌ करता हुश्रा भेजा | यह बेतार केतार द्वारा 
भेज पदली खरबर थी । तत्पश्चात्‌ श्रापने इरी ॐ 
दारा एक बदा बो. उठाया, घरी बजाद तथा एक 


छोरी खदान को उहाया | बिना तार के तार दारा 
य॒द्‌ खव नातं देख इर गवनर साहब बडे चकित हुये । 
इख विषय पर भाषण देने के लिये आप इत्नलैरड बुलाए 
गये । वह आप ने अङ्गरेजी वेन्ञानिर्को कौ भीडको 
भी श्रपनेबेतारॐे तार के अदर्शन से स्तम्भित कर 
दिया । इने समस्त वेन्ञानिक संसार में तलका मचा 
दिया ओर डाक्टर बोस रा नाम दृरन्दूर देशोमे 
पहेचा । सन्‌ १६०० ईनम भारत सरकार ने इन्द 
पेरिख की वेज्ञानिक कप्र्त मेजा। वं भी इन्होने 
मारत के माम का उज्ज्वल शिया । प्रान्ध में इनका 
बड़ा सम्मान हुञ्मा ओर फरान्घ कौ श्रेष्ठ वैज्ञानिक 
सरोद्धायरी ने इनो सदस्य बनने मेँ अपना बडा गौरव 
खमस । 

डाक्टर बोख की सवपे बडी खोज बनस्पति विद्या 
मे हे । श्रापने यह षिद्ध क्ियाकि पौधों की नसोँंमें 
तथा जीवधारियों छौ नसो मे कोई विशेष अन्तर 
नदीं होता सिमो के वत्त में ठीके उसी प्रकार 
चेतना होती है, जेघी किं मनुष्य मेँ । यदि इम कष्ठ 
पोधेको चोट पर्हवा्ये तो उका असर ३. सेदरड 
मेदहोगा श्रौर इतनीदह्ी देर में वह प्रतिरत्तरभोदै 
देगा । पौधों कौनेखो मे चाल एक सेकेरड मे तीष 
मीटर है, गरभी-खरदी मे यद ब्दा-घषटा रती है। 
जीवो खो भतिीर्धो मेंभी उनी नर्घो मेँ उत्तेजित 
चाल को विधय.त-शक्घि द्वारा रोका जा सकता है। 
डोभ्टिर खाहब ने यह भी दिखाया कि पौरो पर मादक 
दव्य का वदी प्रभावेहोतादहै, जो मनुष्यों पर। पौधों 
पर नशीली वस्तु डालने से उनकी नर्मो कौ उत्तेजना एक 
दम कमटो जातां दहै | श्रापने यह मी सिद्ध क्ियांकरि 
पोये जीवधारियों की भंति बारह बजे रात स्रो जाते 
दै, आर स्वेरे श्राठ बजे सोकर उत्ते दै। उनकी 
युके सम्बन्धमें भी आपने नेकं प्रयोग च्िद। 
मापने बड़े-षदे व्रतं को जड से उखाड़ कर एक स्थान 
से दृशरे स्थान पर लगा दिया रौर वे पूैवतु श्रव 
मी वेषं दी हरे भरे खड़े है! पेखा करने में पष्िले 
माप सुरं द्वारा द्वा लगते द, जिखसे कि श्रत्‌ 
उखाड़ जानं के पदमेको रहन कर्‌ से ओर ए़र 
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उपे समूल उखाड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
तादे ह) फरीदपुर मे एक विचिच्र ताइ का पेड़ 
धा । यह न्ध्या समय जब मन्दिर में शरारती के 
वरणे बजतेये, पृथ्वी पर लेट जाया करताथा ओर 
पैर हेते ही फिर उठ खड़ा होता थ । डटर 
बोघ ने श्रपने यन्त्रो द्वारा इसका निरीक्तण दिया 
रीर उसका कारण बताया । अपनी 'प्लारट रिस्पान्सः 
तामक पुम्तकं मे डो० बोखने एेसे अनेक नये प्रयोग 
तथा उनके परिणाम खी व्यास्याकीदै। 


डोक्िटिर बो्षमे एक बातब्दडे माके कीथी।वे 
न्वेष कार्यं के लिये सुविधानुनार नये-नये यन्त्रौँका 
्ाविष्कार करलतेते थे। यह यन्त्र वे भारतवषं दमे 
बदर तथा लुहार द्वारा अपने सामने बनवातेतेये, 
मापा रिजेोनेन्ख रिक्ाडर--भ्रतिष्वनि लेश्धवद्ध करने 
वाला--यन्त्र हृदय-धद्क्न ॐ स्मय ॐ एक हजारवे भाग 
का ठीक ठीक पताबता देता द) शापा दूखरा यन्त्र 
ह।६ मैगनी फिञ्शन केकोग्राफ दै जिसके द्वारा पौधों की 
ृदधि के एष-एक सेकेर्ड के परिवर्तन का पता चलता टै । 
यह बदे-बदे सुदमदशेक यन्त्रो से कठी अधिक लाभकर 
पिद हुभादै। सेद ओर बहुतसरे डो्टिर बोखके 
बनाये यन्त्र वेन्ञानिष्धे की अमूल्य निधि । 


डोश्टिर बस की पेषी काम्तिषशारी खोज कादाल 
सुनकर विभिन्न दर्शो के वैक्ञानिकों ने इन्दं अपने यदो 
आमन्त्रित शिया । सन्‌ १६१५ के लगभग श्राप विश्व. 
भ्रमण के ये निश्ले | इटली, न्घ, जमनी, इद्खलैरड 
तथा अमेरिका चादि देशों में श्रापका वद्य सम्मान हु 
र बहुत से मानपन भी ट कि ग्ये । श्राप के यन्त्रो 
करो देख कर विदेशी राश्चये से पूते ये कि श्रापने इन्द 
कहां बनवाया है! तब डोक्टिर बोघ अदे गवे से कते 
ये-भारतवष' मेः । मारतभूमि पर्‌ कथि गये ोङ्गटर 
बष के प्रयोगो कौ इतनो चर्चा फेनी कि भारनवष की 


मिट्टी जहाज मे लद-लद कर विदेशों मेः वैन्ञानिकों 
फ़ शहायता कोमेजी गई। 


श्टर बोचष्ठी विदेश में इतनी ख्याति देकर 
हति प्रकार ने भी उन्दः सम्मानित कना अवश्य 


समसा , खन्‌ १६०३ मँ आपको सी० एषण शआई० 
को उपाधि मिलती भोर राज्याभिषेक के समय श्राप सीर 
एस ° श्राई० बनाये गये । खन्‌ १६१७ मे श्राप सरः 
को उपाधि भिक्ञी । 

सर जगदीश के एक बडे वैज्ञानिक होने का बोख 
अन्वेषणशाला जीत्ता-जागता स्मारक रहेगा । प्रारम्भिक 
जीवन में वेज्ञानिक खोज में कठिनाय होने पर श्मापने 
एक प्रयोगशाला खोलने का विचार करलिया था, 
शापो बही आकाक्ताथी कि भारतवप मे भी रेख प्रयोग- 
शला स्थापित द्यो जावे जीं विदेशी शिक्ञा तेने अया 
कर । बो इनस्टीव्यु ट के विषय में पने लिखा दै- “मेरी 
यद्‌ इच्छा दै कि चिज्ञानशाकला में स्थान होने पर विदै- 
शि्यो षो भी षिन किखी भेदभाव के जगह दी जाय॒ । 
एेखा लिखने में मे केवल पच्च शताब्दी पूर्वं कौ प्रथा 
का शनुश्ररण कर रहार, जब नालन्द ओर तक्लशिला 
विश्वविद्यालयों में संघारके समस्त देशोंके वियार्थी 
श्मष्ययन के लिये एकत होते थे ।” विज्ञानोन्नति के लिये 
रचा ग्या यह विद्यामन्दिर दिन्दुश्रों की प्राचीन प्रा्ाद्‌- 
कला के अनुध्ार अना दै । इसके सामने एक घछोरासा 
उदान दै, जिखमें लाजवन्ती सदश सचेतन पये, फश्वारा, 
घुपधकी, विच त्‌ शक्ति सरचालित घी तथा अन्य यन्त्र 
लगे हये दहै, जो धुप, ताप, वायु आदि का बनस्पति- 
बरद्धि पर जो परमाव भिनट-मिनट मे होता दै, उसो जेख- 
वद्ध करते दं। य्ह तश कि ञ्मकश मे प्रमण करते 
हुये एक बादल छाजो प्रभाव पौर्धोँ पर पता है, उसे 
पौधा अपना विचित्र भाषा में लिख देतादहै ! जड़ के 
जाने वाले इन वर्तं को सजीव दोक्छर्‌ अपनी श्रात्म-क्था 
लिखते देखकर बदा श्ाश्वयं होता दै श्रौर अनायास 
मुह से निकल पड़ता दै कि *घन्य जगदीश बोख, जिन्होने 
चराचर क्यएक दी ईश्वरीय नियम मे बघा दिखाया ॥' 
रनस्टाव्य. में घुप्ते दी एक बदा हाल दै, जिघ्रमे शीशे 
की बद़-बङ़ी अलमारि्थो मेँ खर जगदीश के बनाये हुये 
यन्तर प्रदशन के क्तियि रभे) इषर्मे वह यन््रभीदहै 
लिखके द्वारा डोक्टर बोखने खवप्रथम बेतारका तार्‌ 
भेजा था! फिर लेक्चर-दाल मे होकर हम प्रयोग- 
शालां कौ ओर्‌ निल भ्रति द! अयोगशालार् 
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उदयान भृभिमें इमारतदके सव्य तवा अन्तिम भागम 
बनी ह । विचित्र प्रकर कौ लताश्च चोर व्रतो के सुहावने 
कुञ्च, रंग विरये पुष्प, जलकृो के लिये तालाब, निरीत्तण 
हेतु बना उचा चौतरा, तया ब्र्लव्रद्धि नोर करने के लिये 
सुम्तैद खंडे यन्तर बहे ही रमणी जार पृते दै! बहुत 
सी प्रयोगशालाएं रग विरणे शीशे क घर है, जिनमें विभिन 
रग की िररोचखा वृतो पर प्रभाव देखा जाता) 
परन्तु इतनी सव जगद भी श्रम्वेषणु कायड़े लिये 
पयाप्त नही है ! अभी श्नौर स्थान की आवश्यकता दै। 
इसी में डोक्टर बोख का निवाद््यान तथा एक इात्राकास 
भी दै। लेक्चर-दालमें लगभग उद्‌ हजार श्रोतारं 
के वैटनेका प्रबन्वद्ै) यह्‌ रखी वैजन्ानिच विधि से 
बनाया गयादहै कि उमे न प्रतिव्वनि होती ३ श्नौर 
न शख को चकायोध ल्ग स्क्तीहै; हाली छत 
मे ्जन्ता गुफाश्यों के आवार पर एक विष्तृत कमलं बना 
दृश्या दै, जिसके चारों भौर सजीव इृक्त श्रौर लतां 
वेते बनी दँ । हालमें केवल एक ब्डा चित्र दै, 
जिसे विद्यात चित्रकार नेन्दलाल्ल बोघ ने बनवाया था। 
इसमें प्रात कल्ल खरिता कूले एक विशालकाय पथिक निज 
पथ प्रशस्त करने हेतु हाय में खेड़ग लिये अपनी पत्नी फे 
मनोहर बोषुरी मान से प्रोस्साहित हाता हुश्रा एक करय्का 
कीरं सगंपर श्रग्रसरदहो रहादै। इचित्रकानाम 
"खोज" है तथा इसमे चिच्रित पथिक “न्ञान श्रौर 
उसकी पत्नी "कल्पना" हे । 

यद लता, वर्त यन्त्र, तथा मन्दिर श्रादि बभौ 
वहां है । परन्तु अपने रक्त से पोषित करने वाला उन्का 
स्वामी अब उनेप्र नित्य प्रात काल उठ श्रपनी इष्टि न्दी 


डालता । उस्ने उनसे चदा के लिये षबिदाल्ञेली दै) षर 
जगदी शचन्द्र बोस ससार ॐ एक्‌ बडे वेन्ना निक थे । भारत्‌. 
वृष्‌ मे वैज्ञानिक अन्वेपण चछा त्रीगरोश उन्दी के हाथों 
हुमा था। इनर्मेदो प्रेष्ठ गुण ये-निलोंभ अविरत 
परिश्रम करना तथा श्रपूवं भेयं । प्रतिभा के साथ ही साथ 
इच्छायुसार पन्थ आविष्कार करने का गुण बिरेहीमें 
पाया गया है डोक्टर बोखमें यदह सब पय॑प्त मात्रा मे 
थे । जिन दिनों उन्होने अपनी अमोल खोज की, भरतवं 
का संघारने्नोंमे कोरस्थानद्दीन था । अतएव उनकी 
प्रतिभा को मनदह्ी भन खराहते हुये भी विदेशियोने 
दे ष-भाव के कारण उन्दँं उपर उने से रोका । परन्तु 
हीरे क्छी स्वाभाविक चमक को कोई दबा नदीं सकता, 
छन्त मे विदेशियों को नतमस्तक दोना ही पड़ा रौर 
उन्होने डाक्टर बोस के अन्वेषणा कयं की धगदना करक 
भारनको सम्मानित किया। सर जगदीश बदे शान्त 
स्वभाव, निस्पृषी, दम्भ दैष्या-दीन एक महान्‌ पुरुष ये, 
जिन्दोनि श्रपना तन, मन, धन विन्नान-च्रृद्धि के लिये लगा 
दिया । यदिवे चाद्ते तां श्रपने बेतारका तार के यन्तौ 
च्छो पेटेए्ट करा कर लाखों सेपया कमाते, परन्तु उन्दने 
इसष्टी कुलं परवाह न की ओर एक सच्चे वैज्ञानिक की 
भोति निलमभि न्ययन तथा अन्वेषण में गे रहे। 
आपके दिये हुये प्रोत्पाहन तथा उच्च उदाहरण से श्राप 
शिष्य खदा आपे सचाल्लित कायं में दिन पर दिन उन्रति 
करते रहेगे | चायं बोख उन ऋषियों दी खतानये, 
जिन्हने कि निस्वाथं सेवा तथा श्चध्ययन मे ही अनन्द 
पाया । परमेश्वर उनषी ्रात्मा को शान्ति दे ्रौर उनके 
लगये हुये पीर्घो को सद्‌। उन्नत करे । 





सिनेमा-नारक 


[ श्री जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल-एल० बी० ] 


र्यं १ 
डोक्टर सिनहा का २फिस रूम 


( कुछ मरोज इन्तजार में वैठे द ओर डाक्टर सिनदा 
एक मरीज शी नञ्च देख रदे दै । टेलीफान की घन्टी 
धनघनाती दै । ) 

डोश्टर सिनहा --( मरीज छोढद्कर टेलीफोन पर ) 
“हलो | र्ये | क्या भिस्टर कानूनीमल कोटं मे बहस 
करते करते यकाय बेहोश दो गए १... . ॥ 


दस्य २ 
कचहरी का टेलीफोन रूम 
भिष्टर वमा वकशल--( टेलीफोन पर }--“जी 
हा, भौर नन्ज का पतानदी दै 


रश्य ३ 
पटिला दृश्य दूसरी बार 
होक्टर सिनदा--( टेलीफोन पर )-- "कहो द! 
वृह जज साहब के आराम-क्मरे में? अच्छा । सुह 
पर पानीके कटे दीज्यि श्रौर सीना श्रौर दाथपैर 
खूब मलिये, मे श्रभी आया 1" 


ट्प ४ 

सडक 
( भगुश्रा भङ्गी स्क पर पाङ, दे रहा दै श्रौर 
स्रामने से ठबढब् पडे मघ्ये पर चन्दन पोते, खर पर 
लम्बी चोष्ी पगड़ी बावे, अन्ददार लम्बी किया 
श्रचकन पदने, ब्र मे पोथी दबाए, नङ्ग पैर “खीता- 
राम ¡ सोता-राम” कहते हुए जल्दी- जल्दी चले भरा 


रेष!) 


ठ रदश पोँडे--( भगुश्रा को देखते दी यकायक्‌ दूर्‌ 
दी पर इ कर )--'“अरे | श्रो च।रडाल | देखता नदीं 
कि ठव्टब पडेचले ्रारहेद नौर ख्डक पर से इया 
नदीं जाता १ यदि तनिक भी परलादीं मेरे शरीर पर पड़ 
गई तो मेरा धम धरदौ जायेगा कि नदी? 

भगुश्रा-- दम इट जाई तो एदा बहारी के ! 
त्‌? जानतो कि यह खडकर तीन बखत बहारे का हुकुम 
दे, ..श्ररे ! श्राप होई पांडे जी । देम  चीन्हा 
नाहीं । 

( भगुश्रा इटकर्‌ घद़्कं के किनारे पर चला जाता 
है 1 रौर पडे जी नाकं बन्द्‌ करके रामराम कदते श्रीर्‌ 
प्रद्धादी बचाते हुए निकलते दै । वैते दी पीछे मोर 
का हां सुनाई पडता दै श्रौर मिस्टर सिनहा श्रपनी 
मोटर पर आते हुए दिखाई देते दै । पष जी 
बखला दर मोरर ॐ श्रागे दी बेतदाशा भागते दै। 
घथरादट मे उनकी बगल की पोयी भिर कर बिखर जाती 
दे श्रौर पगड़ी खक करमुंह पर्‌ लटक पडती दे । 
जब वह किसी भकार सम्दाले नहीं खम्हलती शौर खुल 
जाती दै, तब बह उसे अपनी कमर में लपेटे हुए दोडते 
जाते है | शौर जिस तस्फ से मिस्टर सिनहा अपनी 
मोटर कतरा कर निकालना चादते दहै, आप भी एन मोक्ते 
पर उसी तरफ भागकर शया जाते दै । श्राजिज्‌ आकर 
मिस्टर सिनद्दा मोर रोक क्र गुस्से में उतरते दै ओर 
उनका पीदा करके दोनो हार्थो से उना एक दाथ पकड 
कर किनारे की भोर खीचलेतेदै। 

भिस्टर धिनदा--“बि्रकर कटी के इधर नदी 
हया जाता । श्रमी दब जाते तो - 


पर, १९३८ ] 





कानूनीमल की जगह हमेशा साली रहेगी । उनके टक्कर 
का वकील होना गेर-मुमकिन है ।” 

[ दूसरे स्थान पर दूरे दो आदमी एक कुर्ता-धोती 
गधी टापी पहने शर दृखरा लम्बा ोट धोती, 
शीर फेल्ट केप । ] 

गधी योपी-( सुरती दयथेली पर मल कर खाता 
हुभा )-' कानूनीमल्ल पेते वकील मभौ, जो दुनिया की 
खों मे धूल ोद्ना जानतेये, दूखरोंको फसी के 
त्ते पर से उतार ज्ञेते थे, मगर खुद अपनी गदेन मौत 
के पञ्जेसेन हुडा सके ।” 


फेल्ट केप--( तम्बाकू सुरक्ता हुश्रा ) दो माई । 
राजा प्रजा, मीर गरीब, ज्ञानी-नास्ममफ, चाताक- 
बौडम रमी मोत की निगादमें एकदे 1' 

[ तीसरे स्थान पर तीसरे दो आदमी एक कमीज 
लु ग अर दुपल्ली टोपी पहने ओौर दूसरा घोती भिजेई 
श्र पगड़ी । | 

दुपल्ली टोपी-- (हका पीता हृभा)-- “रेसे श्रमीर, 
एषे दबङ्ग, एसे शौकीन शौर एेसे रङ्गीले, जो श्पने मतलब 
शोक शोर गुल््यो के पच्छ परवरदिगार तक को भूल 
हुए थे, आच्जिर एसे मरे कि उन्दें दवातकं करनेषीभी 
सुदहलत न भिली । 

पदी -( हक्क से चिलम उतार र बीडी उलगाता 
हुमा )-- “द्र की लीला अपरम्पार दै! एषी दी 
बातोमें तो जाना जाता है कि परमात्मा भी कोई 
चीज दै 1 


द्य 
दरिया का एक नुकीला किनारया 

[ ठश्डब पांडे दरिया के नुकीले दिनार पर क्पदे 
उतारे वेढे हुए अपने शहुत हाथ को मुर-सु कर भागे 
किनारे पर रण्ड रदेदै।) 

ठबदब्र पांड-( दाथ भीगे नारे पर रगढते 
हुए ) ५पतिच्र पवित्र पवित्रं मातु प्रभ्वी पवित्र कुरू ।”” 
( रगव्ने के फटे मे उनका दसरा हाथ इख दाथ 
तेरफ कभी-कभी सुक पदता है । तब सुः फला कर अपने 
५ हाय चे हारते हुए ) “अमो व्यो षटु पड़ता 


~क 
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दै मूख | १०८ वार इमे प्रभ्वी श्रौर जल से शुद्ध कर 
लेनेदे। नर्दीद्धुजयेगातो तेरी मी यदी गति दोग । 
पविच्न पविच श्य] त्‌ फिर नदीं मानता । भ्रच्छा 
तोल्ञे। ( अपने दूसरे हाथ को अपनी गरदन पर चा 
लेतादहै) पवित्र ररे | अरे} ( वैलेन्सं बिगड़ जाने से 
द्रिया में लुढक कर इबने लगते द ) हाय | बाप . 
मरा... मरा 
ट्श्य € 
यमपुरी 

( यमदूत सरदार शोर कानूनी मल } 

यमदूत सरदार ~ “अय गत शरात्मा ्र्र खं 
खोल श्रोर दोश मेथा!” 

कानूनीमल-- (“दोश में यकर ) ^धत्‌ तेरे क| 
शंख खोलते दी यद कम्बरूत कौन मनहूख दिखाई पड़ा ? 
आजसरारा दिनि कादिन चौपट हुश्ा) वेतु दौन 
हे? सुबह दी खबद वुभे श्रपनी सूरत दिखानी ची 
बदे खन्सूरत टै आपन? वाह री शकल, पता ही नीं 
भिलता कि आदमौ है कि जानवर ओर दहिम्मततो 
देखिये कि श्ाकर फट जगा दिया ¦ चल दूरे हो 
यहाँ से \" 

यमदूत सरदार -( ज॒रा घबरा छश ) “अयँ ? यद 
क्या १ क्यों जी, क्या तुम शव भी खल्यु-लोकूद्ीख 
स्वप्न देख रहे हो ?” 

कानूनीमल्ल- “शकल चुदेलों की श्चौर मिजाज 
परियों के । वे जरा अपनो दैधियत देखकर बात कर । 
जानता है! मेँ कोन हूं | मिस्टर कानूनामल वकील अौर 
एम० एल ० ए० । बुभ पसक जदन्नुम की इवा साने 
के लिये चुटकियों मे भिजवा देता हू 1" 

यमदूत सरदार-- “दादा हा मगर अब तो 
तुम्दे जहन्नुम की इवा खिलाना मेरा काम है । बह बहुत 
हो चु । अपनी एठ भूल जाश्रो ! यह सयु लोक नदी, 
यदह दै यमलोक । तुम यदो मर करए दहा! 

कानूनीमल -- "तेरी देषा तेसी । मर जाए तेरा 
बाप ? ज॒घान सम्हाल चर बातें कर, नदीं अभी इतक 
इज्जती का दावा कर दंगा ¦ मिजाज च्किने दहो 
जायेगा ! $ 
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यमदूत घरदार-- “च्छा पिले अपना मिजाज 
तो खिशाने कर लो ¦ जहाँ तुम भ्रमे ढे पद्िज्ते थे ओर 
जर्टा के सभी प्रणीको एकम एक दिनि मरना पडता दहं 
वह ग्ुःयुललोक देखो वह दै ।* 


दर्यं १० 

सकाश 
[ नक्तो से धिराहुश्रा प्रथ्वी का गोलाकार, जिख्के 
उपरी भाग में हिन्दुस्तान का नकशा दिखाई पड़ता दै 1 1] 


द्भ्य ९६१ 
फिर नवां दृश्य दूसरी बार 

{ यमदूत चघरदार कानृनीमल कौ तरफ देखता हश्रा 
मुस्कराता दै । ] ॥ 

कानूनीमल--( सोच मेँ ) मामला क्या है१क्या 
मे घचमुच मर्‌ मया । इधर दिल-घड़कन कौ शिकायत 
कु शुक ज्र हो चली थी शौर डोक्टर ने आराम 
करने कौ ताकौद्‌ भी की थी | मर 

[ अपने मरने के समय का खयाल करता हे । 1 


ट्यु १२९ 
जज साहब च इजलास 

कानूनीमल-( बहस करते हुए ) ^]1\, 1.01 । 
बतो यकीनद्ो गया होगा कि यह होनदार नौजवान 
क्षी तरह भी फांसी षी सजाके लिये सुजरिमि नहीं 
करारदियां जा दकता । श्रौरे मतो य्ह तक कहग 
कि साबित द्येन पर भीखी भी जुम मे भौर खासकर 
0111108] जुम मे फीकी सजादेना कानून क 
मन्शा को खाक में मिलाना, ै-- एकदम खाक में मिला 
माह ! , "अरे! .." 

[ चक्रा कर कुरी पर भिर पदता टै 1 ] 

जज साहब--““अरे | यद क्या १ क्या हुश्ना भिस्टर 
कानूनौमल ? कैसी तबियत है १" । 

कानुनीमल--( कसं पर से धीरे-धीरे उठते हुए ) 
४५इन दिनों इदं चक्र ने लगादहै ¦ उषी का इष 
वक्त भी-शायद जरा का श्रा गया । सगर अब 
अच्छा हूं} 101 | कवि प्रान्र8 2 


जज स्ाहब--‹ समाप फेरन जाकर भराम कीजिये 
रौर पने किसी डटर ओ दिखाए हालाकि 
खीर मे यह कह क्र कि स्राबित होनेपर भीदिस्री 
भी जम मे फोशषीक्छी खजा देना कानून के मन्शा को 
स्राक में भमिलाना है--श्ापमे मुमे ताज्जुष्र में डाल दिया 
दे भौर इख पर भी शापो दलीलं सुनना चाहता ह| 
खेर किष ओर दिन सही ।“ 

कानूनीमल-““]\( 1010 | इष बतत को सच्चाई 
तो दो शब्दों में अभी जाहिरष्यि देतां । कानूनने 
सरां तीन बरतो के खयाल्लसेरखीदैँ । एक यह कि 
जुम करने वाला सुधर जाए । दूसरी यद कि दूसरों के 
लिये सबक दो अर तीसरी यदह कि जुम से खमाज में 
जो बदलालेने की श्राग भदक उठती दै वह बुभ जाए, 
ताछि हर तरह भ्रमन रहे । अब देख्यि, फौंसो की सजा 
इन तीनों बातों पर कष उस्टी फा. फेरती दे । सुजरिम 
की मौतसखे सुधार का मघला एकदम गायब दौ जाता 
दै । जमाने ने दूसरी गत गलत साबित क्र दी, यानी 
लाखों फँधिर्यो होने पर भी इसका जुम बन्दन 
सका अव रहा बदलते का सवाल । वद भी बेकार दे। 
उसे ववत खुदभिटादेता है, क्योकि दुश्मन की फी 
पर भी समाज कमी पएरूला नदीं च्माता रौर न खुशी 
में ताली पीटता दै। बरक उल्टे तरष खाकर अफघोष 
करने लगता दै 

एक दशक "वाह ¡ वाद | बलिहारी दै क्रानूनी- 
मल्ल द्धी! 

दूखरा दशंक-, क्यों नदीं १ तभी तो भाई इनके 
नाम की इतनी धूम दै ।* 

जज सादब--“ {12121 0 (7, वपा 
121, बेशक आपक्छी दलीलें मके कौ रौर कानून के 
लिये गौर करने क्राबिल द ।" 

कानूनीमल--“"्त्र इषी सिलसिले मे --”” 

जज सराहब-- “नदीं भिस्टर कानूनीमल, अब बसु 
कीजिये । श्रापकी तबियत--” 

कानूनीमल्ल-“..[ 118. णप ए ०10 अब 
बिल्ल अच्छो दै । इस सिलसिते में धिफ थोडादही 
कना दै । हो, अत्र देखिये २011६08] ज्मो में फंस 


म, ६९३८ | 
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ध खजा किस कद्र गैरस॒नास्ि दै 1 सलतनत के 
क्रिलाफ रप्यत तभी श्रावाज्र उटयेगी जब हकूमत कौ 
कसो न किसी बात सेतङ्गदो उचल्गी) उस्र वक्त सरल- 
तनत को फौरन श्रपनेउन पेबोंको दंड कर सुधारना 
चाये । तभी इन लुर्मो मेकमी दे सकती दै । ददं से 
चिह्लाने वालों को दुनिया से इटने मं क्या फायद्‌। । 
ददं पहचान वाक्ते एेव तो वमे दी वने रहै । इर 
श्नलवे यह भी सत्रयाल करना चाद्ये कि युल्कछ यानी 
घ्र दी मुदन्बत एक कुद्रती सुदञ्जत दै । जानवरों 
तकम पाई जातीदह मौर सनी मुस्क श्रौर जातियों 
मँ इज्जत की निगाह सेदेखां जाती दै। भ्रगर के 
बेचारा नाघमफ इस मुदव्बत से अन्धा होकर कोई वेजा 
काम क्र बेठे तो उस्ने लिये फंसी उफ | इतनी 
कड़ी यजा ? ररे श्ररे१. आह |. 

[ वेदो दोषर भिर पडता दै । ] 


इर्य १३ 
ष्िर न्वं दृश्य तीसरी बार 
यमदूत सर्दार-( कानूनोमल से )---“अव 
भीङ््ं शक दोतो वह देखो शप्ने मकान पर्‌ अपने 
सम्बन्धियों के बीच में अपना जाश । 


डस्य १४ 
कानूनीमल के घर का अआंगन 

[ कानूनामल छी लाश जमीन पर पड़ी दै । 
गन सम्बन्धियो से भरा दै । कोद रोरदा दै, गो 
फरो कर रदा दै ओर पुरोहित जी जल्दी करने 
केलिये चित्ला रहे दै! ] 

पुरोदहित--“अरे भाई ! अब रोने-धोने से क्या 
होगा । ब जल्दी अन्तिम सस्कार का प्रबन्ध करो! 
देखो, अब्र समय नदी रदा-- 

एक सम्बन्धी --( पुरोहित जी को एक किनारे 
ले जाकर चुपके-चुपके ) ““जल्दौ क्यों मचाएु हो 
पुरोदित जी ! लाश्च गङ्ञा भिनारे ज्ञे जाते जे जति 
रातह दही जायगी । उस पर सुरी धी रात तक्‌ 
कीं जलेगी इस जादे पलेर्मे हम लेगों को वां 
रात्‌ भर नङ्ग बदन खड रल कर मार डाल्लने वाले 


हदो क्या ? लगाश्रो कोर भद्रा का अङ्गा, जिसमें लाश 
क्ल दिनि मेंज्ते जानी पडे" 


ररय १५ 
फिर नवो दृश्य चौथी बार 

यमदूत सरदार-“अबरतो मेरी बात का विश्वास 
हुमा? रव क्या खोच रहै दै? बक श्रव चलनेकी 
तय्यारी खीज्यि 1 

कानूनीमल-- “कहां शरीर शिपि पर ? तुम्डारे 
घर पर ? वुम्दारे यह कोई बवारी शिकारी मीटर? 

यमदूत सरदार--“वाह ! बाह | क्या आप केर 
पुर्यात्मा हे, जो -आप्ञ़े सिये वैङृरठ का विमान 
वेगा? जानातोदैनकंको श्रौर चलेगे खवारी पर? 
वादरी एठ | रजी बाबू साहब, यदी अपना बडा 
सौमाग्य सममो चि तुम्डरे लिये कोड मामूनी यमदूत 
नदी, वरन्‌ साक्तात्‌ में भारत विभागके यमदृतों का 
सरदार भेजा गया ।' 

कानूनीमल-- "अरे [ बबा तू सरदार ददो चाहे 
लानसामा। नकं में जाना है तोषएक बार नदीं नौ 
बार जा, सुपे मतलब ! मे वदँ क्यों जाने लगा ? 


यमदूत सरदार-- “वयो ईश्वर दी अदालत में 
तुम अव्वल नम्बर्‌ के पापी स्रावितदहोचुर्ो । बुश्दारे 
लिये यही हुकुम है । 

कानूनीमल--“निना मुममे कुक प्ध-ताद् च्थि 
हए 919 

यमदृत सरदार--“ूचने कौ क्या जरूरत ! य्ह 
तुम्रो दर बात रत्ती-रत्ती मालूम दै ।” 

कानूनीमल--“हुया करे | में कानूनीमल द । 
म एषा एकतरं पैषला क्व मान सकतादहं १ एषी 
घाधली तो दमारे यदा श्रानरेरी मेजिष्टेटी मेंमी नदी 
दोती । ईश्वर के यहा को कायदा-कानून भी है कि 
मख न्धेर ही अन्येर दै) जराल्ञेतो च्ल उनके 
पा । देष, छिस कानून से मै पापौ ठउदराया 
गया \ 

यमदूत सरदार “'आदाहा ! यद स्याल छोड दो | 
तुम्हारी वह्यं पहुंच नदीं दो सकती 1“ 
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कानूनीमज्ल- क्यो १ 

यमदूत सरदार--“परमाष्मा देवज्ल अपने भरोषो 
ही कमी-क्मी दशन देने की कपा करते दै ओर 
स्री को नदीं} 

कानूनी मल-- “भक्त ? यद भक्ष क्या बला दै? 

यमदूत सरदार- रं { यह व्या कते हदो? 
श्रे । ईश्वर के भङ्क वह कलाते दै, जो रातो-दिन 
उनका भजन करते शर उनके गुण गाते द! सोते, 
उठते, बैठते उन्दी" घ भाम जपा करते दें ।* 

कानूनी मल~ ““द्राह्यद्यहा | अआपफ-घाफठ क्यो नहीं 
कहते कि भङ्ग के मतलब खुशामदी सेदै। पत्‌ तेरे 
की! य्ह भी खुशमध्यिंदही ग बोल-बाज्ल है। 
तब य॒ श्रन्येर क्योंनहो! तभीतो जो बात दै यद्यं 
ओधी । हमारे यदा एक धिपादी भीरखा जातादहैतो 
शकल-सूरत देख कर, उोक्टिरी करा कर कि कीं 

न्धा कदी लंगा लूला न हो । शरोर यदौ एक 

यमदूत भी भिचा तो अ्कल-घमम्‌ से कोषो दूर, 
श्नौर शक्ल व सूरत में बिल्डुल बेदुम का लगूर्‌ ।“ 

यमद्‌ त सरदार-"अरे ! अरे ¡ अब तुम सुभे 
गलियां भी देने लगे 

कानूनीमल्ल--^तो क्या बुरा करता दह १ जेषे 
देवता वैसी पूजा ¦ एकतो तुभ्डारी सूरतद्दी मार खाने 
काविलदहै। कोरा! दूसरे तुम उचक्षो शी तरह 
सुमे जबरदस्ती दुनियाँ से उठा लाये । तीसरे बुम्हँं बात 
तक करने छी तमीज नहीं । सुभे पापी बता कर न्क 
मे जाने को कहते द्यो । चौथे तुम इश्वर के पाञ्च भौ 
सुमे नदीं से चलते । अब इन बातों पर तुम्ही" बताश्रो 
कौन पेखा भला मासुषदै, जो वुम्दें निना मारे छोड 
सकता दै 1” । 
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यमदूत सरदार -( घक्डा कर ) “यद्‌ तो ्रजव्‌ 
लेढबसे पाला डा । मरकर मौ इसकौरेठन गई, केण 
टता है। तनिक मी उपे अपने पपं का पश्चाताप 
नदीं । श्रौर सुदं बेचारे इस वक्त. -" 


द्य १६ 
मरतात्मा्मो कां पड़ाव 

[ बड यमदूत क प्रदरे मे सैश्डयं यतात्म रस्षियों ते 
बे हए अपने पापो पर रोते, खर घुनते ओर अरुषो 
कर रहे दै ] 

श्रतात्मा्टे-- दे जगरक्ञक | हे परम पिता|है 
छृपानिधान ¡ रुधि लो, उद्धार करो, मेँ घोर पापी हू, बहुत 
पाप क्यः, मेरे पपे छी गिनतौ नहीं 

एक यमदूत-- अभी से ्फत मचने लगे पापियो, 
अमी तो नक तक पहुचे भौ नदी । 

यृतास्मार्प-" ददार दै, मै कान परश्तादहर, मैनाक 
रगढता हू, श्रब नही, दाय | मेने क्यों इतना पाप...” 

[ एक यमदूत खरदार का .गुस्से मे साना ।] 
यमदूत सरदार नम्बर २ --कर्थो यमदूतो, इतना शोर! 
एक यमदूत--घरदार जी, ये पापौ मानते ही नदी । 
यमदूत सरदार नम्बर २--हन्ध्यो से चुपक्यो फिर 

भीन मानेंतो फिर बेहोश करदो) 
[ इन्रों की मार, चिट्लाहट ओर अन्त मे यमदू 
सरदार नभ्बर २ के एक इशारे पर सबकी वेदोशी ] 


( क्रमशः ) 
((00ए181) 
नोट-्आागामी अङकर्मे कानूनीमल का पाप-पुएय 
पर पनी अनोखी बहस्रसे यमदूत सरदार को हराना 
देखिद्‌ । 





श्रधुनिक शिक्षा ओर स्त्रियां का स्वास्थ्य 








[ श्री नन्द्गोपालसिंह सहगल | 


वमन काल समाज कौ कायापखटका युगहे। 
वमाजदी जो रीति-नीति व तर चली राई 
धी, रब उखका प्रायः सर्वाश में लोप होकर बिल्कुल 
तये नियमों की स्वना दो रही दै! इख तरद का परिवतन 
भलाहेया बुरा, कल्याणजनक है या कल्याणकारी 
दष सम्बन्ध मे सदैव लोगों में मतमेद्‌ देखने में भाता 
१। द्धं लोग रे परिवतंन को एकदम हानिकारक 
रर च खव प्रकार से वाज्छनीय बतल्लाया कत्ते दै । 
पर खचाई प्राय इन दोर्नो के जीच में रहती है । प्त्येक 
परिवतंन जरौ नेक दोर्षो को दूर रूरता दै, वों 
क नई त्रथियां भी उत्पन्न कर देता दै। खच पूरा 
जाय तो जेवा हमारे पुराने शुविगण कद गये दे, यदं 
विश्व गुण-दोषमय दै। इसमे सर्वथा दूषित या पूण॑त 
निर्दोष पदार्थं द्ंढना एक निष्फल प्रया दी देतो 
भी मनुष्य को यह शक्ति दी गरेदै रीर उसका यद्‌ 
फतेव्य भी हे किं व घदेष भले रीर दुरे का विवेक 
करता रदे श्रौर यथाशक्ति हानिकारक बातोंको 
त्याग कर उपयोगी बातों को अरपनाता रदे । 

दूष निगद से जब दम शाघुनिक स्वी-शिक्त- 
प्रणाली पर विचार करते है तो उखर्मे भी इमको दोनों 
ही बात दृष्टिगोचर दोती दै । पश्चिमी देशों मे इख 
शिक्ता प्रणाली का सुख्य उदेश्य स्त्रियों में स्वावलम्जन 
का माव उपपन्न करना सममा जाता दै, जिखसे अाव- 
श्यकता या इच्छा होने पर वे कोई कायं करॐ़ धनो- 
पजन कर प्के । कुच स्त्रियं रषी भी दो सकती 
भो ज्ञान-बृद्धि के उटेश से शिकला प्राप्त करती दो, 
पर ्रधिश्चश का उदेश्य जीवन-निवीद का कोई 
पान प्राप्त करना दी होता है ¦! कारण यह दहै, 
कि योरोप भौर अमरीका के नई रोशनी वाले देशों 
मे भर जीषन-निर्वाद का स्टैरुडडं बहुत ऊँचा दो णया 


दै रौर साधारण देशिते लोगों ® लिये यह सम्भव 
नीं होता फि वे विवाह करके सुखपूवेक गृदस्थी का 
संचालन कर सर्के । एषी परिस्थिति भें बहुसंख्यक पुरुषो 
शरीर उनसे भौ धिक संख्या मेँ स्त्रियों कोडच्छान 
रहते हुये भी अविवाहित रहना पड़ता दै । पेषी अवस्था 
मे वर्हाक्ी नारियं स्वभावत इस बात छी योग्यता श्राप 
कर लेना चाहती दै, जिसे ्रावश्यक्ता होने पर वे 
स्वावलम्बी बन खके ओर जिना किसी पुरुष की सरदायता 
के भी जीवन-निर्वाह कर सखक्नेमे समरथहो स्के इस 
भ्रव्रृत्ति के फलस्वक्प दौ वकी स्तर्यो ओर पुरुषों में 
ध्रनेक मवरं पर प्रतियोगिता छा भाव देखने में भाता 
दै रौर स्त्रियो निरन्तर इस बात की चेष्टा करती रहती 
दकि रेषा छोई भी कायें यापेशान बचे जिघेवे मर्दः 
के समान ही करने में समथ नदो सख्के। 


यदि केवल्लं कानूनी निगाह सरे विचार ध्या जायतो 
स्त्रियों ऋ उपयु दावा श्रनुचित नदीं बतलाया जा 
सकता । खमाज कै एक सदस्य की दैखियत से उनकोवे 
श्रधिष्छार क्योन प्राप्त दो, जो उघ्के न्य खदरस्योको 
प्राप्त हे । पर यदह खमस्या वल कानूनी नदीं दै, वरन्‌ 
इसका सम्बन्ध समाज का सुविधापूर्वक संचालन होने से 
है । छगर कल्पना कै लिये हम यह मानल कि समस्त 
स्तर्यो विवाहित रह कर नौकरी या उयोग-धन्धे द्वारा 
जीवन-निरवाद करने लगेगी, तो उघ ध्वस्था में समाज 
कौ क्या गति होगी ? क्या फिर वतेमान खमयकी 
गृदस्थी, नाते-रिश्ते, आत्मीयता, सबका यन्तन दो 
जायगा १ भौरक्या इसमे साथदहदों खमाज के खमस्त 
कारबारों की कन्यापलरन दहो जायी । वास्तव में यदि 
किष प्रकर उपयुक्त परिवतनदो जाय तो सखार में 
एक खी सामाजिक कान्ति हो, जिसकी कल्पना आज 
तक बे से बड़ा कान्तिकारी भौ नदीं कर खक्ादै। 
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इससे भी अधिक मदत्वपूणं प्रश्न खन्तानोदत्ति 
श्रौर उसके पालन पोषण क| यदी देर के लिये 
हम यह मान भौ सक्ते दै कि गृहस्थो के सब कायं 
यन्तौ द्वारा सम्पन्न हो सक्तेहें ओर समाज कोश्आाज 
कल जिन कामों में स्त्रियों पर आश्रित रहना पड़ता 
ह, उनको मी कुद व्यवस्था दयो खक्ती दै, पर खन्तान 
उत्पन्न करने का कायं तो प्राकृतिक स्प से स््िर्यो के 
ही जिम्मे रहेगा श्रौर उखा उचित रूप से लालन- 
पालन करने के निभित्त भी माताकोक्मसेकम कद्व 
समय तकं उमे लगा रना पड़ेगा । इखलिये यदि 
हम स्म्ी-शिक्ञापे श्रोर सब बातोंद्धा ध्यान छोड भौ 
देतो कम से ष्म इस बात को तो नदीं भुलाना 
चािए कि जिन बार्तोका श्रमाव सियो के इस प्रडति- 
दत्त कतव्य पर हानिकारक पडता दै, उनको दूर 
रखा जाय ! 

स्यं छी शिका के सम्बन्धमें इख प्रकार ङी 
समस्या वास्तव मे अभी हमारे यदं उपस्थित 
नहीं हुईं है । हमारे यर्दो तो इष समयसीर्मेखे दो भी 
स्तिया साधारण पदी-लिखी नदीं कटी जा करतीं ! उच्च 
शिक्त प्राप्न स्तयो कौ खख्या तो समौ जगह रँगुलियों 
पर गिनने लायक दै । इसलिये उपयु क्त प्रश्न द्रश्रघल 
भी हमारे यद्य दूर की बातदै। पर योरोप शोर 
श्ममरीका में यह शरवस्या श्नेक अंशो मे सम्मुख शा 
चुटी दै र वदँ के विचारक तथा विद्वान लोग इस पर 
दी गम्भीरता के साथ विचार कर रहे ट । वां बंड- 
बद डोक्टरो ओर शरर-तत्ववेत्ता्यों ने इस बात ढी 
विशेष रूप से जंच की देकि श्राधुनिक शिक्षा का 
प्रभाव स्त्रियों के स्वास्थ्य पर कैसा पड़ता दै शरौर अगे 
चलकर उसद्धा केषा परिणाम समाजके स्तियि होता ३ । 
हमको भौ इन खोजों ओर उनके परिणामों घे जानकारी 
पराप्त करना आवश्यक श्रोर लाभदायक है, क्योकि ल्नी- 
शिक्षा का भौ श्रीगरोश होने पर भी स्नी-शिन्ता 
प्रणाली द्धी प्रवृत्तिउखीश्रोरदे भौर श्चाजनद्दीं तो कल 
हमको भी इन समस्या का व्यावहारिक ङ्पसे सामना 
करता पड़ेगा । 

आधुनिक श्ञी-रिच्ा-प्रणाली छी जच करके शरीर- 


तत्ववे्तागण जिच निष्कपं पर पर्वे दै, उखमे सबपे 
मुख्य बात यह है 9 लङ्कां को ल्क के घमान 
शिक्त! देना उनके स्वास्प्यको इष्टि से बहुत हानिकारक दै | 
विशेपत केजिज रीर यूनीवधिरी दी शिन्ञाका उन पर 
घातक प्रमाव पडता दै! इस करण स्त्री अर पुरुष ढे 
शारीरिक सङ्गठन का न्तर दै)! इन शरीर तत्ववेत्ताशो 
के कथन का साराश इस प्रर दै - 

स्त्री श्र पुरुप के स्वास्थ्य तथा शारीरिक श्वश्था 
क इख अन्तर का सुख्य श्राधार सस्निर्यो का माधिक धमं 
हे । इसके फल से ्ारम्मिक तीन दिनों में स्त्रियों की 
काय-शङ्कि बहुत क्छणदहो जाती दहै ओर उख अवस्था में 
किसी तरह का परिश्रम करने से उखके स्वास्थ्य पर बहत 
बुरा प्रभाव प्डतादै। परो बड़ी उग्र की लडका 
स्कूलों शौर कलेजो मे शिक्ञा पाती दे, उनको प्राय. परी- 
ताश में खम्मिक्लित दोना पडता दै शौर वे उपयुक्त 
नियम का पालन बहुतकम शंशोंमेङ्र सखकतीदै। 
उनको दूष्वरे विद्याथियों के खमान दही श्रपना नियमित काम 
खत्म करना पडता दे श्नौर शक्र रातर्मे बद देर तक 
जाग कर पदृना पडता दै । इघक्ा परिणाम यद होता 
कि आरम्मिक अवत्थामे दी लङ्कां को मासिकः 
धमं सम्बन्धी सखरानिर्या उतन्न दो जातौ दै, अौरवे 
कञ्ज, धिर-दद, नींद न लगना, मुख छी कमी , थकावट 
द्रोर तरह-तरह दी शिकायतें श्रनुभव करने लगती दै, 
शरीर-तप्ववेत्ता्यों छ यद भी मतै हि रजोद्शन 
के एक साल पदृह्ञे ओर दो साल बाद में छन्या््रोके 
शरीर मे विशेष महत्वपूं परिवर्तन होते अर उख 
अवस्था मेवे किसी कटिनि कायं के योग्य नदी होती, पर 
द्माधुनिक शि्ञा प्रणाली मे इसी अवस्था मं अधिकाश्च 
लक्यां को स्टरल में पटना शरोर परीन्ला पास करनेके 
लिए विशेष शूप से परिश्रम करना पडता दै । 

इन बातों को पद्‌ कर कुं लोग प्रश्न करेगे कि 
तब क्या ल्यं को किसी दशा में उच्च शिक्त 
दी दी न जाय !? इख बारे में शरीर-तत्ववेत्ता्ों 
का मत है कि लक्यां कौ उपयुक्त परिवतेन की 
श्रवस्था प्रायः उन्नी वषं तक रहती दै। उ खमय 
तक यदि उनको एषी शित्ता दौ जायो, जिष्र्मे्कि 
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लदशौ से प्रतियोगिता करने की आवश्यशूता पडे, तो 
उपशा भ्रमाव निस्षन्देद दानिकारक्‌ दोगा । पर उन्नीस 
वर के बाद लदकियों की शारीरिक अवष्यामें स्थायित्व 
श्रा जाता है अौर उश्षफे पश्चात्‌ अगर वे उच्च शिक्ञा 
प्राप्त करे का उद्योग करे तो उसे विशेष दानि की 
सम्भावना नर्द रहती । 

श्राघरुनिक स्व्री-शिक्ता-प्रणाली का एक प्रभाव यद्‌ 
भी देखने मे ्रातादै कि केलिज शरीर यूनीवसिटी की 
शिक्त प्राप्न स्तिया अथिकश में विवाह नदीं करतीं 
प्रीर जो करती भी दै उनके जोवन मेँ प्राय स्वाभा- 
विकता का शंश बहुत कम रहता दै । इषा प्रधान 
कारण यह होता है छि पष्ठी स्त्रियाँ प्राय २०, २५ 
वपकी उम्रत तो पदती ही रतौ दै । इस समय 
तक उनकी विवाह की इच्छा शने शंम कमो 
जाती ह३ै। ाघुनिक शिक्ला-प्रणाली शरोर कोलिज के 
जीवन के परिणाम-स्वरूप वे शान-शोक्तसे रहने की 
भआदीदो जाती दे, शौर साधारण श्रोणी के पुरुषस 
विवाह करना उनके लिये किसी पकार सम्भव नदीं 
दोता। वे प्राय उच्च प्रणी के व्यक्त द विवाहार्थं 
दती दै, जिषका समाज में सम्मान दो श्रौर ्रायिक 
स्थिति भी पेषी द्यो जिसे उनका बढा हु भ्रा स्ये सुविधा- 
पूव क चल सके! एेमे व्यक्तियों की संख्या समाजमें 
सदेव कमो हुद्या करती दै} इघलिये इन शिक्तिता 
स्त्रियों को प्राय. द्रविवाहित ही रह जाना पडता दै 
अथवा बहुत बडी उग्र मे विवाह करने को वाध्य दोना 
पदता दै । 

इस शभ्राकृतिक शिक्त का परिणाम स्त्र के जनन- 
अर्ण के क्तियि विशेष हानिकारक सिद्ध हुश्रा दै, भीर 
इषएलियि वे प्राय चखन्तानोसखत्ति से बचने की दी चेश 
करती दै । एक विदान्‌ ने इस रष्टिसे श्रमरीका की ७०५ 
प्रेजुएर महिलां के सम्बन्धमे जोंच की थी ¦ उड़ 
परिणाम-स्वक्ष्पर विदित हुश्मा कि इनर्मे से धिफ१६६ ने 
विवाह क्षिया था, उनर्मेसे ६६ के एक भी चन्तान न 
धी, १३० के २३२ सन्ताने थीं । इघी प्रश्ठार की अन्य 
जोचो के परिणाम-स्वक्षप विदित हुश्रा है छि कलिज की 
शित प्रप्त मदिलला्मोमे सेदो तिहाई घन्तानोत्पत्ति के 
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प्राय भयोग्य हो जाती दँ । इतना दी नरी, इन स्यो ॐ 
अगर सन्तान उत्पन्न भौीदोती है तों उनशे श्यत्यधिक 
कष उना पडत दै श्रौर सन्तान भी स्वास्थ्य की दृष्ट 
से दीन होती दै । वे श्रपने बच्चों को स्तन का दूध 
पिलाने में अघ्मथं रहती दै, जोकि नवजात शिश छी 
र्ता के लिए अत्यन्त मदस्वपूणं बात है । ॥ 

वतमान समयर्मेजो लोग सखन्तान-निभ्रह के पन्ल- 
पाती दै, वे शायद्‌ इस अ्रवध्ामे कद्ध भो बुराई न 
सममः । उने मत से अगर स्त्रियौ के खन्तान कम 
उत्पन्न होती है अथवा वे अविवाहित जीवन व्यतीत 
करती दतो यह ठीकहौ है, क्योकि संघार मे मनुष्यो 
की संख्या पहले दी बहुत अधिक है रौर उनके खने- 
पीने शरीर रटने षी भी टी व्यवस्था नींद । पर एक 
तो सोच-खममः कर सन्तान-निग्रह करने तथा इध तरह 
स्वास्थ्य न्ट होकरस््री के बन्ध्या दोने में अन्तर दै, भौर 
दुखरे अब स्सारमें फिर रेषा जमाना आता जान 
पड़ता दै जब कि विभिन्न राष्ट को अपनी श्राबादौ बढाने 
ी आवश्यकता परतीतदहोरहांदे। यदह भी कद सखकना 
कठिन दै कि किसी समय सघार्मे से पारस्परिक खद्कष॑ 
का बिल्कुल अन्त दो जायगा ओर स्वदेश की र्ता के 
लिये शक्किशक्लषी व्यक्छियों की जक्रत जाती रटेगी। 
श्रभी तो यदी दिखलाई पद्रदादै छि जिच देश क 
व्यक्ति जितने अपिर शक्तिशाली, स्वस्य ओर सरादसी 
दंगे, वह उतनी दी अधिक सफलता भप्त कर खकता 
दै} इख उदेश्य को सामने रख कर यूरोपके जो देश अभी 
तक जन-संस्या की तरफ से बिल्छुलल उदाखीन ये ओर 
जां के बहुसस्यक लोग खन्तान-निग्रह के सिद्धान्त पर 
अमल करते थे, वे भो अब अपनी परौ ताकत लगाकर 
दोर अनगिनती धन खच करर श्रावादी को बठने की 
चेष्या कर रहे} पर ग्रदि अआबुनिर स्वी-शिक्ला-प्रणाली 
का अधिष परिमाण मे प्रचारददो जाय श्यौ अरधिकाश 
नवयुवतियां श्रेलेज कौ शिक्ता प्राप्त करने के स्राथ ही 
द्मपने स्वाक्भ्य को चौपट कर तं तथा अपनी जनन-शक्कि 
कोखेोवैठे तो रा्र-र्ताका कायं किञ्च तरद सम्पन्न 
हो सकता दे 

खन्तानोत्पत्ति के सिवा व्यक्तिगत ङ्प से विचार करने 


2 + ^+ म ~ + ड. 4» 4. कि, 4. 4, 2. 4 4. ४, ^ 4. कि, ~. 4 डि ~. 6 डि. 6 2. -दे. „9 4 क, -. 2 ड -6 (4, जिः 2 ® 4 ण, = 9 > ^>. > दि, ^. + ह. +, ^ र, 


न, ^ ८ अ, ^ 4. कद + 4 =, + 4 > ^+ 


पर मी चाधुनिक शित्ता द्वारः स््िर्यो के स्वास्थ्य का 
नष्ट होना खम शोचनीय नही दहै । सोचने छी बात दै 
किजिन स्यो ये षन्दरह-भीस वषं दी अवस्था में 
ही प्रद्र, कञ्ज, सिर-ददं रादि जेसी व्याधियाँं लग 
जायगी, जिनकी दृष्टि निबज्ञ हदो द्छर चश्मा लगाने 
छी दत ल्लग जायगी, जिनके दांत पच्चौऽ् तौच 
वषकी श्रायु मेँ दी दिलने श्रथवा उखडने लगेगे, वे 
जीवन का सुख क्या प्राप्त कर सकती है! भौर 
उनके दारा दूरं को भी क्या छख म्रप्तदो कता 
हे? निश्चय दी पेषी स्त्रियों का जीवन निरानन्द- 
मयदह्ोता दहै भौरवे कदाचित्‌ ही सुखी पत्नीया माता 
बन सकती दहै । इम यदौ पर फिर इस बात को 
दु्रना चाहते दै कि स्त्रियों को शिक्ता देना, उन्दे 
द्मात्म-निभेर बनाना, उनमें अन्याय ओर्‌ अविचार 
के प्रतिकार की शङ्खि उत्पज्न करना श्रादि सबबातोंको 
सी मानते हुये भी इध्मे कोर इनकार नदीं कर सकता 
कि समाज ओर राष्ट्र री खव से बड़ी सेवा, जिघका भार 
श्निवायं ङ्पसे स्त्रियों के ऊपर है चन्तानोत्पत्ति शौर 
उसका उचित शूपसे पलनदी है इस बात को 
दृष्टिगोचर रखते हुए एड भारतीय विद्वान्‌ ने थाधुनिक 
शिक्ता प्रणाली की श्रालोचना करते हुए ठीक दी 
कदा दै - 

“्रसेकस्ती जन्म से दी माता, शिक्लिका ओर 
परिवार की सुखिया हाती दै । उसको एषी शिक्ञादी 
जानी चादिए, जो इन महव्वपूणं कार्यो ॐ उपयुक्त 
दो । भारतीय मातां कौ यह शिद्यत है कि य्ह 
के स्कूलों मेंजो शिला दी जाती दै उससे उनकी पु्रियों 
का गृह जीवन्‌ कीटष्टि से फुडुभी ताभ नदी पर्हुवता। 
भारतीय समाज में अनुभवी पलियों रीर माताभोंषा 
महत्व बहुत शयिक माना जाता दै, पर श्छरूल ओर 
कालेज में विवादको गेण विषय सममा जता) 
लड्श्च्यो को इस ख्याल से कि शरगर इनका विवाह न 
दौ तो वेषि प्रक्र श्रपना भरण-पोषणा कर सके, 
नोकरी करने श्रथवा केर दूसरा कायं करने योग्य शिक्ता 
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दी जाती है) पर समय श्राने पर इनमे से प्रधिक्ाश 
लद्क्रियों का विवाद दोतादहीदै। जबपेस्ाहोतादैतोवे 
घर शौर पारिवारिक जौवन को समध्यां के सम्बन्धमें 
खवेथा ज्ञानदहीन धिद्ध होती ह । यदह सच ह @ लड्क्ियो 
के सरलो शौर कलेजों मे कायं कौ स्वतन्रता शौर 
आथिक स्वतंत्रता को उचित महत्व दिया जाना चाहिये । 
द्षी प्रकार उनषो शारीरिक शक्ति बरनि दी भी शित्ता 
मिलनी चादिये, पर यह श्रादशं एक नियत सीमा के भीतर 
ही रहना चाद्ये, आजकल लक्यां के स्कूर्लो मे स््ी- 
जीवन कौ शिकला पर कुच भी ध्यान नहीं दिया जाता, यद 
एक बड़ी टि है । इस टचि से भारत को स््री-शित्ता-प्रणाली 
का श्रामूल पुनः सस्कार दोना चादिये ओौर उसका निर्माण 
स्मीत्वके आघार पर या जाना चाद्ये । स्ी-शिक्ला 
की वही प्रणाली राष्टोय इषटिकोण से उचित घमफीजा 
खकती दे, जिसका शघार भारतीय समाज मे भारतीय 
स्त्रियो की महत्ता, स्थिति ओर कतंष्य दो । जो प्रणाली 
इ प्रकार वैत्चानिक भीर बुद्धि-खङ्गत शआ्ाधार परनदोगी 
वह कमी सफल नहीं हो खकती । भारतवषं का रष्टरीय 
दित स्त्रियो पर दही निभेर है अर वतमान अ्णाली 
स्त्रियों छो उनके वास्तविक जीवन-कर्तव्य के लिये तैयार 
नटी करती ।“ 
वास्तव ्मेँस्त्रीशिक्ताखा अ्रशन बडा गम्भीर धौर 
महत्वपूं &ै । इख सम्बन्ध में निना पूर्णतया चोचे. 
विचारे निणेय कर लेना बहुत हानिकारक सिद्ध हो खकता 
दे। एक तरफ जर्दाो समाज-घुधार की दष्टि से श्रौर 
स्त्रियो के उद्धार च्छी दृष्टि से उनमें शिकला का पचार होना 
अत्यावश्यक हे , वां दूसरी तरफ उनको गलत तरीके 
से शिक्षा देनेसेभी भयङ्कर परिणाम हो सक्तेदे। 
इसलिये देश-हितैषियों का कर्तव्य है छिवे स्त्री- 
शिन्ता की वतमान प्रणाली चछा संशोधन कर एते मागं 
का अवलम्बनं करं जिश्रसे महिलायें आवश्यक ज्ञान से 
वंचित न रदे ओर साथ दी स्वस्य तथा सबल रह 
कर देश शोर खमाज के प्रति ्रपने वास्तविश कर्त॑व्यका 
पालन कर सके । 


~~ 
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उज्ज ग; उपवन की दुनिया बिदा हुए ऋमनुराज ! पीते पल्लव कोपि रहे ह लेकर जजर प्राण, 
छाई व्यथा विश्व की मानो बन कर पतमड माज | आज करटो एूनो के ओटो पर पहली मुस्कान ए 
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निश्वासं है रौर समीरण, प्रज कों गालो की लाली १ 
आज कँ भ्रमरो का गुञ्जन !? बे आंख मद सी मतवाली ? 
धूल हुआ कलियो का योवनः जिनका दीवाना था माली ! 
लतिका्मो को भी लगती ह लदहरने मे लाज ! खोई खोई डाल डाल पर उड़ती बुलबुल श्माज ! 


उजड्‌ गई उपवन की दुनिया विदा हुए ऋतुराज १ उजड्‌ गई उपवन की दुनिया विदा हए ऋतुराज ! 

सुरभित करता कुञ्च मलय मे मिलकर जर्दो पराग, 

श्रौर जदो मद के मतवाले गाते मघुमय राग, 

दोर जहो मदिरा के चलते, 
सागर पर सागर थे उलते, 
जी के सब अरमान निकलते, 
राज व्यँ कुछ टरटे प्यालो का है लगा समाज | 
उजड़ गदे उपवन की दुनिया विदा हूए ऋषतुराज ! 


सुखे विटप खड है मानो जीवन का उपास, श्रान्त पथिक्ृ-मै आ वैठा हू लेकर अमित थकानः, 
8 डाल्तियो पर ङ पत्ती नीरव ओर उदास, घु घल्ली तस्वीर योवन की खिच अई' अनजान 
वे नगरमे वे गान कटो अब † जव पुलकित मुकुलित था उपवन, 
जीवन के सामान करो अब ? जव विकसित सरसित था जीवन, 
इन टोचो मे प्राण करटा अब ? तुम आद थी, जब मधु ऋछतु बन, 


सहसा टूट गई हयो जैसे, सब पर दुख की गाज ! अवतो मेरे भी प्राणो पर है पतभड़ का राज ! 
उद्‌ गईं उपवन की दुनिया विदा हए ऋतुसज ! उजड्‌ गदं उपवन की दुनिया, विद्‌ हए ऋतुराज ! 
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शन्ति 
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जमर 

=| अरत्तरका यह दोय सखा शब्द्‌ कितना शङ्कि- 
शाली है, इसमे कितना आकषेण दै, 
तना रख है, संघार के सभी स्त्रीपुरुष अदि काल 
से इसकी खोज मे रहते दै, इष्टो चाहते द ओर इघको 
पाने के इच्छुक हँ । रात-दिन इको साधने के प्रयत्न 
मे लगे रहते है । परन्तु शान्ति] यदतो क्वि की कल्पित 
नाजनीनों सेमी शधि दुखाष्य है। इसे ्रपने वश 
मे करना घ्री विरले दीका काम है। तपस्वी इसी 
की खोज में तपस्या करते द । बन, जश्नल, गृका श्रौर 
परेतो मे धूम-घूम कर सदो शौर दजरो आदमियों ने 
इसी के विरह मे दिन बिताएदे। शरीरके मंति-भाति 
के कष्ट पर्वा कर उसे छश ओौरक्लीण बनाया दै, इश 
द्मशामें छि शायद्‌ इसे प्राप्त करते) परन्तु इसके 
प्रेमियों का अधिकतर अनुभव तो यदी रहा है किङ्‌ 

भी कर डल, यदह र्ट हौ रदती दै । 
बात यह दैकि इस्से प्रेम करते हुए भी, इकी 
भरसीम चाह हृदयम रखते हुए भौ साधारण मनुष्य 
इके स्वभाव से, इसी रचि-ररवि से भपरिचित दै। 
वे यह जानते ही नदी कि क्या उपाय करने से यह देवी 
प्रसन्न होगी । इखीसे वे भन्त मेजनिराशा हीको प्राप 
करते है| बहुत लोगों का विचार हैकि शन्ति 
बालकों से बहुत प्रेम हे वह सद्‌ उनके छाथ समय 
बिताना पषन्द्‌ करती है । परन्तु मेने देखा है िबाल्कों 
केष्लाथ भी वहु वक्नादारी नीं करती । क्षण भरके 


लिये यदि बालककासाथमी दियातो जरासे में उपे 
श हो, उसे छोड कर चल देनेमें इसे खद्धोच नदीं) 
की बालिकां को मनमानी गुड्धिया नदीं भिल्ली, बालक 
के इहाथ चमकता हुश्रा दीपक नदीं लगा, खेल में 
साथियोने हरा दिया, भाई बदहिनने, साथके मित्रों ने 
थप्पढ लगा धक्क्‌ देकर शिरा दिया, बख शान्तिने सग 
छोड़ा श्रौर बालक बेचैन हुश्रा ) दिन भर बालक रोते, 
चिल्लाते दै, हठ करते है, क्रोध करते ह । यदि शान्ति 
निरन्तर इनके साथ रहती तो यइ सब वर्यो दोता ? तब 
तो बालकों कछ रोना-घोना, मगड़ा-टरया कीं सुनाई 
न देता । 

युवा होने पर संसार के चक्र में पड्कर, इच्छार््रोको 
पाल-पोस कर स्त्री-पुरुष खमते दै कि उनके पूरा करने 
से शान्ति मित्तेगी । धन-दौलत इकट्टी की, माल-अस्वाब 
किया, बाल बच्चे उत्पन्न किये, गृस्थी का जज्ञा 
फोलाया, एक-एक कर इच्छां की पूतिं की, जीवन-पथ 
पर पग-प्रग कर श्रागे बे, परन्तु फिरभी देखा कि 
खगतृष्णा की भोति शान्ति अभी शौर शगेदै, रमी 
उसको पाने के लिये थोडा ओर परिश्रम करना शेषरदह 
गया इ, 

बहुता ने सरास्ारिक जीवन में उषे मिलन 
शा दोड संन्यासी बन एकान्त-वास्र अहण किया । 
दिमालय के पवतो मे, बली चोरियों पर, खाई. 
खन्दको मे, कथें शौर जन्तुश्रो से भरे बन-जंगलों में 
वास कर उधर प्रतीका करने लगे ¦! बौद्ध मतावलस्बियों 
ने पहाड़ों कौ गुफाश्रों ्यौर जङ्गलो में बदे-बदे बिहार 
बन(ए श्मौर वद अपने सङ्ग ॐ भिक्त के साथ मनुष्य 
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मात्रे द्र, सासारिक सुखो से रलम रद कर्‌ उक 
बाट जोहने छगे । अनेक स्त्रियों ने मी घर ृदस्थी दोक, 
बल-बच्चों को तिलाज्ञलि दे, सह्कुर्मे भरती हदो; व्यामी 
शीर विरक्क जीवन व्यतीत करना श्रारम्भम धि । 
ईषा्यो ने इघी प्रर घंन्याशषी योर सन्यािनों के सद्ध 
बना देह के जीवन से सुख मोड श्रात्मा का जीवन प्रहदण 
शिया | परन्तु इतना परिश्रम करने पर इन असंख्य 
छ्रो-पुरषो मसे र्गो ही अखरड शान्ति भिल्ली 
हे! बहुतेशें की खोज तो इस स्तेत्रमें भौ असफल दी 
रदी । शान्तिदेवी का तो भिलन वही पुराने ठङ्ग पर, 
तणएभगुर दी रहा । थोड़ो देर के लिये यदि साथ दिया, 
तो फिर हाथ से निकल भार्गी । 


वय्छियो कौ तरह देश ओर जातिया भी शान्तिदेवी 
कौ उपांचक ट । उव यदी चादते दै किडम शान्ति के 
स्थ रद्‌ सके, परन्तु कसी कोभीस्दाके जिए शान्ति 
फ साथ रहना नसीअ नहीं होता । आजकल सखार को 
द्थाक्णदहै! किरी ओरमभौ चैन नदीं घरभी ओरं 
पोर युद्ध चिद रहा दै । खच तो यदं दै कि श्राजछङल 
के संसार से शान्ति देवी जितनी रखष्ट दै, उतनी शायद 
पटले कमी न रदी हं । रेषा जान पडता है कि अाज- 
कल का वातावरण, समाजकल कौ सभ्यता, साजकल 
छ श्राचार-विचार, अजश्च दा चाल-चलन शौर 
द्ग उन्हें भिल्ल दी पञन्द नही दै! ईसलिये वद 
चदा ॥ लिएही रष्ट दोर इष घस्रारसे बिदाद्दो 
रही है | 


परन्तु मयुष्य मात्रतो शाम्तिकेभिनारददी नदीं 
सकता । जीषन इडे जिना न केवल नीरस दै, वरन्‌ 
अपम्भव दहै । इसीलिये इष्टो खोज निरन्तर जारी दै। 
संसार में किप भोति शान्ति स्थापित की जावे, इस 
चि संसारके बेदेपेम्डे मनुष्य हर जाति भौर इर 
देश से कर खमा करते दै, वाद-विवाद्‌ रते दे । भति- 
भाति क उपाय सोचते दँ । परन्तु शान्ति ऊ इच्छुरु दते 
हेये भी, शान्ति-शान्ति पुश्ारते इए भौ वे युद्ध की तैया. 
रियो मेँ रात-दिन लीन है । एेषो दशा में शान्तिको केष 
परश्िया जा सकता दै) शान्ति प्राप्न करने के प्रथ प्र 


अग्रसर दोना तलवार की धार्‌ प्र चलने के समान दु साध्य 
दे, परन्तु उरे श्रतिरिक्त कोई दूरा उपाय शान्ति पने 
कानहींदहै | घर-गृहस्थी मे रहकर, संसार के प्रतिदिन 
के धर्न्धोमें फते रहकर भो हम इस्कोपा सकतेहे। 
भरकृष् भगवान्‌ के उपदेश से चज्तुन ने युद्ध-भूमि मे इसे 
पाया था । इसरलिये इघको खोज में, अपने क्र्म-त्तेत् 
को छोडकर, कीं जाना मूखंता दहै । अपने हृदय के 
मन्द्र मं दम इसष्छो सदा के लिये स्थापित कर सकते दहै, 
परन्तु इशक लिये यदह वश्यक दै कि लाभहानि के 
विचार को त्याग कर्‌, निर्भय होकर दम सदैव श्रपना 
कतेग्य पालन करने मेँ लगे रदे, रौर इसकी लग्न में 
श्रपने अापको बिलकुल विसार दे । 


--रामेश्वरी नेशन 


५, ॐ नेह 
उदू, हिन्दी ओर हिन्दुस्तानो 


श्न ही मनुष्य जाति दी एक एसी विशेषता दै 
जिषे मनुष्य ओर पश-जगत्‌ दी भिन्नता 
स्पष्ट दोती दै । मदुष्य के निवास-स्थान के जलवायु के 
्नुषार जिषख अकार उरे रद्-रूप, आङति-प्रकृति में 
भिक्नता पायी जाती दै, उशी प्रकार उसष्टीभाषा्मे भो 
भिन्नता होती है । यदह भिन्नता मदादेशों में अधिक र 
देशो मे कमदोतीदै। हमारा डिन्दुस्तान भ्राक्ृतिक प 
से एक मदादेश के समान दै, इसलिये उसमें यह भिन्नता 
भी न्य देशो से अधिक, मदादेशो के समान दे । 
जब एक मनुम्य-जाति किसी श्नोर मवुष्य-जात्ति से 
मिलती ३, तब उन दोनों कै संयोग से एक नयौ जाति 
श्नौर नयी भाषा कौ उत्पत्ति होती है यदं ( हिन्दुस्तान 
मे) भी यदी हुञ्रो दे! अरबी, वुकीं एवं फारी जातियों 
के मुसलमान ल्लोग जब हिन्दुस्तान में आक्र ्राबाद्‌ 
हुए, तब उनके संयोग से दिन्दुम्तानी युस्रलमान-जाति 
बनी भौर उनष्धी भाषा एव दिन्दी भाषा के संयोग से 
उदू भाषाका जन्म हुश्रा । उत्तर डिन्दुस्तान कौ भाषा 
हिन्दी थी श्रौर उत्तर-पश्चिम हयी षी शरोर से सुखल्लमानों 
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काइखदेश में श्रागमन हुश्रा, इखलिये हिन्दी क्रियापदं 
को लेकर्‌ ्ररबी, फारसी श्रौर ठुकीं श्यो के सयोगसे 
उद्‌ भाषा का जन्म हुश्रा। यद्यपि भापाकौ क्षीरी 
उसके क्रियाषद्‌ हीदं) जिस भाषा दधी क्रिया दोती दै 
वही भाषा मानी जाती ३ । ज्ञा, सवनाम, विशेषण आदि 
शब्द चाहे जिख भाषाकेदहों। भाषा-शास्त्रदी इष्टिसे 
इषीलिये उद्‌ हिन्दी से भिन्न कोर भाषा नही, पर 
उसमे यही तो विचिच्रता दै छि अपनी क्रियाश्रोंकेन 
होने पर भी वद एक स्वतन्धर भाषादै। इका कारण 
हे, उस श्रपना निज का स्राहित्य । वह स्राहित्यन 
अरबी फारसीकाथोरनदिन्दौकादो सकतादहै) 

इधर दिन्दी भाषा भी संघार की एक प्राचीन जाति 
की जीती-जागती भाषा दै । उसका भी विशाल साहित्य 
ह। कडा जता है कि दिन्दुध्यान में योंदी षेक्डं 
बोलियां है । राष्ट्रीयता के विचार से एक राष्ट भाषा 
बनाने का कायं जारी है । तब नयी भाषा रौर बदाशूर 
कुदं जातियों छो श्लग क्यों रक्खा जाय १ जब उद्‌ 
श्नीर हिन्दी में शन्द्‌ भ्रयोगमात्र का अन्तर हे ठब 
दोनों का शब्द-प्रयोग शिथिले करे, दोनोंकोषएकदही 
भाषा दहिन्दुस्थानी के नाम से क्योंच पुकारा जाय? 
जिसमे नतो शस्छ॑त के कठिन शब्द्‌ वे भरर न 
रबी -पारसी के । 

विचार बहुत अच्छा है, किन्तु देखना यह चाये 
छि उमे सफलता कटं तक मिल सक्ती दै । मनुष्य के 
कार्यो मेँ सफकजता वदी तक मिलती दै, जहाँ तक उसमें 
आृतिकता होती दहै! जिन दो भाषां छा विशाल- 
सरादित्य दै, उनके ओले बाले दजारो-लाखों मनुष्य दै, 
उनका श्पनी अपनी धार्मिक भाषो से घनिष्ट सम्बन्ध 
दे श्नोर वे ्पनी-अरपनी धासि भाषां के शब्दों श 
प्रयोग स्वभावत. चाहते द । उन दो प्रधान जातिर्थो 
की माषाश्च का भचार अथवा परिवधन रोक कर एक 
भाषा बनाने का प्रयत, कम सेक्म, इमे तो श्रस्म्भव 
समम्‌ पदता दै । 

भाषां के एक करने का प्रशन ठीक धार्मिक 
एकता के खमान दै! प्रायः सखन धमे प्रचारर्कोने 
अपने पिद्धज्ञे धमे भें चरथो देख कर ही उनके स्थान 


पर अपने “उत्तम' घमं का प्रचार-कायं प्रारम्भ किया, 
पर हुई बात प्रतिष्रूल दी । पते के ध्मा" से लोगो 
की श्रास्यातो गयी नही, एक श्रौर नये धमं का जन्म 
हो गया । (ह्य, रूष शरोर यका की भाँति, राष्टरोय 
सरकारों को भाँति सरकारी तरह से काय होने श्च 
बात दूसरी ह। ) बोद्ध, श्राय, ब्राह्म, थियास्रोफिङल 
इत्यादि धमं इषे उदादरण दो सकते द । यदौ बात 
भाषा के विषय मेंप्रयुक्त भीदो खकतीदहै। जो भाषा 
बन गयो, जिघष स्राहित्य निमौणस हो गया, उसा 
विका उसे बोलने वालों के रहते सुकना असम्भव 
होता दै। 

का जाता है कि वतमान दिन्दी-गय का जन्म 
शासको के शिक्ञा-विभाग से लल्लूलाल जी द्रा 
कराया ग्या है । तब अश्न यद दोता है कि उध्े 
पटले क्या सब हिन्द जनता वही उद्‌ भाषा बोलती 
थी १या उदू भाषा बनने के प्रथम क्या भाषत 
वासियों की कोई भाषा दीन थी} उदू-गय के जन्म ढे 
प्रथम श्र बद्‌ मेँ भी यद्य री वही भाषा थी, 
जिसको सम्पत्ति के मत्ये उदू भी माषा जन गयी 
शरोर जो निविवादल्प से हिन्दी भाषा ढी क्रियायें 
कटी जाती हें । वे क्रियाय वैदिक, संस्छृत, पाली एव 
मात माषा््चों को च्ियाश्रों के विकासो फल दै, 
थात्‌ चे सवथा इसी देश की भाषां कीटे । 
ओर प्राय समस्त भारतीय आ्यं-भाषाश्चों में उन्दी 
क्रियापर्दो के रूपान्तर प्रचलित दै । वह भाषा खड़ी 
बोली ही क्योंन कदी जाय, दै तो हिन्दीदही । इसी 
से खडो बोली, अवधी, व्रजमाषा श्रादि गो्तियां 
दिन्दी के अन्तगेत मानी जाती है। इन्हीं गलियों 
के शब्डं को ज्धेकर हिन्द भाषा बनी है । अतएव 
दिल्ली-मेरठ कौ खडी बोली का गय दही उस्र खमय 
हिन्दी कग था। अमीर -खुघरो ने अपने सरल 
पयो मेँ प्राय उसी हिन्दी-गय का श्रयोग श्ियाड३। 
उञ समय खवसाधारण से बात करने के लिप 
सुसमानों कौ भी वही भाषा वी | पीठे जब मुखलमान 
लोग शपनी धामिंक-भाषा के शब्दोंकी भरमार करके 
उश्चसे एकं नयी माषा बनाने लगे, तब दहिन्दुभों के भी 
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पनन ख्डेहुए थर च्छक प्रेरणासेदोया स्वाभाविह 
क्प से, दिन्द्‌ भी उखी खड बोली में अपनी धार्मिक 
भाषा के शब्दों का प्रयोग बढ़ाने ज्गे। सखाम्प्रदायिकता 
नै ञषे हिन्दू सु्रलमानों से पीछे रहे, वैते द्यी इख 
बात मेँ भी । अव, यदी इहिन्दी-गद्य का जन्म मान्या 
जाय तो दूसरी बात दै । अस्तु \ 

चाहे जो हो, वतंमान हिन्दी ख भी गय-पद्य, दोनों 
उद्‌ सेकम नदीं दै। उसके पोद्धे विशाल जन-मत इ३। 
उदू छ भी अपना खादित्य दै, उखे पीेभी विशाल 
जन-मत ३ । दोनो छा अपना अस्तित्व खोकर एष नया 
ङ्प धारण करना सवथा असम्भवदै।हदोंये दोनों 
भाषाएं अपने साहिप्य-निमाख के साथ दही साहित्यिक 
भाषा बनती जा रदी टै, ईइषलिये बोल-वाल की एक 
छन्य भाषा बनेगी श्रवश्य, चह वह हिन्दुस्तानी दीदयो । 
पर भ्राजकल हिन्दुस्तानी तो उद्‌ काही एक सरल रूप 
दे, क्योकि आवश्यकता होने पर उसमे अरबी-फारसी 
कै तये शब्दले तिये जाति दै, पर संस्छृतं का एक प्रचलित 
शब्द भी तेने क लिये शपथ सौ रहती दे ¦ यही देखकर 
तो हिन्दुध्तानी के हिमायतिर्यो पर हिन्दी वार्लो को सन्देह 
होता है । इषे अतिरिक्क दिन्दी राष्टरू-भाषा दने जा 
री है । नेक प्रान्तों मे उञ बोलते जाने से उफ 
अनेकरूप होगे । उन्ही शी तरह नागरी लिपिमें ज्िखा 
हा उघ्का एक उद्‌. वालाक्पभी होमा, 


बोल-चाल कौ भाषा शरोर सरादित्य की भाषा में 
अन्तर्‌ होना स्वाभाविक हे , प्रप्युत यह कना चाददये 
कि बोल-चाल की भाषा में साहित्य-निमौण असम्भव सा 
हे । उदू बोल-चाल कही भाषाथी। जेषे दी उसमे 
निमाण दाने लगा वद बोल्-चाल से दूर भागती गयौ । 
उसके स्थान मे हिन्दुस्तानी अनौ । यही हाल हिन्दी का 
मी है। महाकवि श्रयोध्यासिह जी उपाध्याय जषा 
सिद्ध-दस्त लेखक भी बोल-चाल की भाषा ( हिन्दुस्तानी ) 
मेव्ठ हिन्दी का याट लिखकर उखे साहिस्य-निर्माण में 
श्फल नदीं दो सका है। 


-लाल भायुसिह बाघेल 
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कान्यकुढ्ज समाज को वैवाहिक 
समस्या 


जयन ॥ १ 


~ न होगा कि भारत श्राज विदेशियोः से बिगड़ 
कृर विशेष कष्ट सहन कर रदा टै, छन्तु इसे 

भी ज्यादा क्ट तो उश समय प्रतीत होता दै जब भरत्या 
चार छा तारडव नष्य अरपनेद्ी परिवार अथवा समाज 
मेँ आये-दिन देखने को भिलता है । 

कान्यङुन्ज व्राह्मण खमाज, जो कुच ह्य समय पूव 
भारतवषं के अन्य व्राह्मणए-समाजों मे िरमौर था, 
जिसकी ईश्वर -प्रदत्त दैविक शक्तिके श्मागि संखारण्ी खारी 
भीतिक शकितर्यां नतमस्तकदहो गईं थी, वक्ष समाज 
अज शधोगतिको प्राप्तो रहा दै! शक्तिहीन आौर 
द्ि्न-भिन्न दोनेके थही श्रौरों कौ दष्ट में नीच, 
निस्तेज शओमौर निकम्मा खमा जाने लगा है । सारी 
परिमाभित शङ्कि, जो ङ्ध समय पूव इनद्ी रादि 
खदवरो थी, राज शपते क्तन्यों से विमुख होने के 
कारणा मिद्‌ लेचुष्ठो है । खारा आत्मब्रल अराज न जाने 
किचि भूत के ग्भ में विलोन दो गया दै! 

रेमे वो यद समाज वत्तमान समयमे कुरीतियो का 
कैन्द बन रहा दै, छिन्तु ज्यादा शोचनीय अथवा निचार्‌- 
सीय प्रश्च इस समाज में प्रचलित वैवाहिक समस्या ही 
है । इस प्रश्न पर करोड व्परकतरयो का वेयक्षिक सुख- 
दुख एवं सफन्तता-विफलता ही नदी , बर्कि राष्ट तक 
का उत्थान-पतन निभर करता है। यद्यपि यदह खमस्या 
इन दिनों सभी जातियो के. सामने जणिलि क्पमेदे, 
तथापि यदह अवश्य क्हयाजा सक्ता है कि कान्यङुन्न 
प्मौर कायस्थादि समार्जोर्मे तो यदं बहुत दी भयङ्कर श्प 
धारण क्षि हुये है! ये जातियों प्रचलित वैवादिक 
कु्रथाश्नों क कारण बौ हुरो तरह तबाह द्योरही दै 
यह तक छि श्रव समाज में लकौ का पैद। दोना, वजूपात 
होने से कम नदी" घमा जाता ¦ परिवार में एक लडकी 
कापैदा होनाकिघी तरदक्तम्यभी दहो खकता दे, पर कीः 
दुभोम्य के कारण चार्पाच लकया पैदा हो गई, तज 
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तो उनके पीठे परिवार कौ सारी कमाई स्वाहा करने पर 
भौ लबद्ीके योग्य वर प्राप्त करना दुलभ दी नही, 
श्मद्वम्भव प्राय हदो जातादै । निधन परिवार्य की 
कन्या तो प्राय जौबम-पयन्त पने भाग्य अयवा 
स्माजको कोष्ती रह जातीदै। कतो माजर 
माथे कलङ़् का टीका मट कलुषित भी बन जाती द) 
इख खमाजमेतो लदक्ियों केगुण कौ परखदटैनसरूप 
की, सिषं सपयों दधी ही प्रधानता दै । लइ्ष्ठी चाहे शितनां 
भी घवं युण॒ सम्पन्न हो, किन्तु विवाह के शुभ अवस्नर 
पर लडह के पिता या भ्रभिभावक कौ इष्टि श्गरं 
किरी चीज्‌ पर पद्ती दै, तो वह लद््धौके पिता की 
थेलली पर ¦ शादी क्या ठदरी, मानो खरीद-बिक्री ष्टी 
खामम्री दो, 

दु्माग्य या सीभाग्य से कदी लका पटा-लिखा, 
सन्दर शोर कुलीन ल का हुश्रा तवतो मानो पँवों 
लियं ची मेद । फिर ता श्चापके द्देज को 
पुरा करनेमे आपकी बराबर दैियत्‌ तक वालों को, 
धर्‌ को पेत्निक संपत्ति वेच देने पर भौ ्रपनी लडकी को 
्यापके लव्डे के साथ व्याहना दलम दयो जाता दे। 
कितने ल्के को बी ए० तक पढने मे जो खचं 
हा दै, उखके लिए लालायितद, तो कितने लद को 
श्ये पठने का दी खयं गद्ुवाना चाहते ह । लडका 
क्या है, मानो श्रामदनी का जरिया है | 

शादी दीक होनेके ठङ्गभौ निराले दै छिसी 
निश्चित समय पर समाजके दक्र र्पोव बडे-बृूदढे इकटट 
हो जाते दै । इभी समय लदकी का पिता भी सम्मिलित 
कर लिया जाता! टक रेषे ही अवर पर एकननित 
खजनों मे से कोई ल्के केपिता कौ श्रोर संत कर 
कह उठता है - “यदिमा कटै खनै के कछाउन बात याय । 
पारसाल लखनऊ के दीक्लितनं श्रौर यद्य साल प्रभाकर 
के छरवस्थी वालन कीजो चार इजनारकी चिद्धो श्राई 
हे, वो काहे नादी देखाय देते ।* 

पाठको ! यह उनकी बोली दै, जिनश्नो खाने तक 
काघर में सिलसिला नदीं है । लडका आजीवन 
छअविधादित हयी क्योन रह जाथ, किन्तु शादी ठीक 
करने के समय तो श्राप शेखोंरी शेलौ भ्रौर पडनों 


को टके टश अन्त तक एकी लददय पर टे रह 
जार्येगे । -लब्श्ी का पिता? उस बेचारे के लिएतो 
सभ्यता के लिदाज्‌ से उक्तं खमयं पर यहं कृद पिर्ड 
छुदाना पडता दै कि धर जाकर विचार विमं 
कर पुन. सूचित कहं गा । फन्न यह होतादै कि लश्च 
के पिताको बाध्य होकर, समाज के उंगली उढानेके 
भय से, अपनी लइ फे गजे पर छुरी चल्लनी 
पती है । 

शादी मेक दो जाने के बद्‌ की दशभी कम 
चिन्ताजनक नदीं दहै । बारात दूर की रही तवतो 
कुशल दै, अन्यथा समीप से अनि बाली बराततेो 
देखने से मालूम दता दै, जेषे विवाहार्थं पुरुष सेना 
लेकर कन्या को जबरदस्ती सूट ल्ताने जति दों । वर पर्त 
के बारातियांका दिमणवो इष सभय सातवे आमान 
पर चदा रइता है । बारात मेँ कन्या-पक्ञ कौ साधारण 
स्री नुटि भी लेके के पिता श्रवा बारातियोंके लिए 
असह्य दै । वर-पक्ञ छा उघ समय पग-पग पर तुनुकना 
तो एक प्रकारकाधमस्ादह्यो गयादहै। बारात में तीष 
व्यकिति हों तो बरतौनी ( नकद बिदाई ) पाने के लिषए 
चिटूढा में साठ भदभियों का नाम मेज देना, ल्के के 
कृलेवा ( जलपान ) करने में रकभर पनिके लिए 
की तरह अडना श्रौर तब कन्या-पक्त का अत्यन्त याग्रह 
इत्यादि करना खमाज के तए शोभाजनकं खमा जाता 
दे ¦ चंडी पक्त े लिए इ बरतीनौ रसम को सकुशल 
पार कर जाना, बेतरणी पार करने से कम दुद 
नही दे । 

एक तो यह वैवादिक कुरीति अपना मयडर ङ्प 
धारण करफे समाज का सहारकर रहीदै, शौर दूषरी 
शरोर विश्वा ( मर्यादा) प्रासे मौ खमाजको कम हानि 
नदीं हुई है । विशेषत शादी सम्बन्धी कायो मेँतो 
यह विनाशकारी श्रथा अपना अरङ्ह्वा लये जिना नदी 
रहती । कीं लडका मनोनुद्ज्ञ भिल्ला तो यद विस्व! नदी, 
शरोर कदी विष्वा भिला तो लडका न्दी । यदि दोनों भिला 
भोतो मोग बहुत ऊंची हो जाती दै। इस विष्वामें 
जीरो प्वाईन्ट से२० विस्वा तक्के कुलीन कान्यकुम्न 
है । चीख विध्वा तकदद्‌ ६, ऊद महामुभाव तो इस 
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वि्ठा प्रथा ॐ कायल होने के कारण श्रपनी लडकी की 
शादी ्रयोग्य वरके साथ दी करना श्रेष्ठ सममतेदै, 
्रतताङ्त उ किसी शक्तित धन-खम्पन्न छन्तु धाकर्‌ 
रथव पञ्चाद्र नवयुवक से, अर्थात्‌ पोच या दघ विस्वा 
फे खानदान सेश्रपने छो बीख विष्वाक घोषित करने 
पर बीस विष्वा के अधिष्ारिर्यो कौ आत्मगरिमा गंधों 
उपर उद्ल पडतो दै । वे यह जान कर भी ललित नही 
होते फि यद विस्वा प्रथा सुष्लमानी राज्य में अपने 
रतष्यों से फि्चलने प्रर यवनों द्वारा वितरण की गरं 
थी। इख विस्वा -प्रथा की मयादा से मुगल सम्राट अकबर 
ने उन कान्यकुब्ज माद्यां को विभूषित क्यं था, 
जो दक्तिणा फे लिये उखे वासस्थान देदली में 
जाकर, उक श्माज्ञानुषार उश्के दरवाजे पर यज्ञादि 
करने मेँ पनां बडा मान समते थे | साथद्ी 
उस समय ङं एे8े भी कान्यङ्कव्ज ये, जो धन की 
लालघाको उख्रा कर, यवन कौ आाज्ञानुसार उस्र 
द्रवाजे, पर यज्ञादि करने में अपना महान अपमान 
समते थे) छन्तु खरू्त शफरो दै कि वेदी 
भाई भ्राज समाज में धाकर्‌ कदे जनेलगे दै, 

अत. श्राजइन दो बलवती करीति्यों के कारण 
समाज द्रत गति से रसातल को चला जा रदाहे। 
महु मश्युमारियों > रेकोडं से स्पष्ट पता लगता दै 
कि इख जाति का कितना जबरदस्त परतन हु है । 
शोर इसके सुधारक शरोर कणंधार युवक न जाने कब 
तक ओर चुप्पी साधे बैठे रदेगे । समाज के वत्तमान 
सुधारं रौर नवयुवको कौ भी बको विचित्र दशा दै। 
श्राजकल्ल के सुधारक भाई मी युषारक का चोपा 
पदन, सुधार र रक्ष्मंच से सुधार की बङी लम्बी-चोढी 
स्पोचे तो शरवश्य माद देते दै, किन्तु लेन-देन की 
समस्या जब स्वयं उनके सामने उपस्थित दोती दै, 
तो उन्दः फिघलते जरा भी देर नदी" लगती । सच 
तो यह दै कि कान्यकुम्न ब्राह्मण समाज के नबयुवकों 
मे षभ काफी जोश का संचार ह्या दी नहो, 
यद्यपि कु नवयुषक्‌ इख श्टिवाद के जबरदस्त पञ्ञे 
म फेम रहने पर भी उससे मुक्त होने के लिये लाला- 
गिते, सन्तु वे अपनी शक्रिति भौर राहु को इतना 
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भूल गये है कि उने लिए इष तरह समाज से उद्धार 
पाना दुल्तभ दी नदी, असम्भव प्राय है । 


--मोहनप्रसाद अवस्थी 
भ 1.1 क 


खो जाति श्यौर उन्नति 


अं ज भारतवषे महान अधोगत्ति ढो भप्त हो चु 
दै ! यद्य क निवाधि्यो दी दशा देखकर रोना 
तादे! जो भारतवषे कभी सोने की चिडिया कदलाता 
था, वद राज मूख से तिलमिला रहा है 1 इफ बच्चे जं 
रोटी बिना बुरी दशाणेप्राप्नदो चे दै। कोई मुख से 
तङ्क आकर अत्म-दग्या कर रहा 8, तो मई साधुवेष 
धारण कर धर से निक्त भागता दै { कोई अपना धमं 
दोद अन्य धमे दी रोर अप्रषरदै, तो कोई इसी पापी 
पेट के लिए कौमसे गहाय करने पर ला इमा दै। 
कोई चोरी से श्रपना पेट पालतादै,तोकेोरैक्रए से दी 
गुजर कर रहा दै । अयात्‌ इसी पापौ पेट े लिए सक 
प्रकार के छुकमं दो रदे दै परन्तु शान्तिफिरमी 
नहीं । शान्तिद शि तरह ? उनश्छो अवश्यकताएं 
तो पूरी दोती' दौ नही" ! भूख के मारे भारतीय बच्चों के 
शरीर पर गोश्त तो नजर अता दी नदी । केवल हाड 
ही हाद नजर अति है। न इन्द रोरी भिले शरौरन 
ख्पद् । जिष्रश फल यह दै कि लाखों सारतीय वच्चे 
ह्र्‌ वषं रषभय ही काल ढे प्राघद्योते है) 
इतना ही वयो १ जह पर कभी अजुन, भीम, ङष्ण 
शरीर राम के खमान बलवन हुए, व्यं पर आज रेस. 
रेषे वीर पेदाद्ो रहेदैजो सुरौ से डरे, भिल्ली से उरे, 
चृहे से उरे, यदयं तॐ छि ई यो-पत्थये श्र पे से उरे। 
जदो पर कभी भीष्म-सखमान ददप्रतिज्न हए, वहां श्राज 
चोरी -कोरी बातों पर जग्रान बदलने बे पेदा हा रद 
ह । जौ पर बदे-बडे क्ष मौर सुनि हुए, वहां भाज 
बदे-बदे लुच्चे रौर गुरडेद्यो रहे दै, जदा पर कमी 
बदे-बदे विदान हुए, जा पर कुमी कम्दार श्रीर्‌ षश्चियारे 
भी शुध संसृत उच्वार्ण करते ये, वहं भ्राज विदा 
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दृष्टिगोचर नदी दती । आज वही भारत विदयाकेन्तेत्र 
मँ तमाम क्सार से पीछे दै। 

परन्तु देखना यद दै छि इन सखव बातो का कारण 
क्था है? भारत पेषी श्रथोगति को प्राप्त क्यो ह्राद! 
श्याज यां पर वैषे दी बलवान्‌, विद्धान्‌, टदग्रतिज्ञ तथा 
तपस्वी वयो पैदा नद्यै" होते ! इसका कारण ! इषका 
कारण यह दै छि हमने अपने पैरो पर स्व्यं इल्दादी 
मारली ह । हमने स्वय उघ शङ्कि शे गिरा दियादै, 
जो दमे उस दशा तक पर्चा थी, ओर पर्हुचा सकती 
हे) अथात्‌ दमने जननी-शक्ठि छी महत्ता को खमफा 
नदी । श्माज जननी-शक्लि की दशा वह नदी दै, जो 
कि प्ले थी । भ्राज जननी-शकति बहुत दी दीना- 
वस्थाको प्रप्तदो चुकीटै) क्या श्राज हमारे अन्दर 
पी देवियाँ हे, जो खीताके समान वीराङ्गना हों? 
जो बहने रामायण पदेतो दै, उनको मल्ली भकार मालूम 
होगा छि वहशिवजी का धनुष, जिन पर रावण जेषे 
योधा चिल्ला न चदा से, सीता फाड़. देते समय बाएु 
दाथ सेपरे रख देती थी । भ्राज क्या कोई देवौ उनकी 
धमता कर खक्ती है क्या आज गगीं के समान 
विदुषौ स्तर्यो भारतवषे में टष्टिोचर होती दे? नही, 
हरगिजु नही । परन्तु इसका कारण पुरुष सचमाज 
की चकर गतिदही दै। पुरुष-समाज मेदी इनको इस 
दशा तक गिराया। वैदो का पद्ना इनघे दीना गया | 
तत्पश्चात्‌ इनो इर प्रकार छी विया से पदजान 
रखा गया । इनको शबला का पद्‌ भिल्ला । यही 
तक नही , बल्किघर में अन्द्‌ कर दिया गथा | अत्र॒ जब 
विद्या श्रोरबलन रहातो मान घटना श्ुह हु्ा। 
एषी पतित जननी-शक्ति से अप ञ्चे दरजे षी सन्तान की 
इच्छा करे तो कितनी मूख॑तापूरं बात है ! फिर यदि अप- 
मान होतादहैतोश्यों रोतेदो१यदतोहोना हयीथा। 
पिरे वाली जननी की सन्तानं क्या पौटमे वाली 
होगी ? नदी, दरगिज्‌ नदीं । वह भी पिरने वाली दी 
होगी । फिर पिरनेसे क्यों उरते दो, पिटि शौर 
खूब पिटो । यदि जननी शुद्र यर गवार दै, तोक्या 
उश्रकी खन्तान शद रौर गंवार से कुद ऊँचे देँ 
की होगी । नही, यदी कारणदै, जो भाज विदेर्शो 
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मे भारतीय श्रौ ॐ समान सममे जाते द| यदि 
जननी-शङ्कि विदुषी न होगी तो उसरी सन्तान विद्वान 
वयोर दो खकती दै? यदि जननी वेदों कौ ज्ञातान 
होगी तो सन्तान वेदों को ज्ञाता अ्योंूरद्यो सकती है! 
जब जननी शङ्ि दी अभ्रल्ला दोगी तो उदधी सन्तान 
किष प्रकार भीम ओर अजुन के समान होगी? यदी 
है हमारी आज की अधोगति का कारण । 

जो रास्ता वनति काटै, उसी मागं से उन्नत्ति भी 
दयो खकती दै । यदि जननी शक्ति की दशा बिगडने से 
श्रवनति दो सकती दै,तो सुधरने से उन्नति भीदहो 
सकती है । इसलिये यदि दमे उन्नति करनी है, तो सर्व 
म्रयम द्मे जननी-शकिति की दशा सुधारनी होगी ! जि 
दशा को ध्वयं पर्हुवना चाहते दै, उसरी दशा तक पदक 
जननी -शक्ित को परहुचाना होगा । यदि स्वयं विद्वान 
दोना चाहते हो, तो जननौ-शक्िति को पदज्ते विद्वान 
बनना दोगा । सन्तान रा ससे ब्दा गुरु जननो 
दीदे) यदि जननौ विद्वान्‌ होगी तो वह सन्तान को 
गर्भावस्था से ही विद्वान्‌ बनाने लगेगी । इश प्रकार 
वीर्‌ बननेकेलिए जनयी को भी बीर बनाना पडेगा। 
उन्दं अबल्लाका पद नही, बरक महाशक्ति का पद्‌ 
देना पडेगा ¦ वीर्‌ माता श पुत्रदी कौर दो सकता 
६ै। स्रीता जेसी वीर माता के दी पुत्र लव ओर 
कुश ये, जिन्हने भक्ते दी रामचन्द्र दी महान्‌ 
सेनाक्ासामना कियाथा। हो, तो यदि स्वयं सम्मान 
पाना चाहते हो, तो जननी-शकति का भी घम्मान करना 
दोगा । उनष्ो पेश कौ जूती, शद तथा गवार श्रादिन 
कह कर, मये का चिरताज बनाना होगा । अर्थात्‌ 
उनको अपने से ऊवा पददेनादहदोगा। तभी पभ 
ससार में सम्मानितद्दो खकेगे । 

जब नारौ जाति वीर, विदुषी, तपस्विनी, तथा वेदो 
कीज्ञाता हो जायगी, तत्र उसश्ी सन्तान भी अनुन, 
कृष्ण, भीष्म तथा न्य प्राचोन महात्माशओ्ो के स्मान 
होगी । यदं पर फिर बड़े-बड़े विद्वान्‌, वीर, दद्‌ -प्रतिज्ञ 
तथा वेदां के ज्ञाता इष्टिगोचर होगे । पिर भारते दिन 
फिरने मं एक्‌ पल का सरमय भी न लगेगा । भारत फिर 
पहले के खमान स्वतन्त्र होगा | चार्यो अर भारत दी 
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धूम होगी । भारत ॐ विदधान तमाम संघार में ज्ञान-असार | फेला दुश्ा दै वैखा दिखी ओर जाति मेः नदीं मेगा 


करते फिरेगे । तमाम ससार पर वैदिक ध्वजा फहरायेगी । 
भारत फिर ससार कां गुर्‌ होगा, भौर धन-घान्यसे 
भरपूर होगा । 


-प्रेमकुसुम कपूर 
भः +: शै 
हमारा गोस्वाभो समाज 


न 


मः न्वाँद' के दिसम्बर सन्‌ ३७ के शङ्‌ मे हमारा 
गोस्वामी समाजः शीषक लेख ष्डाद्ै। मभौ 
इषी गोस्वामी समानम पेश ह्याह श्र यह भली 
प्रकार जानतां कि हमारा समाज शि प्रकार ट्टी 
की श्राङ़्‌ में शिकार खेलते हुये भी, श्रपने को बगुल्ला- 
भगत समभे हुये दै । भने इष समाज की कुरीतियों 
का अध्ययन किया दे, रौर इस बात शी भरसङ 
चेष्टा मी करता रहा कि जसि प्रर इष देश की 
श्नन्य जातियों सुधार कौ तरफ श्ग्रष्र होतो जारी 
दै, उषी प्रकार हमारा समाज भी इर सुधार के युग 
मे पने पूर्वजो के समान ब भौ बना रहे भौर 
दुरो ॐ पद्‌-चिन्दों प्र न चल कर, स्वयं ओर जातिर्यो 
का मार्य प्रदशंक बने । 
रदितराद काजो अन्ध-विश्वास् हमारे समाजमें 


यदी हमारे अध"पतन का मुख्य कारण है। समया- 
कूल घमं की मय्योदा वँधना इमारे पूर्वजो का हौ 
काथंथा, शौर उनकी कृशा बुद्धि तथा दूरदङ्धिता के 
कारण दी श्नन्य जातियों ने द्मे गुर जेखौ उच्च पदवी दी 
थौ । 


आजम अपने ध्रापठो मुने हुये दै! दमे 
जो धार्मिक शकत दै, उघङा सदुपयोग न र केवल 
भिभ्या अडम्बरों्मेदीलगे हुये दै, 


आज वैष्णव धमं के अ्ननुयायी हमारी भोर रक 
टक्छी लगाये देख रहे टै रौर यद प्रतीका कर रहे 
कि इम वतेमान युग ॐ अनुदर फिर से धर्मं की मर्यादा 
स्थापित करे । 


किघ्ी भी धारके लिये व्याग की स्रव से पदक्ञे 
श्रावश्यकता दे, शौर इषे व्यि दमे व्यवहारमेंमी 
कायं करना प्डेणा । तभो समाज में जागृति हो सकेगी, 
केवल एषटाध लेख लिख देने मा्रसे ही दमारा कार्यं 
पुरा नदीं द्योता । 


क्या दी अच्छो; यदि दम पदे विधवा-विवाह्‌ 
काही कायं व्यवहार रूपमे प्रारम्भ करदे, जिषक्ची 
हमारे समाज में नितान्त अवश्यकता हे । 


--बजवल्ख्म गोस्वामी 





अजी सम्पादिका जी, 
जयराम जी की | 

उख दिन कुच भिन्रोसे वार्तालाप दोरा था। 
सश्र एक भिन्न महोदय बोल उठे - शाप आनरेरी 
मेजिस्टेरी के क्लिए दरख्वाप्त क्यों नदीं देते ! श्राप 
लिए तो अच्छा भ्वान्घ' हे 

्यपनेराम बोक्े-व्व्यो साहब, श्रापको यैँक्या 
अखर रहा हं, जो श्राप सुमे श्रानरेरी मेजिष्टरेट बनना 
चादते हें १ 

"कयो, इसमे अखरने कौ बात क्या है १ 

(कयो, दै क्यो नहीं १ अभी मे अपने घर मेँ थाराम 
सेवेठा ह्ं। मेरा श्चपना समय केवल अपना ही द। 
कोई चिन्ता नदी--कोर भार नदीं । मेजिष्टट बन कर 
तरामख्वाह एक बला मोक लू । खमय पर कचरी दौड़ा 
जाऊ, समय पर श्रा । मुकदर्भो की चिन्ता, अफघरों 
कोष | एकबातदहो तो बताऊ ।' 


“इस सरे बदलते मे श्रधिकार तथां सम्मान कितना 
भिलेगा }* 


इतना मेंहगा सम्मान मुमे नदीं चादिए । रदी 
अधिकार की बात, खो वह्‌ उसी समय तक्र रहेगा जब 
त फि मेजिष्टरेरी दी फुं पर बैठे रहेगे ! जद उससे 
नीचे उतरे, फिर वही मोची के भोची ।' 


इउचरत बद्‌ जायगी, हाकिम कहलादयेगा, पुलीस- 
वाले राह चते खलाम करेगे 


(1 ८८८ + नकि 
स षं 1 ८८८८८८4 (त 
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अभो अपनेराम कौ क्य वबेदृज्जती है, श्रौर 
पुलिसवाले चलाम नदीं करते तो स्वर्गोय पितारामकी 
्मात्माको कोनसा कष्ठ पर्वता है? ए तरफ हाकिम 
व्नेगे तो दूसरो तरफ गले मेष्य भी तो पड़ जायगा 
याज कलक्टर सादब की हाजिरी बजाश्रो, कल कमिश्नर 
साहब का स्वागत करो, परं यइ करो, नरर्घो वह्‌। 
करो । ऊद | तिल्ली बस्शे चृहा लंडरा दी भला दै!" 

दूरे मदोदय बोले श्रे यदह महा श्रलसी 
दमी दै । इनमे ङु नहीं होगा । इनसे कहना व्यर्थ 
है ।' 

श्रपनेराम बोले-- जी हँ, दुनिया भरी बेगार 
करते फिर तो आलसी न रट 


“अरे भल्ते श्रादमी, पटले ज्लोग हजारों रुपये खच 
करतेये शोर दाकिमोंकौ खुशामद्‌ करते थे, तब कदं 
स्मानरेरी मेजिष्टरेरी नसीब दोती थौ, तुम्डं सहल में 
मिल रही ३, एष पेसे का खच नदी-तब भौ तुमसे सेते 
नटी बनती । महा भाग्यदीन हो । ओर क्या कटे 1* 

सभी भाग्यवान हो र्जोयतो सार का क्रम द्यी 
जिगड जाय | 

“क्या कटने ह | श्राप तो बदे त्वज्ञानी है ।* 

^.खेर हम बेवकूफ सही -भ्रपकी बला से 

. 1 

लेकिन ्रानरेरी मेजिष्टरेयी से इतनी विरक्ति होने 
पर भी अपनेराम आनरेरो मेजिष्टेट बना दही दिथि 
गये । रोज्‌ कचदरी कौ दौड़ होने लगी । लशन्ला कौ मद- 


मई, १९६३८ ] 
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तारी बोल्ली--ध्यदह तुमने बेरे-बिठये अच्छी व्याधि मोज्ल 
ले ली 

पनेराम बोले- से व्याधि न कना । यद्‌ 
मेजिषटरेदी ३ ।" 

लामखाह परेशानी सदते तो, भिलना-मिलल्ाना छु 
नदीं ।' 

ध्य परोपकार दै- परोपकार मे मिलने-मिलने का 
क्या प्रशन † .खबरदार, अव एेसौ बात न कना । 


इसी समय चपरासी ने आकर कदा- इञ्र, इच 
सुकदमे वले भये दँ । 

अच्छा उन्हं बिठाशओ्रो, पानी पिलाश्रो, पान खिलाशो । 
हम श्रभी श्रातेर्द ॥ 

वतो धर पर भी श्रने लगे !'-लल्लाकी 
महतारी बोली । 

'देखती जाश्रो, कुदधं दिनों में साथ-साथ रहने 
लगे 

शपनेराम बाहर निकले । नौकर उन्दँ पानौ पिला 
रदा था । शपनेराम उनसे बोले-- शशाम को श्रते तो 
ठरडाई नवा देते ।* 

“किसी दिनि शाम को भी श्रा्जोयगे । यच्छा हमारा 
मुकदमा तो कर दीजिए ।" 

(मुकदमा सब टीक दै । जसा कटो वैष्ाकरदू ।' 

हमारे सुवाफिक कर दीजिए ।' 

“धच्छी बात हे, कर दगा ।' 

इतना कदच्छर श्रपनेराम अन्दर जने को उद्यत हुए । 
मुकदमेवाे बोते-युकदमा तो सुन लीजिए } 


“भाई, .घूब याद दिलाया । सुक्दमा तो श्रपनेराम को 
मालूम ही नहीं । क्या मामला दै ॥ 

"मामला यद दहै किएक शादी ने हमे लात-जू्तो 
से पौयदै) 

शुम्हारे चोट तो नदीं जगी ? 

श्वोट लगौ दे, परन्तु भीतरी ५ 

भीतरी चोरलगीदैतो गम खाओो। अन्दङ्नी गर्ता 
को जाहिर करना श्क्लमंदी नदीं है 

ववद फिर मारने कता है ।* 


“अपटुवाइ पर एतवार करना बेवकूफ दै ।' 
वाद सादव | यद श्राप अच्छी कहते हें । एक दफा 
पीट चुका दे, दोबारा पटने कडता ह--आप कदते ह कि 
गम खायो \' 
तो चाहते क्या दो? 
“उसे जेल्ल मेज दीजिए !? 


"जत | व्यो क्ल मारी गई है । जेल मे श्राजंक्ल 
बडा आराम हे अतएव जेल का चस्का पङ्‌ गया तो 
ठ॒म्दारी खैर नदी । जब जेल से निकलेगा, तब तुम 
हद कर पीटेगा!' 

(अच्छा तो जुमाना कर दीजिए +° 

श्युमाना खरकार के खजने मे जायगा तुम्हे क्या 
फ्रायदा होगा ¢” 

तो क्या क्रे ?` गमतो हम नदी खार्यैगे ।* 

"अच्छा भिर खाश्नोगे ¶ मेगा । 

'छच्छी बात दै, मिठाई खिला दीजिए तो इस 
दफा आापरी बात मान जोय \ 


श्मपनेराम ने भियाई मेगाकर उन्हें खिललाई । वे चत्त 
गये । लल्ला की महतारी बोली--"तब तो तुम खब 
मजिष्टरेरी करोगे । मिलना-भिल्लाना कुह॒ नदीं, ऊपर से 
मिदर खिलाई जायगी । 

(तुम समती नदीं हो । थोडी सौ भिटाई खिले 
से प्राण बच सये । नही तोन जाने कितने दिनो मुकदमा 
करना पडता । इस तरद सस्ते ट गये ।" 


एक सुकदमा शीर राया । एष व्यङ्कि बोला~~ भेरी 
स्त्री मेरे पास नही रदहती--श्रपनी माोँके पास भाग- 
भाग जाती है । सुमे शक है कि वद बदचलन है |" 

श्रपनेराम बोज्ते-- तुम्हारे पाञ्च नी रहती तो भौर 
मी धच्छा है । एक खनेवाला कम हुं । केले रहो, 
मौज करो! 

वाह साहब [ व्याद क्या अकेले रहने े लिए 
किया? 

(तुम बडे अक्ञानां हो} प्राणी अकेला श्रातादै, 
श्रकेला जाता दै । इसलिए उखे अकेला हयी रहना भी 
चादिए 1" 


~ शति + ^ दि 9. 4, =, 6. ^ नः 0. ५ 4 अ 4 ५. ब 4. „+ द. 6 4. तव 4 ^ + > ५ ह, 6 < चे + ८. ड. 4 ८ ~ «4. =, „9, -4. ~, 4. 


"तो प श्रकेजते कयो नही" रहते ¢ 

“च्छा तो तुम चाहते क्याद्ले? 

प्तँयह हता हू छि कोई रेस तदबीर्‌ कर 
दीजिए जिद्धसे बह फिर न भागे |' 


"वह वदचलन भी तो ईै- तुमने अमौ-श्रभी कटा 
था 

पुरे शक 2 ।" 

(तुम शक्की श्रादभौ मालूम दोते हो--वुम्हारी 
बात का एतबार नहीं ।' 

लैर, बदचलन न होगी, लेकिन भागतो जातौ 
दे । इसमे तो दोर शक ही नदीं ¦ 

धवाकदं माग भाग तो जाती ई अच्छा हरो !' 
इतना छह कर शपनेराम अन्द्र गये श्नौर लल्लाष्ी 
महतारी से पृा--एक ओरत श्रपने पति के पास 
नहीं रदती, मायके भाग भाग जाती है-कोई्‌ एेखी 
तदबोर बताश्रो निस्से वहन भागे । लल्लाकी 
महतारी बोली--उसक्ठा आदमी निखटट्‌ होगा या 
मारता-पीरता दमा पेषी दशामेतो वह ज्र 
भागेषी ।' 


्मपनेराम बाहर श्राकर उख व्य्ङ्लि से बोले--तुम 
निखटृटरू हो या उसे मारेते-पीटते दोगे-- इसलिए वह 
जरूर भागेगी ।' 

“यह बिलकुल गलत दै | मै पीस रुपये महीना 
पैदा करता हं, उपे कभी छु न्दी कदता !' 

कभी कुद नहीं कटते ¢" 

"जी नहीं | कमी टता तष महीं [' 

अपनेराम पिर न्द्र पर्हैवे नौर सल्ला ङी 
मदतारी से बोल्े-तुम क्या अन्ट-सन्ट बक देती दहो । 
वह्‌ बेचारा तो उपे कमी टता तक नहीं शरीर क्माऊ 
मी दे! 

ध्डंटता भी नही | तब भला वह क्यों दबने 
लगी {--लस्ला की महतारी बोली | 

अपनेराम छो यह्‌ बात जच गई | बाहर आर 
उसमे बोल्े-"तुम जब ङटते तक नदी तव वह तुमसे 
कैसे दब सकत दै । जाश्रो तुम्हारा मुकदमा खारिज } 
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वह्‌ बडबडाता हुश्ा चलता गया | 

तीखरा मुकदमा शओ्रोया| एकं आरत ने आकर 
फरियाद शी-हुजर, मेरे श्रादमी ने मेरी नाक 
कछाटली | 


अपनेराम ने देखा--वाकदं नाक कटी हुईं थी | 
उसके पति से श्रपनेराम ने पृद्का--तुममे इसी 
नाक क्यों कारी ¢ 


"हु जूर, पहले तो इखने ही मेरी नाक कारी । एक 
आदमी षे साथ भाग गईं थी। तब मैने इघकी नाक 
काट ली । 

्मपनेराम स्त्री से बोल्ले-- "पदतले तुमने इसकी 
नाक क्री) 

स्री गोली-- इसकी नाक तो साजित है--कटी 
कट है ¢" 

्मपनेराम बेले-ष्वाकरं नाक तो कटी" सेभी 
नदी करी ‰ 

आदमी बोला--"अरे साहब, एसी नाक से बेनाक 
अच्छे | जब श्रौरत दृषरे के घाथ भाग गई तो हमारी 
नाक कटां रदी ।' 

यह भौ तुम ठीक कहते हो ।' 

श्मौरत से अपनेराम बोक्ले-्ख बेचारे कीतो 
तुमपरे ज्यादा खराब हालत दै-माक रदते हुएभी 
नकटा ह \ 

श्मोरत मे वकील भौ किया था । वरील सादब 
बोले--कानूनन तो नाक श्ररत दी की कटी है--मदं की 
नाक नदी कटी ।' 


वकील सादब से अपनेराम बोले--“आपकी श्रौरत 
दूसरे के सराथमभाग जातीतो आपकी नाके करती यां 
नही ¢” 

(उस तरह से नाक करनेो कानून नाकं कटना 
नही मानता । 

"कानून को दोदधियि-श्प मानते हेया नदी? 

“नाप फैसला कानून के अनुसार करतेषैयाजोरमे 
मानता दरू उखके अनुसार ? 

'फिलदाल तो जो श्राप कदे वहु कक्‌ ।' 


(1 


मर, १९३० ] 


~य, प~~ 


~ [ घ्न ष. 
अ न्द्‌ 
५से स्ना दीजिए । न्रही, आप ही बताश्ये !' 
द्या खजा दू? "मे क्या बताड \ 
(जेल भेजिए !" 'अच्छा नहीं बता कते तो द्र रुपये इस आरत के 


श्या बते करते हो यार | दर एक आदमी षो जेज्ञ 
भेजने मे क्या फायदा ?' 

धतो कहा मेजियेगा १" 

'अपनेराम की राय में इसे सुन्द्रबन में हुंडवा 
दिया जाय ॥' 

लिश्चिन कानून में तो एे्ी कोई खजा नदी दै ।' 

फिर वही कानून | अरे भाई दम आनरेरी मेजिस्टेट 
है, इषलिए दमाश कानून भी श्रानरेरी है । दम नरेश 
पिनेल कोड" श्चीर॒ “अनरेरी क्रिमिनेल प्रोसीडयोर' के 
श्रनुषार फेला करते दे ।' 

हसा तो कोद कानून नदीं हे" 

श्रव पेदा दो रहा दै, 

नेर, अप जो चाहिए कीजिए--शअपनी अद्‌।लत 
का ्रापको अरितयार दै--दम अपील करेगे ।* 


श्राप अपील करेगे । च्छा, भै इस ओरत पर 
पचीघ रपये जुर्माना करता हू 

धाह साहब | यदह तो पूरा अन्येर है । इखदी नाक 
क्री श्र इरी पर जुभाना ।" 


जी हा, चूंकि इने पेखा काम छया जिससे 
इपर शोहर को इसकी नाफ काटने पर मजनुर्‌ होना 
पड्म। इसन तरह एक तरफ तो इसने एक छच्छै-मल्ते 
आदमी को जुमं करने के लिए मजबूर किया शरौर दूरी 
त्रफ इसने अपनी नाक कटवा द्र नकटों की ताद।द 
बद़ाई--इलिए सजा इसी को मिलनो चदिए ! जाद्ये 
अपील कीजिए | 

वक्टील सरादब बेोते--“वाद ! क्या अदालत दै शौर 
क्या क्रानून है !' 

शाप अदालत की तौदीन करते हँ १ वजह बताद्ये 
ढि श्रापको इसके लिए सजा करयो न दी जाय ?" 

दि दीजिए | सुभे भी घजा दे दीजिषु!' 

बलिये, क्या खजा दू | 

जो ्रापका मिजाज चाहे 


शोहर को दीजिए ।* 


इसे शोहर छो! एक तो पने इसे साफ होड 
दिया, दूसरे ओरत को घजादी, तीसरे अब मुफसे इसे 
रुपये दिलवा रहे द ।' 


जीदां]यातो रुपये दौजिएया जेन जाश्ये ॥' 

'अच्छादेदूगा)' 

चौथा केस एष पुलीघ के था) एकवचोरीका 
चाज्ञान था । दारोगा खाहव की गवाही थी । छअपनेराम 
नेदारोगा जीसे पूङ्ा--चोरी कषे हुई १ 


मकान का द्रवाजा खुला था, यह्‌ मक्छन में घुष 
कर उपर कमरा खुला था उमे घुष गया) ओओौर 
श्रल्मारी खुली थी, उखे से चँदी के चार्‌ बर्तन लेकर 
चम्पत हो गया 

इङ पास माल बरामद हुभ्रा डे 

"जी हां | चायो चीजें इसके घर से बरामद्‌ हुई" ॥ 

नतो अरव श्राप चाहते क्या, माल तो भिल्ली 
गया ।' 

“इसे सजा दोनी चाहिए-माल बरामद होने से 
इख पर चोरी का जुम साबित दहो गया \ 

'जब माल मिल गयातो चोरी कैषे हुई ।* 

"पहले इस्ने चोरी तो को) माल तोबादको 
भिल्ला ॥ 


“इसने मकान खुला पाया, कमरा सखुल्ला पाया, 
अल्मारी खुलत पाई--इघसे इष्टी नीयत सखरराब हो 
गर । इषलिए इने कणिक कमजोरी सरे चोरी कौ । 
लेकिन माल को इने न गलवाया न वेचा । इससे साबित 
दे किइसष्टी नीयत यदनथीकिरउश् माल से फौयदा 
उटठावे । 

ध्यद तो इने इसलिए ध्या करि कीं गल्वने से 
या बेचने से पकड न जवि ^ 


(इसका श्चापके पास क्या खवूत है ¢ 
इरे भिवा भौर कोद वजह हो ही नहीं सकती ।' 


८ \ < & | 
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धह कोद दलील नीं है। में इघ श्रादमीको 
छोडता हूं आर जिसका माल चा उख्पर पचास रप्ये 
जमाना क्रतां 

'यह- यदह -- क्यं ¢ 

"उसको लापरवाही पर | एेसे लापरवाह आदमी, 
जो पने मकान को खुला रख कर दृषरों की 
नीयत खराब होने की वजह पैदा करते दै, सरञ्ञाके 
काबिल्ल दै 

ध्वाह | क्या उच्टी गङ्भा बहार \ 

श्रापने मी श्रदालत की तोहीन कौ, लिदाजा श्रापको 
भी सजा दूगा ॥ 

व्या संजा दीजिएगा | 

शाप कभी काश्मीर गये हे ?' 

"जी नहीं ।' 

"कृयों % 

“तना रुपया कहँ से ला । बाल-वच्चेदार्‌ श्रादमौी 
उदरा, इसलिए चखाने-कषडे भौर लको की तालीम 
वगेरह से रुपया नदीं बचता--काश्मीर कैसे जा ।' 

ठीकदै। तो आपद्धी खजा यदै छिश्चाप धर 
भर के साथ पसे यक्षं से कलकत्ता जाये मौर वो 
एक इपेता रह कर व्हा से ख्रीये काश्मीर जायं । वां 
एक महीना रहँ ओर वर्धसे लौटे तो बम्बर होते हुए 
यह श्रावं । बम्ब मे मौ एक हफ्ता रहे ।' 

दारोगा साहब घवराकर बेले-“अजी हुञूर, मै तो 
मर मि्दृगा। मेरे पास इतना रपया नदीं जो इतना 
लम्बा खच बरदाश्त कर खदूरं 


"तो कजं ज्ञे लीजिएगा ।* 

धवसे भी मर जाऊंगा 

“यादा मत॒ बोलिये, 
मेज मा 

दारोगा साहब चुपचाप चल दयि । थोड़ी दूर जार 
ोले--"छच्छी बातदै, सखजातो श्रापने देद्ीदी।भै 
भी लोरकर आगा तो भापङ़े य्दा कोषेन न बरामद 
केरा द्तोमेरानाम नदीं । 


इतना सुनते दी ्रपनेराम को ताव श्रागया । षट 
छर दारोगाजी की भोर च्जेतो ठोकर लगी शरोर सुं 
के बज्ञ.. ,,. 


रोख जो खुजली तो देखा, सवेश हो चुका दै अभ 
परता चला कि यह षब स्वप्र था! ज्लल्लाच्छी महतारी 
जाग रही थी, उससे शअरपनेराम बोले- आज रात भर 
मैजिष्टेयी की ।" 

लल्ला की महतारी बली --“देषी मेजिष्टेटी करो 
तो कोई हजं नहीं है । 

श्मपनेराम बोले-"चज्लो जन्मपन्न की बिधि भि 
गईं । कोई ब्दा ही दुर्बल योगथा, जिस फल खम 
मे भिल्ल गया \' 


वरना स्वीरज्नरतरड 


सम्पादिका जी| यह तो खप्न था! यदि जाग्रता- 
वस्था मे भी अपनेराम मेजिष्टेटी करतो इक शान 
साथ करे । 


भवदीय, 
विजयानन्द ( दुबे जी ) 








रजत-पट पर कावि विदापति 


ति 2 1 


| श्री° अ्योतीन्द्रनाथ ] 


हि न्दी के भाचौनतम च्वि चौरासी खिद ( ७५०- 
११७५ ईस्वी ) के रदषा, शवरपा शादि 

के रचनाकाल से लेकर चन्द के वाद्‌, रौर सूर ठतल्री 
शरीर कबोर श्रादि लोकप्रियं कविर्यो के रचना-छल के 
पहले की श्रवधि भें उत्पन्न जितने कवियों के विषय में 
मालूम हश्रा, उनमें भिथिला-कोरिल विद्यापति उक्र 
भी एक दै । यद्यपि विद्यापति णो हये छ सौवष से 
उयादा समय व्यतीतदो चुश्चदै, फिर भी उनकी जन्म- 
भूमि उत्तर विहार में आज नमिनतौी वटं से नित्य 
उनकौ वाणी प्रतिध्वनित होती रदती दै) विहार शो 
पिदापति की जन्मभूमि होने का उचित गवं दै । विद्यय 
पति केवल एक प्रतिभाशाली क्विद्ी नही, वरन एक 
ध्ादशं भङ्घ थे ओर उत्तर बिहार में अब भी उनके 
विषय मे अनेकों कहानियां प्रचलित द । 

न्यू थिवेटसं का नवीनतम फिल्म विद्यापि, इन्दी 
महान कवि विद्यापि का रजत्‌-पट पर चित्रित रूप हे । 
पिम के कथानक का आधार विद्यापति क्वि की 
जीवनी दै । 

राष्ट भाषा के एक महान क्वि की जीवनी की 
फिल्म बनी देख श्रारम्भ मे स्वाभाविक प्रसन्नता इई, 
किन्तु फिट्म देख लेने के बादवे भाव नरह गये | जदा 
तक अभिनय यादि का सम्बन्ध दै, वि्यापति छो आशा- 
तीत सफलता मिली, किन्तु कथानक दौ प्रामाणिकता 
भर इत्निमता अन्य सभी गुणों पर पानी फेर देती ३ 


५१ 
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विद्यापति कै निमौण करने में बदी-बड़ी तैयारियों 
ङी गहै थी । क्या दी अच्छा होता, यदि विदयापति की 
जीवनी का पुरा शरभ्ययन कर सनोरञकं टद्नसे इस्ष्ठी 
कहानी भौ लिष्ली जाती । फिल्म देखने से तो यह मालूम 
दोता दै पि कथानक्छ-तेखक को विदयापति के विषय में 
तनिक भी ज्ञान नदी, उनच्छी कविताओं चौर जीवनी का 
श्मभ्ययन करना तो दूर रक्षा । विद्यापति का कोई भक्त यदि 
फिल्म देखने जायया तो कथानक देख उसे देवल आश्चयं, 
दुख श्रौर सोभ दी नहीं दोगा, उरन्‌ कथानक-लेखक की 
छनभिज्ञता, अनुचित सरादस्र पर तश्चभी येग! 
कथानकं में इधर-उधर मामूली गलतियां हो, सो बात नदी, 
समूची कहानी दी पूणंत भिभ्या दै शौर के भी मनुष्य 
जिसने वियापति की यत्यन्त सं्लिप्त जीवनी भी पदी रे, 
सन्देह मे पड़ जायमा ढि वास्तव मेँ ये वद्यी विद्यापि 
या कोड दूरे । 

इख गलती का कारण मेरी समकः मे निदेशधकोषख 
लेखक बनने का व्यथं प्रया करने की दोषपूणं प्रवृत्ति 
३ । लेश्रक का उत्तरदायित्व मद्ान द| उसे संभालनेरमे 
्खमथं रहते हये भौ निर्देशक पद कौ मदत्ता को देखते 
हुये पना लेते है, यद्यपि अधिकतर उन्हे अफ़लता दी 
हाथ लगती ३, इसके नेको उदाहरण हे । 

पटली बात तो क्वि ओर रानी लचिमामें उस 
प्रकार का पार्थिव प्रेम था दौ नही, जेषघा फिल्में 
दिखाया गया) फिस्म में चिध्रित रानी लखिम। कै 
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चरित्र में सखत्यक्ालेश नहींदै। इसकी पुष्टि नीचे दी 
गई कवि विद्ापति दी सष्प्त जीवनी सेदो जायगी । 

विद्यापति छा जन्म जिर प्रान्त के द्रभङ्गा चित्ते 
बेनीप्टूरी थाने के छन्तगत ।च्खपी गव में हुश्राथा। 
दापने मैथिली हिन्द ये कविताये कीं । मिथिला ढे 
श्रोमनवार वश के राजा शिवदि इनके आश्रयदाता थे। 
राजा शिवघिह, महाराज देवि के पुत्र ये शोर अपने 
पिता की जीवितावस्था मेभी राजकी देख-रेख करते 
थे । भिथिल्ला दिल्ली के सम्राट के अधिकारमेथा। 
शिवघिह को यह पसन्द नथा) उश्ने कर भेजनां अन्द्‌ 
क्र दिया, उद्च समय दिल्ली क बादशाह गया- 
खुदीम था। 

रानी लखिमा शिवर्धिह की पतनी थी। बिहार्‌की 
शिक्तित शरीर पतिव्रता स्त्रियों मेँ उसका स्थान बहुत 
ऊचा है । उख्वकी वित्ता के विषय में भिथिल्ला में अनेकं 
दन्तकथायें है । संस्छरत के मदाष्व्य रघुवश के विषय 
में उसच्छी सम्मति थौ कि रशरुवेशमपि काव्यम्‌ ‰ तस्मपि 
टीका १ खाऽपि सत्कृत मयी ?' क्या रधुवशभी कान्यदे! 
उघ्रकी भी टी की जुकरत दै १ वह भी संस्टृत मे? 

भिथिललासे कर आना बन्द जाने पर सुल्तान 
ने चटाई छी । शिवयिह पकेदे गये ओर उन्दं दिल्ली 
ले जाया गया | मिथिल्ला भर मं हलचल मच मयी । 
बृद्ध पिता पुत्रशोक मं पागल हो गया । पतिव्रता लखिमा 
पति-वियोप से विकचिप् होउटी। केवि विद्यापति से यह 
नदेखा ग्या) वे दिल्ली ग्ये। दरबार मजा श्रपना 
परिचय दिया ओर अपनी इच्छा प्रगट की । 
दरबार से ऽतिमा भ्रदशित करने की फरमाईश हुई । 
क्वि ने कदा-जो चीज उनी टश्टिके सामनेनदो उस 
पर वह श्विता कर सक्ते दँ । परीत्ता हृद । उन्दे खन्दूकं 
मे बन्द कर कृएे मे लटका दिया गयां । उपर एकस्त्री 
आग पकती हुई खड़ी हो गई । विद्यापति गाने लगे- 

सजनि निहुररे फक आमि । 
सोदर कमलं रमर मोर देखल 
मदन उस जायि) 
जो तोहे भामिनि भवन गए वहं 
एवह को महवेला) ` 


जोटेसंष्टसो जी बोँवत 
होमत लोचन मेला ॥ 
यादशाइ खुश हुये | रिवचिद्‌ छटा । भिथिल्ला खुश 
हु भौर वियापति युश हये । 
भन विदय पति चाह जे धि 
क्रथिसेसे लीला 
राजा सिवर्िह्‌ बंधन मों चल 
त्ख च ख्कति लीला । 
विदयाप्ति जेोचाहे सोकर सकते दे कैषठी मौवी 
गर्वो है । 
पिता छी शयु के बाद्‌ सिविद सिहासनासीन 
हुये । श्राद्ध क तैयारी दो रदी थी, उसी समय दिल्ली 
की चद्‌! हु । सिषर्धिह छी बीरता ने मिथिला को बचा 
लिया । विजय का उड बजा! रानी पलो न समाई । 
विद्यापति कां तो पृङ्धना क्या-- 
धनल रन्ध्र कर लक्खन नरवर, 
सक सखमुट्‌ कर्‌ भगिनि ससी । 
चेत कारि छुटि जेठ भिलिश्ो, 
वार्‌ बेदप्पय जाहु ली ॥ 
एक दिन सकल जवन बल चलिश्रो, 
शरोकादिख से जमराए चङ । 
ईश्रयो दरि मनोरथ पुरश, 
गरश्च दाय सिवसिव कर ॥ 
अन्त म- 
बिजञ्जाबई्‌ कविवर यह गावए, 
मानव मन श्नन्द्‌ भदौ । 
सिंदास्नन सिवधिव बइरठो, 
उच्छेले बेरस बिसरि गमो ॥ 
गही पर बैस्ते ही रजा नेकवि की जन्ममूभिं 
विपी उन्हे देदौ। दिन श्रानम्द से कटने ल्गे। पर 
बादशाह तीन वष बाद फिर चद्‌ श्राया, पूरौ तैयारी के 
व्रा । राजा ने अपनी स्त्रियों को विद्यापति के साथ 
दिमालय की तराई मे भेज दिया । राजा फिरन लौटे, 
शायद्‌ युद्ध में भारे ग्ये। 
राजा कष्य क बाद विदयापति रानी लिमा क 
साथ रजाबनोली में रहै । कोई-ोई कते दे कि पति 


मर, १९६५ । 
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फी म्रयुकेबाद नौ वर्षो तक वद राज्य करती रही। 
पर विद्याफति की कविताश्रो मे इका कोई जिक्र नहीं| 
वरिधापति राजाकी शरन्युके बाद बत्तीस वप॑से श्रषिक्‌ 
जीते रहे । उनको एक कविता ईै-- 
िपन देखन्ञ इम िवर्धिघ नुप । 
बति वरिष पर घखामरषश्प। 

यड है विद्यापति की प्रामाणिक ज॑'वनी । श्रब देखना 
यदह दै कि फिल्म के विद्यापति, फिल्म कौ लखिमा, फिल्म 
ॐ सिववि् यथाथं वियापति, लखिमा श्रौर शिवि 
से फितने दूर चते गये द । 

क्वि की तान पर चिक्तिप्ना खी लजाहीन सी घूमती 
हई लखिमा श्रौर परति खो सवसव ख्मभने वाली विदुषी 
लखिमा दानो मेँ श्राकाश-पातालल का श्नन्तर दै, ये 
बाते दोद्यि। पति के जीवनकाल मेँ ददी विष खा 
अल-दत्या करने वाली लखिमा, पति शी मन्यु के बादं 
नौ ष तरु राज्य चक्लाने वाली लच्िमा से कितनी 
भिन्न दै, इखक्री विवेचना करने दौ जकूरत न्दी । 

फिल्म का थानक, यथाथं कवानक से कितना भिन्न 
ह, यह पाठक मलौ भोति खमभः जायेंगे ! मालूम होता 
दै कि लेखक ने कोद श्रपना श्रलग वियापति बना 
लिया दै । 

मिथिला के हमारे एष भिन्ने तो यद्य तक कट्‌ डाला 

कि--प्यह्‌ तो व्रियापति का अपमान दै) राष्ट भाषा के 
एकश्रेष्ठे क्विका उन्दी के श्रान्त की राजधानी पटना 
म पेषी दुदशा दिखाई जये श्रौर लोग देखते रदे, यह 
लजा की बातदै\ 


बात भी यथाथ इ । पठने के खाईन्छ कलिज ॐ एक 
विद्वान प्रोफेर मे जिन्हें हिन्दी कवियों के विषय में 
सधिष ज्ञान नदीं दै, फिन्म देख कर कडा था--श्रभिनय 
्दिकातो सुन्द्र प्रदशेन दै हयी, पर कथानकमुफे न 
जचा । सुमे विश्वास नदी कि वियापतिरेत्रे होमे 
एेे ही छितने दी लोगों को, जिन्हे विदयापति के विषयमे 
श्रधिक्न मालूमहो, फिल्मको देख कर कितनी बुरी 
धारणा हुई होगा । खाद्च कर शगदशं रमणे लखिमा का 
जेशा चित्रण व्या गयाद, उसे देख कर हाद्क स्तोभ 
दता द। 

यदि स्च पएृज्ा जायतो विद्यापति में ्रेम की 
लीलाए जबदस्ती धुषा दौ गई है। जनता की इचि 
के श्नुकूल स्नाने के लिये शायद यद आवश्यक जान 
पडा । पर्‌ इषे फलस्वरूप फिन्म की मदन्ता उतनी 
न रही जितनी रहती ¦ एक बात श्नौर । वियापति दी 
फिल्प्‌ मूं यह वश्यक था ठि गने स्वयं क्वि की 
पदावली से चुन छर ल्यि जाते । निक्रश लेखनं की 
निग्न कोरि कौ क्विताश्रों की पेक्षा विद्यापति की 
पदावली धिक जचतौी । यद एक रषी क्मी है, 
जिसे समी म्सूम करते दे । उत्तर निहार मेश्चाजभी 
बाच-युवा-वृदध शरीर खभी उप्र की स्त्रियँ उनी पदावली 
खदा गाती रदती दँ) उनकी पदावल्ली गाने के योग्य 
नहीं दै, यद थोथी दलीन दे । जिन पदावक्तियों को गति- 
गाते चैतन्य प्रभु वेषुध द्यो जतेये, श्रौर शब भी उनके 
अनुगभी चावस गति दै, वह उणं-मधुर नदी ३, इख 
बात पर विश्वा नर्टी होता) 


दप से 
| श्री° एकाकी | 
तू बुभ जा- 
मेरी समाधि के टिमटिमाते हुए दीपक 
मेरा प्रियतम सुभसे मिलने आता है, यदह अभिसार की रात दहे! 
जव तक प्रकाश का परदा बीच मे ग्हेगा, मिलना कैसे द्योगा ? 
मेरे चुप हृदय को अंधियारी मे द्यी मिलना भला लगता है । 
तू बुभाने से मत डर, 
मेरी खमे एक अगद्धिपीहैजो तुभे फिर जला सकती है 
ओर एक आह्‌ भी है जो तुभे बुभा सकती है । 
तू जने मरने की रीत सीख 
इसकी निष्ठुरता, उसकी शीतलता से न उर, 
ससार जलने-बुफने का ताना बाना है 
तू बुजा चौर मेरे हृद्य की चिनगायी को पथ-प्रदशक बनने दे, 
तेर आलोक की चकाचोध मे वह राह न भूल जर ! 
किसी को प्रकाश पसन्द्‌ है, मुखको धेरी राव क्योकि 
बहु असंख्य स्एृतिर्यो अपने साथ लाती है ! 
मुक प्रकाश नही चाहिए, 
चन्द्रमा धरूघट की ओट मे सुन्दर लगता है, 
नदी दनी को चादर ओढ कर ओर बिनली बादल मे दिप कर । 
नम्नता को प्रकाश कते है, परन्तु उसमे कुरूपता है । 
श्नौर पिर तुमे मे कैसे जलने दूगी 
अपनी टण्ो हयो से अवश्य बभा दूगी, 
क्यो ? तुमे प्रीति की रीत नदी मातो 
अपने जलने का मोल अपने प्रियसे्ते लेता है। 
मे जलूगी प्रेम को उपहार देने के लिये जिसमे 
उनका मन्दर कटी खो न जावे 
शरोर उसके. पुजारी राह भूल जए | 





१ 
भ्रीमती सम्पादिका जी, 
नमस्ते | 

जब कभी किसी समाज में अज्ञान शरोर उसके 
फलस्वरूप भौतिकता बद्‌ जाती द, तो मनुष्य जीवन के 
सच्चे ्रादशं को भूल जाते दै । सामाजिक, धाध्यात्मिक 
तथा न्यरेवे दी पुरथक्मभी मनुष्य की पाप-ृत्ति 
कर पूति के साधन मानदो जातेदँ ओर उस समय उ 
समाज में पेशाचिकता का अ्रदुभाव होता दै। समाज 
के निबेल अथवा निधन श््ग पर अत्याचारों की मात्रा 
दिनि एतिदिन बढती जाती दै। यदि एसे खमय इन 
समाज पीवितीं की मुक्ति के अथं ङक महान आत्माएं 
जन्म नले तव उनकोदोही चारे रह अतेरदै-यातो 
उष समाज से सुक्ि श्रथवा निलकुल जीवन सेही 
क्वि । 

इ फलो हुई पैशाचिक-त्ति का आखेट हो भज 
ग भी इष पच द्वारा ्रापकी शरण श्राया! बत यह 
है कि मेरे एक बदिन ३, जिके लिये एक सुपात्र वर की 
खोज मे आज ३ वपे व्यतीत दो चल्ले-पिता जी ओर 
मे देनोंदीतङ्गश्रा गएदै, परन्तु श्चशा की एकक्तीण 
किरण मात्र भी उदय दाती प्रतीत नदीं देती । शब 
तृणी १५ वषं कीटो चुष्छो - गृहस्थ के काम-काज में 
घब चतुर द, सीने पिरोने में भी काफी योग्यता रखती 
है-दिन्दी भी भरी अ्रकारपदटी है) बस उमे यदि 
कोई दाष क्टेजा सक्ते टै ओर यदि समाज उनको 
दोष समभतादहै, तववेदोडीद) एकतो यद्‌ कि इतना 


थन नहीं कि ्रयिक रुपया देकर कोर उचित वर खरीदा 
जा सके । दृखरा दोष यह किदमारीर्मां का युनर्विवाहं 
हु्ा था । एक जगह तो बस यदी कट कर बहुत दिनों 
की मेहनत श्मौर काफ़ौ रपया पर पानी फेर क्र सम्बन्ध 
करने से इनकार कर दिया । वास्तव मे हमारी माताके 
पटिति विवाद के कुठ दयी दिनों बाद्‌ वर कौ अचानक 
ख््युदहो गहं थी आभीर गोनामीनहो पाया था। इखके 
बाद तुरन्त ही उनकी दृखरी शादी कर दी गई थी, 
यदि इसको एक बडा भारी कलङ्क बतत्ना कर दूषित 
ठहराया जाये तो मेरौ खम में नदीं ताकि इन लार्गो 
की युरय की ष्याख्याक्या है। सम्पादिका जी, पेषी 
बातें देख देख कर तो मेरे हृदय में हिन्दू खमाज के प्रति 
एक रोष खा जाग्रत दहो उठता दै) बहुत से निलंज्ज तो 
सुते तौर पर रुपयों का शश्च रखते दै । यदि देने को 
काफी रुपया होता तो यह बार्ते इनश्ची दि में कदापि 
दोष न रहती | 
सम्पादिका जी, यह पन्न मने आण्को इषौ कौरण 
सेलिखादै कि कदाचित्‌ ्रापदह्ी इमको दिन्दू समाज 
को इस अन्धकारमय गुफामे कुठ राह दिखाने की क्षा 
करेगी शथवा कोर एेखी संस्था हमको बतला देगी जो 
हम जेघे समाज -पीडित मनुष्यों शो खदहायता कनेक 
पुय कार्यं करती दो । लढ़का वैश्य श्रप्रवाल घराने श 
होना दिए सुशील शौर रशिन्नित हो, बख यहदो 
ही बाति" हम देखना चाहते दै । श्यं खमाजी विचारो 
छा अनुगामी दो) 
--एक समाज-पीडित 
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र्‌ 

श्रीमती सम्पादिका जी, 

गर्चे हमारी छायस्थ जाति सब प्रकार घे 
सुशिक्लित ओर समाज में आदरणीय दमी जातो 
दै, तो भौ इमे कमी-क्भो रेषे नथ हो जते, 
जिनका हाल जानकर हदयको जडा क्ट होता ह । 
नीचे रेष दही दो धटनाभ्रों का भेद अ्रकट करना 
चाहता हू । 

बिदार आन्त केएकल्लोटे कस्वे में एक मिडिल स्टरूल 
के शिक्षक द, जिनको श्रायु इस समय करोब ५० वष 
दै । इनकी धर्मपत्नी का देहान्त हाल हीमे हृश्रा है । 
श्रव ये शिक्ञक महाशय शरपनी बारह वषं की अवस्थादी 
खाली से पुनर्विवाह की तैयारी कर्‌ रहे टे । मैने इनको 
ठेषा अयोग्य काय न करने के लिये बहुत सममाया, पर 
उनके धिर पर स्वाथ का एेषाभूत स्वारदैकिकिघीकी 
बातों पर ध्यानदेते दी नदी । 


इखी तरह कौ धरना एक दृखरे स्यानमेदोरी 
ह । वर्ह के एक मदहाफिच दफ्तर करीब ४६ वर्षा 
युके! उनके स्त्री भौ मौजृड है । प्र बाल-वच्वा 
नोने से १६ वषं की एक बलिश्से, जो इमारे ह 
क्वे की रने वाली टै, विवाह करने का निश्चय इर्‌ 
चुदँ । मेरी सममे नदी आता जरिहइन लोगोको 
यह क्या सूफादै शौर इष उन्रमें छोरी-द्धोटी बालि 
काश्रोंसे विवाह करके यहक्या लाभ उस स्क, 
इष्ये तो दोनो कौ खराबी होना दी अधिक सम्भव) 
पर लोग तुच्छ स्वाथं के सामने समभदारी की बतोंपर 
ध्यान ही नदीं देते , लङ्क्ियों के माता-पिताके लिये क्या 
कटा जाय, जो वल धन देख कर अपनी सन्तानको 
भादमे फो रहेदटै। दम समाज-सुधारक सज्जनो से 
विनय क्रते छिवे रसे अन्यायको रोक्तेका प्रयत्न 
श्यवश्य करे, न्यथा दो निर्दोष तथा निरीह बालाश्रो 
का जीवन खदा के िये न्ट क्र दिया जायगा। 


- एक कायस्थ कुमार 





स्वरकार- 
ध्री एस° डी° श्मापटे पूर्वी | शन्दकार-- 
सङ्गीत-प्रचीण तीनताल्ञ 
इस राग मे दो सभ्यम, रिषभ पैवत कोमल लगते है । 
वादी - गंधार, सं बादी--निषाद । जाति- सम्पूण, समय श्याम का । 
श्रातेह-श्रधरोहं 


श्री सूरदास 


। । 
सारी.गमृपधनीसा।सानीधूपमृगरी.-गसगरयीसरा। 


पकड 
नी,सारी गरी गरी.मगरी.सा। 


गीत 


मेये मन अनत करो सुख पव ' 
जैसे उदि जहाज को पदी, फिरि जहाज पर श्वे ॥ 
कमल नैन को होदि महातम, श्नौर देव को धावे। 
परम गङ्ग को छोड़ि पियास, दुमति कूप खनावे ॥ 
जिन मधुकर श्रबुज रस चाख्यो, क्यो करील फल खावे ।! 
सूरदाख प्रयु कामधेनु तजि, छेरी कौन दुहावे॥ 


स्थायी 
| धू 


< * 2 


मृग मु म 
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प़ल-संरद्ण-- लेखक, डो° गोरखग्रखाद, प्रसाशक, 
विज्ञन परिषद, इलाहाबाद्‌ । 

दाल हीमे वैज्ञानिकों का ध्यान मनुष्य के सर्वोचित्‌ 
परहार ढी भोर आक्षित हुश्मा दै थर नाना प्रकार के 
विटेभिनों शरदि कौ खोज क्र उन्होंने फलों खे ही सवा- 
त्तम श्रादार ठहराया दै । नियम से प्रतिदिन फल खाने 
सेबहुतसे रोगतोदूर हो जते दं किखी-ञ्षी रोग 
मे तो फलाहार हौ अचूर श्रीपधि दै । अतएव फलो का 
प्रचार श्राजकल ख बद्‌ रहा दै स्वभावत फिर फर्लो 
को सुरक्ित श्खने काप्रलभी बडे मद्व) इख 
प्ति मेँ फल सरत्तण का वैस्चानिक्‌ रहस्य बदी लान- 
बीन के खाय समताया ग्या दहै 1 पुस्िद्ा को फल- 
परण ठे इतिदाख से आरम्भ कर जेली, मारमलेड जे 
नवीनतम स्वादिष्ट पदार्थो खा वणन देकर विपथ विवेचनं 
2 सर्वगपूर होने मे ऊच रद नहीं जाता ' कीटाु-विय 
ष्भौी प्रषङ्गोचित भाजन सम्बन्धी शआ्मवश्यक विवेचन 
ह । फन-परत्तण की एक-एक क्रिया का षविस्तार वणन 
६ै। कैपे फलो को चुना जाय--किस-किसि खामानकी 
धावश्यकता दो #, किस प्रहार अर किन किन रासायनिक 
क्रियाश्रों द्वारा फर्लो को फपूद शौर वेक्टीरिया भादि के 
धराक्रमणोँं से सुरक्लित रक्खा जा सकता ई--उन्दें किस 
तानि रीति से डिभ्वे या शीशे में बन्द दिया जातादै, 
रादि सभो बातों का ्ायोपान्त विवरण है | यदी नदी, 
प्रयेकं फल की विशेषताएँ भी साथ-साथ दी गद हं ओर 
उम पर यदि किसी विशेष क्रिया की आवश्यकता हो 
उषा भो उल्लेख दै । जेली शादि जेँसे नवीन विष्यो 


को पद-पद पर चिना द्वारा प्रदशित शिया गया है । पढने 
की क्रियाम उघष्टी क्या-क्या दशा दोगी-- यह सब 
चित्रं द्वारा स्प्ट ष्या गया है, विषय इतना खरल 
कर दिया गयादौ छि खछ्ाधारण जन विज्ञान छा विकेष 
ज्ञान नदहोते हृएमी इसे श्राखानीसे सममः खक्तेहे। 
केवल १५७६ पृष्ठक। इष छोटी सखी पुस्तिका मे फल- 
धरक्तण के विभ्तृत विवरण के च्रतिरिक्कं मुरच्वा, चटनी, 
्रचार, जेली मारमलेड, खोवा, बरफी शादि बनने 
की भी श्रनुभूत सर्वोत्तम रतिया दी गड टै । तरकारियों 
को सुखने की विधिकाभी उस्तेख दहै । इमे पद्कर 
मनुष्य थोडे दी पैसे से यच्छा खासा कारबार चना खता 
दै शरोर गरददेवि्थो तथा स्कूलों मे पढ़ने वाली बालिका 
तो इमे लिखी इई विधिर्यो से आचार, सुरञ्े भादि 
डालर बहुत कुच लाभि उठा सकती दँ श्नौर तरह-तरह 
कै जेलियं भोर चरनियों से भोजन छो स्वादिष्ट भौर 
पौष्टिकं बना खकती दहै । इससे पुस्तिका च प्रत्येक घर 
में हना अवश्यक प्रतीत दहदोतादहै। पुस्त बडिया 
कागज पर॒ दछपी दै रौर जल्द मच्वूत तथा 
चित्ताकषेक दै | --डो> सत्यप्रकाश 

चिता कौ चिगारियो- लेख, श्री मोहनि 
संगर , प्रशक नवेदयुग पुस्तक भरडार, बदादुरगज्ञ 
इलाहाबाद, प° सं° १५८, म्‌° १) 

त्रेखक्‌ का परिचय सचमुच उसी रचनां से 
भिवता दै ! उको स्वनाथोदहीमें हम उसके हइृदयष्ी 
परख कर पाते दँ । शचिता की चिगारि्या' नामक पुस्तक 
जन मेरे हाथ पडी, उसके ्रथम शष्ठ को पद्‌ जाने दष 
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बाद ही सुमे उघके लेखक श्री मोहनर्सिह सेंगर के 
हृदय का श्राभासख मिलने लग श्रीरमँ कद सकता 
किक्ष्वीन च्िसी दिन इनकी लेखनी साहित्य श्रीर्‌ 
समाजा यथेष्ट कल्याण कर ख्केगी । 

पनी भृमि मेंश्रौ संगर जी लिखते दै--+श्चाज 
भारत कोरेसे सादित्य शौ श्रावश्यकता रहै, जो दमे 
समाज की प्रचलित प्रणाली के प्रति जागङ्क बनाये, उसकी 
श्रमानुषिक्ता के विरुद विद्रोह करने का साद दमर्मे 
पैदा करे ।” 

हम इख विचार चे पूणतः सहानुभूति रखते है । खच 
तो यहदहै फिहमारा साहित्य हमरे उत्थान का साधन 
होना चाहिए) इष खमय हम उसे अधिक साहित्य 
कै किसा अन्य उपयोग की कल्पना नहीं कर सखकते। 
दमे प्रसन्नता दै कि नवयुवश्मं का ध्यान उ रोर 
जारहादहे। 

संगर जी की कटानिर्यो षा यदह संग्रद श्री प्रेमचन्द्‌ 
जी ने पसन्द द्य था रौर कोद मी चदय पाठक 
का आलोचक यह मानने को तैयार होमा किषेगरनजी 
की लेखनी सजीव दे, उनॐे भाव स्वस्थ, युन्दर भौर 
श्नुभव से परे नदीं । इघ पुस्तक मे उनश्ी नौ कहानियां 
संगृहीत दहै । प्घमेक कहानी मे नवीनता दै, रोचकता है, 
चमत्कार दहै। शौर फिर लिखने काटङ्ग, भाषाकातो 
कुद कहना दौ नदीं । खजीव, बाचाल्ल । समी कटानि्यों 
की कथावस्तु रोचक श्रौर भवेत्पादक ह । वतच्रकार' 
नामक कानी बडीदी कष्ण ओर प्रभावोतादक ३। 
पेखा जान पडता दै, मानँ लेखक कौ तल्लीनता का यद 
परिणाम है। मातृत्व की मूख, सन्तान की चाह, कुल 
छी मय्यादा, मोँ-सभी कहानिया अपने ठन्ग की अनूरी 
है । मेरा विश्वाघदै कि उन्दं पद्कर पाठके हृदय पर 
स्थायी प्रभाव पदे बिना नदीं रह सकता । 

हम लेखक को उसकी इख ति पर बधाई देते दँ भौर 
शाशा करते कि वे अपने मागं को श्रोर अग्रसर रगे । 

--भारतीय, एम० ए 
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[ वषं १६, खश्ड २, संस्या ! 


(शक्तिः का वैशाखी अद्क- लाहोर श्छ देनिक 
पत्चिका शङ्कि ने थोडे समयमे दी धच्छी उन्नतिद्यीहै। 
यद शक्षर रिन्द्‌ व्योहारों के उपलक्त मे विशेपडु 
प्रसमशित करती रहती है, जिनकी सख्या साल में काफी 
अहो जाती ३ । प्रस्तुत वैशाखी शङ परेसौपषटँका 
हे, जिषे सुप्रधिद्ध विदानो ॐ मदत्वपूणं लेखों का 
समावेश किया गया है । मुख प्रष्ठ पर जालिर्यावाला बार 
मे श्र ददोने वाज्ञे बालक मदन श्रौर भारत माताका 
सुन्दर तिरङ्गा चित्र दहै सेखोंमें क्री रामनाथ मने 
का श्युवा भारत के श्रध्यापक प जवादरलाल नेद्‌, 
प्रोफेसर दवीलदाख जी कं 'सोशलिज्म का चमत्कार, 
श्रीमान डोञ्टर लदमणस्वश्प जी का "चखिन्घु सभ्यता 
प्रायं थी या द्रवी" आदि विशेष शूप से उल्लेखनीय है । 
इतनी सरामग्र-युक्क अङ्क का मूल्य दौ आना बहुत स्रस्ता 
ह । पत्र की सफलता के लिए सम्पादिका श्रीमती शोः 
देवी शरीर संयु सम्पादक श्री ° माहनर्धिह संगर प्रशसा 
के पात्रदे। 

जन्मभूमि - यड नवीन माचिकं पत्नि गत माच 
से पटने से प्रश्शित होने लगी दै। पन-पच्निर््थों क 
ज्ये बिहार अब तक नुवर प्रदेश सम्मा जाताया, 
अब उसी उे श्राधे दजन सुन्दर पत्रों तथा जन्मभूमि के 
समान पच्रिक्ा को प्रकाशित होते देख शसि दिन्दी-प्रमी 
च्छो प्रशरन्नता न होगी । पञ्चिका बाह्य श्रावरण, रचनाश्ां 
चछा संमरह्‌ ओर सजावट सब तरह से सतोषजनक दे । भारम्भ 
मे खुकवि प॑त जी की एक सुन्दर रचना ह ! बौद्धवाद्‌ श्रीर 
उपनिषद, जमन जीवन पर एकदृष्टि, भारतीय जीवन 
मे इुद्धिवाद, चार्वाक दर्शन आदि लेख पठनीय दै । राजा 
राधथिकारमणविदह की कटानी गरीब की बेरी मनोरज्ङ 
हने के साथी भाषाकीदशिसेनिराली दहै राशा है 
कि इख परिवतेन-युग मे "जन्मभूमि" भली प्रकार फजञे- 
फूलेगी थोर बिहार प्रान्त को अन्य पत्रिकां के लिये 
मागे-भदशैक बनेगी । पननिक्षा का वाषिक मूल्य ६।1) अर 
एक श्रङ् का । ~) है । 





[ सेग्रहकर्ता--कविवर “बिध्मिल'" इलाहाशादी | 


प ॐ ठे हो मेरे दिल में यद परदा क्या दे । 
देखने वाल्ञे से पृ्ठे कोर देखा क्या दै ॥ 


+ ५ ५1 


हूम तेरे सिवा ओर दों शिख चीज के तालिब१ । 
क्या छोड़ दिया मांगने षालोने ख॒दासे)॥ 


£ कः \,,; 


सौ देखने वाले दो तो यह नाज कर्टादे। 
तस्वीर तेरी क्योँन करे नाज दमी) 


1 शः 1 
खिजल्तर तो कद रही दै निदायत बुरा शिया । 
रहमतउ यद्‌ कट्‌ रही है गुनहमार क्यो हुए ॥ 


कैः श ४, 


द श्रणरघुनलेतो क्या जाने रे कैषा गुरूर, 
देख कर सममा है जो तेरा तमाशाई तुभे ॥ 
मेरे खर पर खक्ी रहती है हरदम ए श्चनल। 
शीर फिर खारा जदा कदता है हर जाई तुमे ॥ 
--ष्द्‌ागर' देदलवी 
1 । मै 


जिधर देखो उधर सोता दै कोऽ पाव फेनाए | 
जुमाने से श्रलग गारे गररीर्बा की भी मदश्रिल दै॥ 
बुलावा अरसएे मदशर” में दै खारो खुदाई ऋ । 
बड़ी दी धूम का जलखा, कथामत की यह महफिल दे 


पन 
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१-गाहक्‌, २--लजा, ३--ई्वर की छपा, 
४--कबरिस्तान, भ--कयामत, 
११ 


जरह ले जाती है किस्मत पर्वता ह वदी इनषोँ | 
भट सकता नदीं कोई कि खिजरेऽ राहे कामिल है 
गह गह भ 
पास शयाते ही जला पक के रख देती ह । 
शमध्राण कोश्ागकाक्यालग है परवनेसे॥ 
र ४; \ 
गममेगुनरेतो बुण, एेश में गुजरे तो भला। 
न बुरादे कोई दुनियामे, न साल च्छाद) 
फुल फत्रहोंकिनर्दो, कव घनी दो जिम । 
हम सुखाफिर कौ नजुर मेँ वह निहाल. अच्छा दै॥ 
छ्मागया उसका तद्चन्वरः तो पुरा यदह शौक । 
दिल मे जम जाय इलादी यई स्याल श्रच्छादे॥ 
जिका ्रनजाम१ ° सुखीबत वह खुशी भौ दै बुरी । 
जिका श्रनजाम खुशी दो वह मलाल११श्रच्छादै॥ 


--“श्रमौर' लखनवीं 
1 येह गै 


हर घरमे फिर रहारं उमे ह्रदा हुवा । 
शि परदे में वह परदानशो दै इग हुवा ॥ 
1 र गै 
कर्यो इनमें नजर बन ॐ समाया नहं जाता । 
तुमनूरदो ग्रौर ओंखों मे आया नहं जाता॥ 
५ गै रषः 
की नजर अपनी दक्रीकनपे तो साजित यद हुवा । 
यद वहो कतर! दै एष रोज जो दरिया हदोग। ॥ 
न ४ ; 


६--पथ-व्रदशंक, ७--दीपक, ---पेङ, &-- 
ध्यान, १०--श्नन्त, ११-दुख, 


५ 
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तुमः खा जमाने मे नजर भराता नदीं कोई । 
देखें की को क्या तुभे यार देखकर) 
४ ४.  ,; 
खेमा डाले हुए रइ रो१र्हा पडा एक से एक। 
किस तकल्त्ुफ कौ दै दुनिया मेँ खारा एर सेएक॥ 
बागे श्रालममे कसी कोन शिगुफता१३ देखा । 
कभी दिल खोल ॐ गुनचा१यन दा एकसेएक॥ 
किसी महजूर१* का क्या खुर दै (अकवर! यह कलाम । 
दिलकेदोष्टफदव्हभीद ज॒दाएकसेएक॥ 
---'अ बर' दानापुरी 
शै ्् # 
शकरेखुदा १६ कि उनके कदमो पे घर्‌ दै श्रपना । 
इस वक्त इडं न पृष्ठो हम यासमानपरदे॥ 
दुनिया अदल गई है वह रै हमीं कि अरब तक्‌ । 
श्रपने मुकाम पर दहै रपे मकान परदे ॥ 
ब तक दै याद हमको अपनी बल्दनामी | 
अब भीम्टि हुए हम भिरते निशान प्रद ॥ 
दुनिया छी गफलतों कौ तस्वीर दै बगृने । 
बुनियाद है इवा पर घर श्यास्मान परदे ॥ 
६. रैः क 
दे दलीलों से नदीं पैदा यकीं क्योकर षरे" । 
खारा आलम कह रदा दै द्य नदीं कर्योकर क्रे ॥ 
क 1 भः 
सखि की तरद चते मञ्चिल्ले१५ हस्ती में बशर१८। 
सु श्र १६ यदे छिदम भरष्ोभौबेङरनदहो॥ 
क्या वह मप्ती कि दमेचन्द२° मं तकलीफ समार । 
मस्त वह्‌ दै कि कयामतर्मे भी हृश्यारनष्ो॥ 
-- अक्बरः इलादाबादी 
% कै कः 


१२-पथ-प्रदशंक, १ ३--खिह्ञा हुवा, १४-- कलो, 
१५ बिरही, १६- ईश्वर की कृपा, १७-- जीवन राह, 
१८-इनघान, १६ - मतलब, २०-योढी देर के लिप, 


तेरे रटने के लिए ओर मकांकीनषखाथा। 
मेरे दिल में, श्रगर इतनौ न समाई होती ॥ 
गेह नै गहै 
कर्योकर न दुश्रावों मेदो ताखीर कद्ध रेखी । 
तदबीर कु एेखी, मेरी त्दीर कुड एेषी ॥ 
छ र ॐ 
जव तङ हमारे दिद में रदी पुरश्चर रही । 
जाकर फलक २१ के पासदुश्रा भ्नौर हो गई॥ 
रः (0 क 
हो गए खुश कोई मजमा जब नजर आया इमें । 
रोल्लिएजीखोल कर जिस वक्त तनहाई र र्हुए ॥ 
>): गर ह 
लोग कहते दं किरी से नदीं मिलत। ओई । 
दम भिलाक्तेते जो दमश्च कदीं भिलता कोई ॥ 
साक में भिल गए ज्ञेञ्िनि न पता खाक भिल्ला) 
कदी हदोतातो शिरी को करीं भिललता कोई ॥ 
--ननूह' नारवी 
1 । 1 गेह 
रदाजो दोप्त बरसों टोस्तीका हक नदीं समणा। 
उसे दुःशमन खमम कर मैं तो मारे शस्तो खममा ॥ 
दारां लफन्‌ एरु-एर लफनजमें भी सैष्डों मानी। 
देम्दारी बात चब खनमः मगर तो नदीं खममभा॥ 
उसे दसरत न बाकर रह गह फिर दृषरे घर द्छी। 
श जिष्ठने तुमशो पने ख नए दित भें मन्नं समभा ॥ 
किकी का ड नहा यद बरमला कदता दह्रे 'जिस्मिल'। 
जो सुफको छुद्ध नदीं घमा, उते में कद्ध नदीं सममा ॥ 
-- बिस्मिल इचादाबादी 
६.1 ,, गहै 





[1 


२१- अकाश, २२--अके्ञे में । 
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<> <> 
| श्री ° पृथ्वीनाथं कमलः ) 


जल हू, पर ज्वाला लिए हुए, 
मेरा बस इतना ही परिचय ! 


पल भर पहले दी इस घरमे 
थी शाति घनी था तम दाया, 
वेदना हृदय मे सोती थी 
था मातम दाया गम छाया, 
सहसा पगध्वनि सुन आंगन मे 
वेदना जगी मलकर पलक, 
दुख जाग उल, तो देखा स्या- 
रमृतियो को था आ्ाते पाया ! 
फिर मिलन हा दो प्रेमी का 
त्रारम्म हुश्ा मेरा अभिनय । 
जल हू, पर ज्वाला लिए हुए 
मेरा बस इतना दी परिचय ! 
मे रंगमंच की खोर, पथिक, 
धीरे-धीरे बढता जाता, 
दुःख-भार मिला हे कथो पर 
उसको हल्छा करने खता, 
लो आया तेरी पलको मे, 
पर यह्‌ किसका प्रारम्भ इरा ? 
सिसकी अती हर कोने से! 
हर मानव को रोते पाता ! 
मेरे अते दी सव सेए 
यह होता है मुभको विस्मय ! 
जल हूं पर ज्वाला लिए हुए 
मेरा बस इतना दी परिचय ! 


संकेत इमा था चलने का 

दुख ओ स्मृतियो का मिल जाना, 

गृह-निवीसन पश्चात्‌ भिल्ला 

जग जिसमे रोना ही गाना! 
विधि है प्रतिकूल पथिक मेरे 
फिर युफको सुख विश्राम करट ? 

वे बू आती लिए देख 

मेरे चलने का परवाना ¦ 
एसे ही चलता जगत्‌ सदा 
तू क्यो करतां इपर संशय 
जल हूं पर जबाला लिए हुए 
मेरा बस इतना ही परिचय ! 

पलतमे मे रक्त केपीलो से 

गिरकर मरुथल पर आङ्ग ! 

ज्वाला से मे उत्पन्न हा, 

जलती मर मे मिल जाञ्गा | 
मे जीवन की रे, एक वद्‌ 
पर जीवन किसको दे पाया ! 

भिर जाञगा जिस म्ररुथल मे 

क्या उसकी प्यास बुकाङ्गा ! 
ज्वाला से मेया जन्म हुमा, 
ञ्वाला-जीवन, ज्वाला मे लय ! 
जल हू पर उ्वाला लिए हुए 
मेय बस इतना ही परिचय ! 





पिता की काली करतूत 

गाजियाबाद कौ पुक्िघ की तद्कीकात से एक कलियुगौ 
बापके कते कारनामों पर प्र्ठश पडा दै । एक 
काम््टेवल को समाचार भिलाढिदिजारसीका एक जोगी 
गाजियाबाद मेश बसा दै रौर उसका श्रपनी लडकी से 
अनुचित सम्बन्ध है । फलस्वरूप लद्की गभेवती दो गर 
है । कान्ध्टेबिल ने इष विचार से कि कदं अनुचित गम न 
गिरा दिया जाय, मामले कौ थाने में सुचना दे दी 1 खब- 
इन्श्पेक्टर ने बाप शरोर बेटी ॐ बयान लिये, उसने 
शरपना अपराध स्वीकार करते हुए दा कि मेरा श्पनी 
लददी खे तीन वषं घे ्ननुचित सम्बन्ध द श्रौर ग्मभी 
मेरा ही है। लड़की कईं मास हुए तभी विधवा हो गई 
दै \ लडकी ने भी श्रपने बाप के बयान च्छा समयेन करते 
हुए गभं बापका दी बतलाया । पुलिघ ने बयान लने के 
बाद पिताक दिदायत की कि वह गभं को सुरक्तित रखे, 
मगर उसे गिराया गया तो उसे कानून के शिर्कंजे में कस 
दिग जायगा । 

¦ + ५ न 
खी की करुण-कथा 

कग का समाचार है एक १ वर्षीय राजपूत 
लदश्री का अपद्रण करने क पराध में पुलिस के एक्‌ हेड 
तथा दो साधारण का्टेबलों ओर पंच अन्य व्यक्तियों पर, 
जिनमें एक स्त्री मी दै, धरमशाला मे जिला मजिष्टेड 
श्री बी° श्रार० टरडन की श्रदालत में माभला चल रहा 
दे । सुशम्मात दुगीं ने जिका कि अपदरया च्या गया, 
अपने शपदरण का किस्छा बयान क्रते हुए कहा है कि 
अप्रेल १६३० में ताजेदीन नाम ॐ एक पुलिष कांस्टेबल 
ने मेरो सुरा आश्र मेरे खणुर से कदा कि तुम्दै शौर 
तुम्हारी पुत्रबधू.को हमौरपुर के सङ्इन्धेश्टर चे बुलाया 


न ट 1 द 





है) इस प्रर ताजदीनं के श्राथ हम दोनों गव से) रवाना 
हुए । जब इम लोग मसानदा घाट पर्ुचे, तो ताजदीन ने 
मेरे सपुर से कहा कि कुं कागजात तो तुम धरपरद्ी 
छोड श्रयेहो, वापस जाकर उन्हेतेश्रा्नो | इष पर 
वद तो कागजात केने चलते गये ओर मेँ कांस्टेबल के साथ 
श्यामे रवाना हुई । हमीरपुर पर्वे पर ताजदीन सुमे 
अपने घर ले ग्या) भने इपर एतराज्‌ किया श्रीर 
चिल्लाने की कोशिश की, तिन ताजदीन ने जान से मार 
डालने छी धमकी दी । इसके बाद ताजदीन शरोर हमीरपुर 
थाने के अन्दुक्लर हमान नामक कष्टेबल तथा लालसं 
नार्क हेड काष्टेबल ने सुम्‌ पर श्रत्याचार चयि । मुमे 
बार-बार यदह से बले जाया गया ओर मुभ 
बेचने की कोशिश की गयी । अन्तर्मे एक पटवारीने 
सुखे उससे बचाकर्‌ मेरे पति ॐ स॒घुदं किया । 
च, ५.1 कै 
बालक का स्तुत्य साहस 

बीकानेर में बालकू-बलिकाश्रों के विवाह थोड़ी दी 
उमर्मे कर दियिजतेर्दे। हाल ही की बात दै कि यहां 
एक बालक को, जो उच्च जाति मेषैदा हुश्रादै श्रौर 
जिखकी आयु & या १० साल के करीवदै, शादी ढे 
लिये बाध्य शिया गया) बालक ने पने माता-पितासे 
इन्छार किया, परन्तु उन्होने उसे पिते तो लालच दिया 
शरोर जब वहन माना तो उपे डराया-धमशाया गया । 
साहसी बालक ने फिरकद दिया कि यदि श्राप मेरी शादी 
शरदेगेतो्मे आत्महत्या करलूगा। इख प्रश्ार उ 
बा(लकने पने भविष्यं को बचा लिया | नगर में 
बालक की सराहना हो रही ३ । 
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निकल के अधन्ने 
्ौन्विल अफ स्टेट में एक सवाल का जवाब देते 
हए फादनै8 सेक्टर भि ° निभ्न ने बताया कि खरकार 
दो पैषे द्य एक नया सिक्चछा ( निकल का ) बनाने पर 
विचार कर रही डे, पर भ्रमी तक निश्चय न्दी ख्याजा 
सक्या । १८८० बादसेताम्वेके टड़े बनने बन्द दहो 
गये है । वे रव तक भी लीगल टेराडर है, यद्यपि उनका 
प्रचलन बहुत कमा गया दै। निकल के अघन्नेका 
परिमाण वगेरह ज्यादा श्राकरषक्‌ दोगा | वेह स्वास्थ्यप्रद्‌ 
भौ ज्यादा होगा | यदि यह सिश्कछा प्रचलिनदहो गण 
नोर ताम्बे े सि्छोंकी मोग कम दहो गई, तो टकषाज्ल 
छा ख्व कम हो जायगा । 
4; ५ नै 
हिमालय सुप्र उवालामुखो है 
हिमालय की तराई मे १२ मील लम्बी ज्वालामुखी 
पवेत की चषटनों दी भौर उमे से निकलने वाले लावा, 
तथा न्य चीजों कौ तथा चूने पत्थर की पटटीजो 
भ्ष्टर के दक्तिणसे व्ाजिल होती हुई लदाख तक फेनी 
हई ६, भिली दै! इच खोज भूगम शाल्न के विदान 
दाण्ड एनन् वाद्ियानेद्धीटहै। इख खाज का वि्तृत 
वोन न्यिलोजिकल सवेँ-रिकाडं की ७२ वीं जिल्दके 
दूषरे भाग मं मिल्ल सकता है । इससे मालूम दोता दै @ि 
हिमालय पदले कोई ज्वालामुखी था, जो अब शान्तदो 
गयाहै। 
# & 1. 
पत्थर सरे सून निकला 
मऊरानीपुर ( फी ) की खबर है कि यर्दा पर 
एक किन को दल चलाते हुए खेत में .खन से लथपय 
एक पत्थर दिखाई दिया | उने उसे गौरसे देखातो 
पता चला कि पत्थर से खून निकल रहा हे । तत्काल 
न इष बात कौ खबर दूश्ररं गोव वालोंको दौ भोर 
ध्क्डंको तादादमें लोग वों दौड़ दौढ़ र पर्ुचने 
रगे । इख पत्थर मे से एक प्रकार ढी सुगन्ध भी आती 
ह । भब इस बारे मे एक कहानी देहाति्यो में 
्रचशित दै, कि पिद्ले जमाने मे इख जगह एक भगत 


योगसाधन पिया करता था, वही पत्थर केङ्पमेंदहो 
गया ह । 

गै गेह ४.1 

धमकर की चिद्धी 
आसाम श्रसेम्श्ली के खदस्य मौलवी अन्दुरंहमान 

को, जिन्न मन्तिमरुडल के भ्रति विश्वा का प्रस्ताव 
तेयार क्या है, धमकी की चिटूठो मिली है । 
उन्दने सेम्बली के अध्यक्ष सेश्पनी रक्षा केलिये 
सखदायता मोगी, इघसे वदँ खनघनी फैली । चिटृटी मे कदा 
गया हे कि '्रापको दौको से ( सिलहट भौर शिलाँग के 
बीच में दौकी दै) जनेन द्गे, अगर श्राप कोडरेख दलं 
से भिल जार्येगे तो अन्दुर॑शीद ने जेष स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 
की गतिकी थी वैखी ही आपकी भी होगी) भिङुहट में 
अब्दुर शीद कम नदीं दे ।" 

ओ ६ । 1 

श्मागामी क्रे का स्थानं 

श्मगले कोड्चरेख धिवेशन क लिए जबलपुर जिले छा 

त्रिपुरी गव चुना गया है । यह गोव एतिहासिक महत्व चछा 
दै। ६ दीं शौर वीं खदी मेँ राज्य करने वाले करचुली 
राजां की यदह राजधानी थी । इख गोव के चार्यो भोर 
विस्तृत मैदान दै । नजदीक ही मेडाघार स्टेशन दै । 


शै ५. 1 
यूनीवसिंटी मे ग्रामसुधार की शिक्त 
इलादाबाद का समाचार है कि, इलाहावाद्‌ युनीविरी 
एष्डेमिक गोसिल की थोर से सामाजिक सेवा अर 
प्रामखुधार कौ शित्ता प्रर विचार करने के लिये नियुक्त 
समिति ने युनिवञ्चिरी से शिक्ता कौ गम्भोर योजना तैयार 
करने की भिफारिश खी दै । इस समिति ॐे सयोजक डा° 
बेनीप्रखाद तथा घदश्य डा० श्रार० एन० बनज, 
डा० धीरेन््नाथ वमौ, डा० विशेश्वर्रष्ठाद, डा० एष° 
हिगिनबारम श्रौर डा० ए० पुख० सिदीकी दे) 
खमिति ने हरे खाल फरवरी मे दहोने वाली इस 
विष्य छो परीक्ञा से उत्तोणं विथार्यियों को प्रमाणपत्र 
देने की बात मान जीद यह विषय युनीवर्धिटी षे हर 
विधार्थो के लिये खुक्धा दोगा! वे अपनी इच्डादुषार 
अध्ययन कर खकेगे । 





[ सम्पादकीय] 


राष्टर-निमःता नारियाँ 


भद षद 


तासि दी राष्टर-निमाण-कर््रा दोती दै, यद दम 
बहुत खमय से सुनते आरा रदे द । अनुदार 
विचारों ॐ पुराण-पथी श्मीर कट्टर लोग भी यद 
्रस्लीकारं नदी करते कि स्त्रियो ही जाति कौ जननी दै 
नीर भावौ संतान को योग्य श्रथवा योग्य बनाना 
श्रधिवीश मे उन्दी केऊपर निभर । पर इस सिद्धान्त 
नो कार्य ्प मेँ परिणतं रने का प्रयल हमारे देश में 
बहुत कम क्षिया जांरहाडै। जो लोग स्त्रियो को राष्ट 
निर्माण कां दते नदीं थकते वे दी उनको समाज दारा 
बन्धनं से दुरते श्रौर वतमान सीमार्थो से रागे बद्ते 
देख र विचलित हो उत्ते है \ इसका कारण यदीद कि 
स्त्रियों ॐ प्रति उना उपरोक्त मनोभाव श्रभिकाश में 
कृत्रिम थवा भिना विचारे एक उमंग की भाति उत्पन्न 
होता है । स्त्रियो की प्रगति श्र उन्के वास्तव मे राष्टू- 
निर्माता होने ॐ लिये थावश्यक है कि उनकी बतंमान स्थिति 
रौर रागे बढने के मागं पर निष्पक्च दोर तथा रूढियों 
केभयको त्याग कर विचार किया जाय ओौर तदनुखार 
श्राचरणु धिया जाय । इस सम्बन्ध मेदा हीमे 
सयुङ्न-प्रान्त के मनिमरडल छी सदस्या श्रीमती विजय- 
लदमौ पंडित ने एक लेख में इष मध्र के विभिक्न 
पलु पर वदे श्रच्छे ठंगसे प्ऱाशडल्ादै।वे 
लिखतो है : - 

“(भास्तीय कन्या अपने घर को चड्रदौवरि्यो के 
बाहर को बातें बिलङुन नदी जाननी | वड्‌ पते बाप 
की सुमत्ति होती है, जिपरे वड व्पराह मेंदेदेताहै, 


केर वह शपने षति छी सम्प्तिदो जाती है 1 भौर 
उसम्मी तमाम जिन्दगी तुच्छसेवा में संलग्न रहते-रदते 
खत्महो जाती दै) श्रगर कदी दुभौग्य से वह विधवा 
हो गरं तो फिर वह श्रपने पुप्रोकी गुलाम दहो जाती दै) 
धर्म, जाति नौर सभाजने कुद एसे नियम बना रखे 
ह जिनका पालन करना जरूरी दै। इससे उखकी रक्ता 
होती रौर उसके पतिके परिवार को भखश्नता मिलती 
ह, उसक्छी उच्रति दोती है । श्रगर वह पथ से विचलितं 
हर॑ तो उसे वदिष्छृत श्र दिया जाता है । प्रायः दर एक 
श्रवसर पर यह कररव्य सर्दौ के दवारा दी बतलाया गयां 
शरीर बूट सौरं ने जवदेस्ती उसे कायेरप भे' परिणत 
कराया ।ये वृदढी शओमोरतं श्पनी जिन्दगी परावलम्बन 
श्रौर दासता विता चुकी होती द । वे पनी नतनिर्यो 
को वह श्राजादी नदीं देना चादतींओ उन्दै खुद्‌न 
मिली । इसरिथ, जेसा'किं हमेशा गुलाम शिया करते दै, 
परिवार की वुढ़ी ओौरते श्र सम्प्रदाय दी तुशाखन के 
लिये जोर देते दै! पुश्त द्र पुश्त तक अन्ध-दाचता मं 
रहने के कारण स्त्रियो पर इसकी छाप पड़ गईं है । 
उनकी बुद्धि नष्ट दो गहं श्रौर दूसरों पर इघकी जिम्मेदारी 
मढ करवे सन्तुष्टो रहीं \ 

पर जेष हम उपर बतला चुके रै, ्ाजकल जो 
स्त्रियां भिसी प्रकार इख वाधाविघ्र पूणं स्थिति का 
श्रतिक्रमण करके श्यागे बदी है, उनपर लोग प्रायः तरद्‌- 
तरह ॐ श्माकतेप चरते दँ । इनमे सबघे सुख्य यह दै किं 
आधुनिश स्त्रियों से पुरुषों छो पद्ध कौ तरह आराम 
नष भिन्ना, वरन्‌वे क़ अर्शो मे उनो तद्ग करने 
वानो होती दै ! इपर खम्इन्य में प्ीमतौ परिडतु 
कटूती है :~~ 
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[ वषे १६, खण्ड २, संख्या १ 
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““लेकिन दुजिया श्ागे अती रहती दै । एक पुश्त 
पटले की स्त्रियों छी जगह अरब बिलकुल दूसरे रार 
की स्त्ियाक्तेरदी द लोग मुफसे कहते दकि शाधु- 
निक स्तयो उसौड़क होती ह । सुभे भ्ाश्वयं है, यद्‌ 
खचहो। गर बात सच दै तो इश्क लिथिवे दोषौ 
नही । उने द्वारा होने वाला उत्पीद्न कड पुर्तो से 
होने वाते अत्याचार का स्वाभाविष परिणाम दे। 
जादी का पहला स्वाद्‌ मतवाल्लापन होता हे) शरीर 
मानव-इतिदहदास में प्रथम-प्रथम नियं इस मतवाज्ापन का 
श्रानन्द ले रही है! अगर एक क्षण के लिये वह श्रयत 
हो ञे, तो वह एक दी त्तणमें फिर सम्हल जायगी, 
श्रीर श्रपने पवो ओ पते से भी अधिक इता से 
जमीन पर जमा लेगी 1” 


अपने लेख के अन्त में श्रीमती जौ ने बतंमान 
मदिल्ला-शान्द्ोलन के वास्तविक उदटेश पर प्रकाश डाला 
हे। इमारे विचारानुशार ची भी न्यायग्रेमी व्यङ्कि 
कों उघसे मतभेद न्दी दो सकता, क्योकि जब तक्‌ हमारी 
सामाजिक श्रवस्या में मौलिक परिवतन न दोषा, तब तक 
वास्तविक उन्नति असम्भव है) इख सम्बन्ध में लेखषा 
निन्न अंश विशेष महत्वपृणं दै :- 


““इतिद्ास के वतमान समय में सभ्यता अथिदाश 
मे मदीनौ है नौर नारियं रसोईघर को द्ोड़ कर सफ 
खमाजदी शोभा बन रदी दै। केवल शोभाप्रद समम 
करदही उसे समाज मेंनर्दी रखाजा सकता । सभ्यता 
केलिये वह भी पुरुष के खमान दी आवश्यक है| वद 
श्राज मसौ की तरद धिप जीविका केलिये दी नदीं लड 
रही । वह मर्द को तरह सभ्यता केलिये भी लड़ रही 
है, क्योकि स्त्री-पुरुष का दिस्खा बराबर न दहो, तव तक 
कोई खभ्यतादो ही नदीं खङूती । बिना सङ्घटित सयुक्घ 
प्रयत्न के कोद राष्ट हो ही नदी खकता। जब तक 
सत्री-पुरुष साथ-साथ न सचे भौर न कर, तब तक 
एकता हो दी नहीं सकती ¦ जब तक स्त्ी-पुरुष 
एक खथन चलें, तब तक स्वतंत्रता मिल दी नदीं 
सकती ।'” 

के मै क 


बालिकाश्चो के लिये नवीन 
शिक्षा-क्रम 


--- {+| (~~ 


ह" देश के बालश बालिका दी शिक्ञा-प्रणाली 

को छि श्रकार्‌ परिवर्तित किया जाय जिखसे वह्‌ 
वास्तव में उपयोगी बन सके, यह प्रश्न इख समय प्रव्येक्‌ 
देशग्रेमी के सम्मुख उपस्थित दै । क्योकि अभी तक यहं 
न्ये शिक्ञा-प्रणाली प्रचलित दै वह इष देश की श्राव- 
श्यक्ताश्रोंको ध्यान मेँरख कर निधित नष्ट ी गईं 
दै, वरन्‌ उसका उदेश्य अधिकाश में एह विदेशी खरकार 
के छेटे-मटे कार्यो क सम्पादन करना रदा है । इष 
धवा यह शिक्ता-प्रणाल्ती दै भी बहुत पुरानी । ननौन 
वैज्ञानिक आविष्कारों ओर मनोविज्ञान सम्बन्धी खोजों 
का उसमे बहुत कम श्र्शोमें समवे क्ियाजा सक्र 
दे। इख टिके दूर करने फे लिये पिद्धल्े कद वर्षो से 
कितनी दी सरकारी कमेटि्या खमय-स्रमय पर जँ च-पदताल 
करती रही दै । हासदी में लक्छियों के प्रायमरी स्कूलों के 
शिक्ता कम की जच करने के लिये एक कमेटी बैटाई गई 
थी, जिसमे कद स्कूल इन्घपेश्टेये ओर बालिशो की 
शिक्ञा से शनुराग रखने वाले श्रनेक व्यक्ति सम्मिलित 
थे । इष कमे ढी रिपोरं में इस बात पर विशेष 
ख्पसे जोर दियागया दहै कि बालिकाश्चों के प्रायमरी 
सूलं छी शिक्लिकायेँ अनिवायं रूप से दरैएड दोनी 
चादिये । इख सम्बन्ध मेंरिपोरं के ये शब्द्‌ विशेष 
मह ण ह .- 


“पाय्य अर्थों ॐी "पेत्ता शि्लिका कदी अधिक महत्व 
पूणं दे । जब्र तक वह पनी शिक्ता-प्रणाली के श्राधार- 
भूत शिद्धान्तों को भली प्रकार न सममेगी ओर यह 
न जानेगी कि इन सिद्धान्तों को किस प्रकार बच्चे 
शी प्रकृति के अनुश्रार क्रियात्मक शूप देना च्िए, 
क्षी भी पाठावली की संतोषपूर्वंक शिक्ता नदीं दी 
जा सकती श्रौर न स्कूल को भ्राकषेक बनाया जा 
सकता हे ।* 
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मेरी ने वतमान शित्ताकम मे कु सुधारोकोमी 
धफारिश की दै। धामि शित्ता के सम्बन्ध में उसका 
मरत ह कि जब तक इस प्रकार कौ शिक्त मे खमस्त धर्मो 
2 भ्राधारमूत सिद्धान्तो का समवेशन दोगा, तज तक 
क भूरे रदेगी । इखके सिवा कमेटी ने साधरण माषा- 
हान, सरल शङगणित, स्वस्भ्य-रक्ता ओर दस्तशिस्प 
र शिक्चादेने की धिफारिशकीदहै। पर यह अध्ययन 
इष प्रकार होना चादिए जिससे वास्तव मं बालिकां 
ज्ञानक ब्रृद्धि द्यो रौर वह व्यावहारिक दष्टिमें कायं 
तमहो | इष सम्बन्ध मे रिपोर में एक जगह कटा 
ग्या ३.- । 


५्मध्ययन के नियमित विषयों के रूप में नदी, बल्कि 
जान्नरो व दिलचस्पी पैदा करने के लिए अर लङ्कियों 
को गम्भीर अध्ययन के लिये तैयार रने के उदेश्य से 
इतिहास, भूगोल श्रौर विज्ञान की शिक्ता, प्राम्य कथां 
रीर प्राचीन उपास्यानों छो भी सम्मिलित कर लेना 
चाहिए । लडकी छो न केवल्ल श्रपने देश के बल्कि दुरे 
देशो के चरित-नायक शोर नायिकां के सम्बन्ध मं 
भो ङु स्ञान दोना चा्दिए र यदह जानना चादिए छि 
स्वदेश तथा संघार के इतिहास की मदत्वपूरा घटना 
मे उनका क्या स्थान दहै । यह भी वाज्नीयदै कि उसे 
अन्य देशों फे बच्चो के जीवन के सम्बन्ध मेंमी 
ष्ठ ज्ञान हो, उसे स्वाश्थ्य के सरल ओर साधारण 
नियमों, प्रचलित रोगो के कारर्णो, पौधों ओर पशु- 
जीवन की महत्वपूरो बातो दी शिक्षा देनी चादधिये 
ओर जहां सम्भव दो, पालतू जानवर रखने, नाना 
रकार षी भ्राकृतिक वस्तुएं इकटूटा करने ओर स्कूल 
फे बगीधै सरे दिलचस्पी रखने को रोत्सादित करना 
चादिए । 

केमेरी ने छोटे बालक-बालिक्ाश्रों के लिये सहशिन्ता 
करौ भौष्िफारिश की दै। इखसे खच में बहुत $ बचत 
हे सफेगी । बालिक्छ्रो छी शित्ता का स्टैरडड ऊंचा हो 
स्केग श्रौर भोजूदा ख्चे चे ही शिता का अधिक 
प्रचारकियाजा सकेगा | 


#॥  । , 


दहेज प्रथा का बहिष्कार 








छं समय हुश्या बिहार्‌ भ्रान्त में चौर विशेषकर 
तुम पटना में दहेज के विरुद्ध आन्दोलन शुष हृश्रा 
है, जिसमे वँ के कक्गरेख मन्त्रीगण भी मागलते रहेदै। 
इख आत कीचे्ाकीनजा रही दै कि तिलक श्रौर दहेज 
मेदी जाने वाली बड़ो-बडी रकमों के विरुद्ध कानून बना 
कर इन दानिष्छारक प्राशं का भन्तं करने कीचेश 
की जाय! यह्‌भी विचार किया जाय छि सावंजनिक 
सेवा से प्रेम रखने वाले उत्साही व्यकषितयों कौ कमेरि्याँ 
बनादो जाये, जो छि जबरदस्ती दबाव डाल्ल कर दहेज 
लेने वालों का पता गां ओर उने विरुद्ध रिपोटे करं । 
इन दहेज जेन वालों मे खे कितनी तो रेषे धूपं होते 
है, जो प्रकट में जडे खमाज-खुधारक चीर ग्रस विचारों 
के बनते हे, पर तरह तरह के बहाने करे लडकी के पिता 
से गहरी रकम वसूल र जेते द । उदाहरणाथं कितने दी 
दहेज में नकद रुपये न मांग क्र सोटर-गाङ़ी या विल्लायत- 
या्ाके रूप में लम्बी रकम वसूल कर ज्ञेते द| इख 
तरह के लोगो री जितनी निन्दाद्छो जाय कमह) पर 
हम यदह भी खमते कि इख तरह के स्वार्था व्यक्तियों 
का म्रतिकार क्रानून दवाय बहुत कम अशोंमेंदहो सकता 
द । वे कानून को धारा से बच कर अपना मतलब पूरा 
करने का कोई न कोई उपाय निकाल ही लेंगे । इसलिए 
इघक्छा उपाय सुस्यत- उन युवक युवतियों के दाथमे दै, 
जिनका विवाह होने वाला है। इस सम्बन्ध में एकं लेखक 
का कथन रहै -- 


'धववास्तवं मेँ इस खमस्या का खभाधान विचाश्ार्थौ 
युवक्छो के संर्तकों के दाथ मं नीं, वरन्‌ स्वय युवँ के 
हाथ में दै । शिक्लित युटो को यह बात अच्छी तरद 
सममः लेनी चाद्धिये कि अगर विवाह बान्तव में एष 
पवित्र संस्छरदै तो उसे अथ-प्राप्ति के लिये एक ५कार 
का व्यापार नदीं बनाना चादिए। जो लोग इन विवाहो में 
दलालों का काम शरे अपना मतलब सिद्ध करते, 
उनको एक बार अच्छो तरद शिज्ञा भिलनी चाद्ये) 


4 
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तिलक-प्रथादा नशदहो-इस तरह के नारे लगाना 
बहुत सदज दै, पर तिलक का नाश उख समय तक नदीं 
श्यिजा खक्ता जब तक कि श्राप पने सरके या 
मातापिताके भ्रभाव सेयुम्तन दौ,जो विकह को 
पनी श्रथ-पिपाा की पृर्तिका खाघन वना कते हे। 

गर पश्चिमौदेशां को विवाह में पवित्रता कशा भाव 
लाने षी वश्यक्ताोता पूर्वीय देशों को- विशेषकर 
भारत को विवाह में स्वयम्बर का भाव लाने की भाव- 
श्यक्ता है । जिन विवाहो मै निय का श्रपिकार लडढे- 
लकी के हाथमे रहता दै, उनमें संरक्षकं या माता- 
पिताक किसी भी चालसे धन वसूल करने का कोई 
उपाय नदीं रहता ।" 


वरस्तव में दमरे खमाज मे इख समय विवाह-षंस्था 
का ङ्प जितना दूषित होगया है श्रौर उखे जितनी 
अधिक अरि धु गदं है, उन्देः देखते हुये एक जबदस्त 
सामाजिक कान्ति की आवश्यकता दै । हम प्राय, सामाजिक 
विषयं में ङ भी उच्छु नता दिखलाने वाले थवा 
स्वाधीनता के वतमानं सरमय मेँ उचित समम जाने 
वाली सीमा कै उल्लङ्खन करने वाले नये युवक-युवतियों 
कीतोजी खोलकर निन्दा करतेद, पर यह नहीं देखते 
छि पुराने ल्लोग हानिकारकप्रथा्ोंष्टो मौ कैसी कटरता 
से अपनाये हुये दै ओर इष सम्बन्ध मे कैषा दुराभद 
का भाव प्रकट करते दँ । एमी परिस्थिति मे परिवर्तन का 
कायं खढज उपायों खे पूरा हो खकना कठिन होता ३ 
ओर उघके लिये सामाजिक कान्ति जेते क्येर उपायों 
का ही अवलम्बन करना पद़तादै। हमारा विश्वास 
हे &ि रेषा समय बहुत जन्दी परा ताजा रहा ३ । 
आर जिन रूदियो या प्रथा््योको लोग अभिर खमभते 
दै, उनशो हम बहुत ही शोघ्र विस्य्ृति के गभ॑ मे विलीन 
होते देखगे | 


नै नै न 


ध ६ 
लेखको से प्राना शमर पुरस्कार 


के नियम मे परि वतन 
- "क - 

तच खमय से इमारा ध्यान ्वोद्‌' के ज्ेखों $ 
कार कौ तरफ विशेष रूपसे अह्टहुध्रा 
है ' हमारे कितने ही शुभेच्छुशे श्रौर कृणल्ु भित्र ने 
खमय-घमय पर हमको यद सलाहदोदैकि भवद्‌" ४ 
लेखों का श्राकार यथास्म्भव बा न हूश्रा करे, जिषे 
पाठच्छों फा मन उने पटने से,उबे नहीं भौर विमिन्न विषयो 
के लेख अधिक स्था मे दिये जा खक । दम अपने मित्र 
की इ सम्मति की युङ्कियुक्कता का अनुभव करते है भीर 
कुद्धं खमय से इष धम्बन्ध में वेश भो क्र रहे है । इष 
परिणाम-स्वक्ूप हमको अनेक युलेखकों दी रचनाभोका 
द्माकार इतना घटा देना पडा, जो शायद उनमें से कुद 
को नापस्न्दमी हुभ्रादो। तएव हम अपने मस्त 
लेख महोदयो से प्राथना करते ह छि वे यथाशङ्कि पना 

आशय संक्तेप मेही भ्रष्ट करनेकीचेष्टा किया करं। 
इसे स्थी हम पुरस्कार के नियमोंमे भौ कु 
परिवतन करना श्ावश्यक खमते द । अब तक लेखों 
का पुरस्कार प्रति पृष्ठ के हिखावसे देते रदेदे। अब्द 
युरस्छार योग्य लेखों के आकार शौर महत्व के अनुषार 
उन्हेदो भ्रेिर्योमें ओंटर्देगे ओर उन पर कमश. ५ 
श्मोर १० रुपए के दिष्ावसे पुरस्कार देगे। श्रपनी 
्ावश्यरूतायुखार विशेष क्पसे लिखये ङ लेखों पर 
१५.) तक दिया जा खङ्गा, पर एवा कभी-कभी ही होगा । 
हमारा विश्वा है कि यह नया नियम लेखनो भर 
पत्र दोनों शो सुविघाजनश बद्ध दोगा भौर इसे द्वार 
लेखों शी उपयोगिता ब्रद्धि ॐ खथ हम कदाचित्‌ अधिक 
संख्या में लेखण्धो को पुरस्कार देने ममी खमथदो 

खमे । 


9, 





पत्र-ग्यवदहार के समय प्रत्येक ग्राहक को चाहिए किः वह अपना ग्राहक नम्बर 
भरवश्य क्िखने कौ दपा करं । विना नम्पर लिखे उनके पत्र का यथोचित [ 


उत्तर देना अथवा अन्य आदेश्च का पालन श्रिया जाना असम्भव है | केषल छ 
नाम जान कर उनके नम्बर का पता कज्लगा जेना हमारे लिये सम्भव नहीं है| 


जनरल मेनेजर, चाँद प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद 
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गमियों मे बल यौवन स्थिर रक्खं 


छतु का स्वास्थ्य पर प्र॑भाव अनिवायं है । मीष्म ऋतु मे पाचन शक्ति दुबल गौर अधिक 4 
वेद अने से गमी से शरं र मस्तिष्क सुस्त हो जावा है । यद्यपि सहनशील स्वस्थ व्यक्तियौ ` 
को इससे कोई हानि नदी होनी चाहिये, परन्तु तो भी देखने मे यदी आता है कि प्राय. लोग 
गरमियो मे अपने स्वास्थ्य, स्फूति, उत्साह मे कमी पाते है । फेवत बे लोग जो बुद्धिमान्‌ है मौर 
॥ इस ऋतु के योग्य $ 


[8 


1 


[न 


मिंये ९.७५ ¢ 

गमियों के रसायन 

सेवन करते दै, गर्मियो मे भी अपने स्वास्थ्य को, बल सामथ्यं को उन्नति करता हरा पाते 8 

। अमृतधारा कायालय की निम्नलिखित रसायन तथा पौष्टिक अओौषधि्यो विशेषत 
गमियो मे स्वास्थ्य को ठीक रखने श्रौर उन्नत करने के लिये अत्युत्तम है ; - 


गतत 


| 1 ^ 1 का 





कसीर नं० १६ दत्त याक्रुती अकसीर न~ ४७ 
४भेहत्तीण तथा जजरित स्वास्थ्य | दिल दिमाग शरोर पुरुषत्र | स्त्री पुरुषों ॐ लिये जिन्हे 
वर्तो के लिये रसायन । मूल्य ३२ | शश्िति ॐ लिये पौषिक बाजी- | गमां खहन न हो सरे, स्वास्थ्य- 
गेली ४) नमूना न गोली १) | करण । मूल्य १ तोला १) दाता । मूल्य १ तोला ॥) 





पताः--अमृतघारा फामंसी, लाहौर 


ॐ क्वि जेष्य 3 वी म 3 
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फतह प्र फतह 


्रागरे कै जिल्ला व सेशन्य जज की अदालत में ुकदमा 
म्ासामी बङ्गाली तिलिस्मी सज या खजाना करामात के लेखक से चिकित्सा चन्द्रोदय 
का बहुत का मसाला उ्डाल्तेने का कसूर मान कर जज साहव के सामने 


बिना शतेकी माफीर्मोगनली 
जज साहब ने डिथ्रीदे दी 


आसामी बङ्गाली के रेखक व प्रकाशक 
१--्रब इस दृसरे सस्कर्ण की षची हृदे पुस्तके युद हरिदास एण्ड कम्पनी को श्रषने खर्च 
से भेज देगे | 
र्-भविष्य मे ठेसा कुत्सित कमे फिर न करेगे यानी चिकित्सा चन्द्रोदय का मैटर, शैली, 
भाषा वगैरह नकलगे । गर्ते तो यही इञ्जकशन हुक्म इमतनाही जारी हो जवेगा | 
३--युदई बाबू हरिदास च्ासामी बद्गाली तिल्िस्मी राज्ञ नाम की पुस्तक मे से अपना मैटर 
काट देगे, तब मुद्यलय प० प्यारेलाल तीसरा सस्कस्ण हाप सकेगे 
ए--इस वतमान या दूसरे सस्करण का विज्ञापन बगैर. युदालय प० प्यारेलाल या इरण्डियन 
स्टोर बगैर' किसी पत्रमे न कर सकेगे, न वह इस सस्करण की पुस्तके कीं वी० पी? 
से मेज सकेगे । अगर ेमा करेगे तो फिर बही इञ्चक्शन जारी हो जायगा । 
५--सुहालय ने उदू संस्करण भी किया था, श्रगजे संरकस्णमे वे उदू किताबसेभी 
चिकित्सा चन्द्रोदय का मैटर निकाल देगे । 
चेताघनी 
इस मुकदमे मे मुदालय १० प्यारेलाल् को पहिल्ते दो बार हार खाकर अन्त मे अपना 
अपराध मानना ष्डा। जो लोग पराई मिहनत पर पानी फेर कर पंचमे सवार बनते है, 
उन्हे इस सुकदमे से इवरत लेनी चाहिए । अङ्गरेज सरकार ने हर जुमं केलिए कण्नून 
बनाए हैँ । घरजानी मनमानी करना अच्छा नही है) अुदालय का देर धन गया, बिना 
शतं की क्षमा मरगी, संसार की नयो मे हकीर बने, चिकित्सा चन्द्रोदय का सारा मैटर 
निकालना पडा ।- व्यापार नश हुश्ा) दुनिया जान गई कि खजाना कामात नामक 
पुस्तक मे क्याथा। अच्छे आदमी एेसा कभी न करे । दृसरे केधनसे कोड धनी 
नही बनता 1 अगर कुष्ट लेना हो तो मालिक से मोग कर लेः । हमने देख लिया अन्त मे- 


सत्य की जय होती है 
मेनेजर, हरिदास एण्ड कम्पनी, मथुरा 


-व्कयददक 
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डादयेक्टर- 


1. 


४ त ^ शु ४ 1 
५---4 ५९५५ ५.५.१० © ८; 


१4 १ 


धभ 
>--12 दीपाहमनं ध्यत 


वषं १६ | वाषिक मूल्य ६॥) 


खण्ड २ खःमाही मू० ३॥) 
सख्या २ विदेश के लिए-- 


१ वषे कामू०८॥) 
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2 ॥ ९ <न ४ | ९ 
कछ्ठाती पहा ॐ रल्रएणिरि खाबू मे एक म्बाला को कुड्‌ मात्रा महरा्िदादः रया 
खाने को दी, जिघे वह भुत से खव एक बार ला गथा जिसे उखपे इवना बल्ल बड़ा छि बुहापे मे 
३ विवाह किर थे । द्ास्माओ के दख चमरस्छार का वुन सद्व बहावलपुर के सष्ुर इ हयात 
महम्मद खो ने सेका फर खाधू चै यह योग पार प० ठाङगख्च रमा वैच को दिया । शषा जी 
ने परीक्ञा र देरोयङर्छ चे छप। था वथा उदी प्रति गँ इपर योग के उपर स्तम्भक, वाजकरण, 
शीघ्रपतस नाशक देसे आशु वदाय सपमे < योगो के लिड्‌ १०००) सपद का इत्यप पदृकु 
खित देरेको मी लिखा जिखे "र्वष हो चु यद दकष नेन पायाद) दर, अव 
म नीचे उपसक्त मदातस्माजी बाला वदाश्तक्तदवा योग ज्िख रदे है। दशे 9 दिन सेवन से 
२९४ डने गता ₹ । २१ दिन मे चेदरा लाल ते जवा दथा ४३ दिव मँ इर प्रकार छी नितैलवः, 
नपुखकता, प्रमेह, स्वग्रदोः, ववार, खौधी, दमा, नजला, जिगर, तिल्ली के दाष, कियो का 
प्रदर, सूत्र मेँ शकर जना, { डायवटीञ ) आदि समे सेः दूर शो कर बल-वीयं वदृकर देह ल्ाक्ल 
दो जाती है ¦ यह्‌ कृभ्ज ची करती बस्कि मेदा ब्रलशान बन जावा है । इर ऋतु मे उचित अनुपान 
खे लाने योग्य डी ही उत्तम द्वा दै, जो श्वी-पुरुष, युवा, बद्ध खश्ो एक खा लाभ पहवाती है 
सके लिए एक मै यदह भ छापा है ङि धष के शाखियं दाजदार नवाब वाजिङ्यली शाह भी 


---~- 1 १ 7 1 ~~ 8. स | 


शक्ति यद़ाने के लिए इसका सेवन कते ये ! लादौर के प° सकुरदत्त शमां बद ने इख योग की 
प्रशंसा मे लिखा कारं २ माश्च दक इये सेयन कर डतेत शरीर कागोभ देगा, गुलकारी 


9 था न 0 ति ष 1 [1 ५ 


द्वा ह । भूपाल क वेय बालकृष्ण शमौ ने लिखा हे ॐ १७० लोगो षर्‌ इशे बरं प्रौर पृं 


शुटकारो पाया, मथुरा के बाचु हरिदास वेय ने छापा दै कि इखोयोग से एक का वजन रक सपरा 
मेँ > पड बदा तथा दूस९ का चेहरा लान सुखं दो शया । गोतोना फे मशहूर छ रामेश्वरपरसाद 
































(1 


वथ लिखते दै, यर्‌ द्वा कमो व्यथं जने वानी नकती,र्मैनं :.> रोगो असं तायाम्‌ किर ड ¦ 


न~ ~न [श त ` ए ति व 1 शि 


भी इृदयनारायण रगृ से क्िख्ते द फ माराक्तिराता के ९० दिन सेवन से ॐ 8 पोंड वन वद्‌ 


-~-~------- न भ म 9- 


गा ह । दनारख के श्रा उ गर्मल ने निखा दै द्धि इ देवा से मेरे शतैर्‌ का १२ पौड़ वजन वड्‌ 
गया तथा परुं बल भो उत्पन्न हुता रै । बालाकौकछा टन्डेल स्टोमर कुरन्जा अलेकञ्धि ` गोदी वोभ्बे 
खे लिखता है कि इख द्वा के गुणो को देकर मेँ यद्‌ कट्‌ खरता हू @ि टिन्दोर्तान क्या दुनिया मेँ 
श्स दवा की बरावरी कोई दूसरी दवा नही कर सफ़त), ममे खुद सेवन कर देखी है । इख कार 
क हवारो प्रसशा-पत्र मरे पड़ है । पाठका, आप 5. दिन त्रवश्य सेवन कर देखो, योग यह है :- 
. शुद्ध बुरादा शोलाद २० वा० को प्रथम १ तो शुद्ध श्वेत मल्ल १॥ माशा भीमेन 
कपुर कं साथ कुमारी रख से घोट छुभ्जे मे चन्द्‌ कर ५ खेर करटो मे पके, दुबारा शु? हरतालबकी 
१ तो० शुद्ध कपूर १॥ माशा के साथ, वीखरी बार शुद्ध आमलाखार गन्धक १ तो> शुद्ध कपूर 
१॥। साशा के खाय, चौथी वार शुद्ध सस्कारित पारद्‌ १ तो० शुद्ध कपूर १५ माशा के खाथ उपर 
की भोति एके, इसी क्रम से १६ आबि दे, फिर दवा जमीन मे गाड़ दे' यर्‌ ४ माख वाद्‌ चर 
चावल प्राततः-साय मक्खन-मलाई से खवे, आप मे इतना बल वदेगा छि अपं हैसनं हो जामे । 


गर कुद शग हो तो जवाबी पत्र मेज्ञकर उत्तर मगा सकते है । यह्‌ दवा हमारे ही य 
“ बनी मिलती दै, चाद तो ८० दिन क लिए ८> मावा महाशक्तिदावा द्वा डाक खनं सदिव ५५।) 
मेर्मगा ले । ((न्णपशाण) 


सेवक-श्यामबिहारीलाल बे्भूषण, उयामचक्र कार्यालय, रदिर्टडं नं ° ५१० बी 
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तुम अलसित पुष्प शय्या पर सा जाघ्रा, ओर सभे एकर बर नयन भर 
क्र तुम्हारी सुप्र माधुरी क निरख लेने दो, अपनेमे भरलनेदा! इस नेसर्गिक 
छधा-पान के बिना मेरा न्तर सुख जायगा, तुम्हे रिभाने वाल, तुम्हे सजाने 
वाल्ञे तुममे सुरभि भरने बाले ताजा मन्दार युका कर धूरिधूषरित हो जायेगे, 


वितलियां उड़ जायेगी, मधुषटर अतुप्र रहेगे, ओर रङ्गीन पकी घवडा कर गाना 
चोड देंगे ! 


मेरे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए ही नही, किन्तु वसुधा के चैतन्य 
को अमर रखने के लिए मुभे, जीवन-धन, एक बार अपनी माधु पीने दो ! 


^ 8 ४ 





आज तक जब किसो ने मुभसे प्रेम नही किया तो फिर तुम क्यो नाहक 
अपने उर से उद्धासिव होने बाली ग्धा की स्तेटधारा को मेरी योर माड रहे हो ? 
कदाचित्‌ मेरे अन्तरवम को नही पहचानने से दी तुमने यह भूल की है | 


प्रकाश के परे, घने अन्धकार कं पार कही मेरा श्रन्तर द्विपा है, नौर 
जुगनू ने भूल कर भी अपना कणिकं आलोक वहो कभी नदी बिखेरा हे । मेरी 
आत्मा को लील लेने वाली कालिमा को सेद्‌ कर अपने नयनो के दीपय तुमने 
मेरे मानस पर सहसा क्यो जला दिये ? प्रकाश से हडवड़ाकर मै अपना सच्चा 
सरूप भूल गई! भालोक दिखाने बाले ! मणिदीपो को मात करने वाल्ञे ज्योति- 
पुञ्ज को सिमेट लो, ओर अपने स्तेदकणो को शीव्र चुन लो नदी तो भञ्फावात 
के भोके सखतः सब कर देगे, यौर दुम्दारी अमूल्य निषि खो जाने का ज्तोभं तुम्हे 
सदा बना रहेगा ! 
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मिलन 
(> 
[ श्रीमती विचावती कोकिल' | 
मिलन मे सख होता है क्यो ? 


अनवुध सोते बह खोल क्यो दिन भर गाते-गाते जव 
प्रतिपल दौड़े जाते हे कोयल तरु पर थक जाती है 
अनगिन जलद विन्दु गाते ही पथ निहार कर साय तक 
गाते, लय हो जाते है जब कलि बवेसुध हदो जाती है 
मलय-पवन के अतिक्रममे शून्य-निशा मे तब उन्मत्‌-दल 
फिर यहं अतृप्त सिहरन होता स्य ! पागल नतन होता क्यो ! 


रातो-रातो द्वार खोल 
शशि-बधघु जगती रह जाती है 
कफिसका खप्निति-कर धर रजनी 
दृष्टि हीन हो जाती है 
मेघो को निज रीतेपन पर दही 
यह्‌ नन्दन दोता क्यो 


छवुधि तट से वह एकाकिन सावन घन की बोभिल पलके 
क्यो अपीत पिर जाती है जब अविचल सी हो जाती 
घन मेघो मे विद्युत अविदित निश्चेतनता मे ऊं रु धले 
क्यो जलती रह जाती है ससलिल स्वर से रट जाती 
चातक को चिर प्यासे-पन पर ही तब तरु पर भतिध्वनि कलरवः, 
प्रति रञ्जन होतां स्यो ? कलरव मे स्पन्दन होता क्यो ? 


मत कद्‌ देना पीडा की ये 
सखर्णिंम घडो रीती है 
नन्दी वृदे अविदित जगमे 
मधु पी-पी कर जीती है 
बस ङ्ध वृ दे पी उर्सागर 
प्रतिपल चदृता बढता स्यो ? 
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५.३ रतवषं णे देश मे, खास कर दिन्द्‌-खमाज 
मे, जिसमे कम उग्रम जल्दी होने वाली 
शादिर्योका बाहुल्य हो, जिषे इसे रोकने के जिए 
भारी रान्दो्लन प्ाजारहा हो, कानून तक की शरण 
लीजारदीहो, देर की शादियों जैसे नियम पर कुच 
लिखने का प्रयत्न करना ङ्ध अजीव स्रा मालूम 
पड़ता हे । 
देर में होने वाली शादिर्थो से हमारा मतलब उनसे 
नीं है, जो प्राय" बुबढे लोग करते द भौर जिनकी 
श्रवस्था ६०.५० के करीब होती है। वह जब शादी 
करते दै, तब छोरी-छोरी उश्र छी लद़कियों से । बही 
उम्र की लक्षयं उ शादी वह प्रायः नदीं करते । जब 
कभी एषे मामले हेतेरदैतो उनके कारण भी अलगसे 
कुच नोर दी होते दै, जेसे लढक्षी बुडठे मियो के मरने के 
बाद धन की मालिक बनना चादहतीहो या इसी प्रकार 
भर कुद । विदेर्शो मे बुदढे आदमी अपनी समान उम्र 
की ्चौरतों से शादी करते दै ओर उनकी शादी ने का 
भमुख मतलब एकं स्राथी का ह हना होता दै । पर भारत- 
वष मेँ इख भावना से वृदधपुरष विवाह-सूत्र में भाबद् 
नदीं होते, वरन्‌ उनश्ा मतलब वैवादिक-जीवन के नन्द्‌ 
उठनेका होता है। खन्तान प्राप्त रना, जो मारतमें 
एक अत्यन्त भ्रावश्यक चीज समफी जाती है भौर जिसके 
बिना पति-पत्नी को स्वगं की प्राप्ति ' नहीं होती, अपना 
पितृ-ऋण नदीं चुका पाते । इनके लिए विधवां विवाह 
कु ठीक हो सकता है । उन लद्कियों से, जिनकी अवस्था 
काफ्री हो भ्रौर इष मामले मे भरत पुरुष के लिए 
उपयुङ्क द्यो । परन्तु वह तो इनके बजाय अबोध बालि. 
कों से शादी करना पञ्न्द कृते है शौर इनके कारण 


प्राय अपने जीते जौ ब्फट मेँ फें जातेदहैय 
के बाद उनको दृखरों के भआध्ित छोड़ जाते द । ज 
की पलियां जवानौ प्र आती दहै, जब वहपं 
्रावश्यकता महसूस करती दै, तअ तक तो उन 
उनको विधवा दो कर इस ससार से दूच कर चु 
या स्वय इस योग्य श्यो जाते है । इसका फल हमारे 
भली-मांति जानते द । इन स्त्रियो को त्यन्त 
जीवन व्यतीत करनेके लिए मजबूर होना पड 
भर तिष पर भी किसी प्रकारसरे उन्दै शानिः 
मिलती । उनको नरक-जीवन इसी संसार में 
पडता है । न हमारा मतलब देर कीशादी सेड 
जो किन््ीं कारणों से शादी करना पसन्द ही नदीं 
जो जीवन भर विवादित रहने के लिए तयक 
दते दै भर जो पने जोन को बढ़ संयमपूर्वक 
देते दै । इध्मे हम उन्दं शामिल करना चाहते ¦ 
अपनी शादीको भगेके लिए स्थगित करते चन्त 
दै, जिसका बुरा प्रभाव उन पर तथा समाज पर भी 
हे । यद लोग शादी करना चाहते हँ ( इनमें युवक 
युबतियां दोनों ही शाभिल दै ), शादी इनके जिए 
श्यक हे भौर यह अगे चल्ल क्र शादी करतें 
परन्तु छिन्हीं कारणों से यद जल्दी शादी (मेराम 
दे उचित अवस्था मे ) नदीं करते । उन्हें बहुत खम 
अविवाहित रहना पदता दै याशादी के भश्नढो व! 
तक केलिए रालते जाते है जब तक ढि वह कार 
गर्ही हो जाते या उनके लिए ठीक समय नहीश्ाज 
हमारे पूरवो ने विवाह करने छी एक श्च 
क्रायम कौ थी, जिम विवाहके लिए इच्छुक २ 


५ 


युवतियो को शादी कर ज्ञेना होता था। जर्हँउः 


जून, १९३८ | 
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उचसे कम समय की वस्था मंकी गई शादि्यो को, 
जिन्हे हम अनमेल-विवाह के नाम से पुद्ठारते द ओर 
दुर्भाग्य से जिनकी सख्या भारत मे, इधर कानून बनने 
के वाद्‌ भी बदृतीद्धयीजा रही है, देश, खमाज तथा उन 
दम्पति्यो के लिए हानिकर बतलाया था, वहां उन्दने 
विवाह का एक सर्वोत्तम स्मयमी बताया था, जिसमें 
शादी करनेसेखमीका ल्ाभया । उष्म शादी करने से 
दम्पति को खब तरह से स्ासारिरु सुख मिखता ओर वद 
द्मपते कतव्य को परा कर सक्ते उनकी रायर्मे शादी 
करने वाज्ते युवक-युवति्यों के जिए यदह बहुत उपयुक्त 
समय था) इमारी वतमान परिस्थितियों मे भी यद बात 
ठीक है छि उनको एक निरिचत श्वस्था के अन्दर 
एक निरिचित अवस्था के बाद विवाह-सूच्रमे वेध जाना 
चाहिए । जिर प्रर कम उम्ररकी शादिर्यो से दम्पतिकी 
तथा देश, उमाज ओ हानि है, टीक उसरी प्रकार बाद 
देरसे शादो करनेसेभी। दानीं परिस्थितियों से बच कर्‌ 
चलने मे उनका, दू परां का ओर सबका कल्याण दै 

उस स्मय शी हालतणे अनुष्ार विवाह को यद 
दोनों उमरे कोद भी र्दी दो, दम अपनी अ[जकल को 
बदली हु परिस्थिति तथा आवश्यकताओं के अनुखार 
विवाद के लिए दोनों घ्रः कायम कर सकते दै । एक 
वृह, जिससे पदे शादी करना छ्सीभी इष्टि सकस 
केलिए भो लाभदायक न होकर जरूर हानिकारक हे। 
रर दूरी वद, जिख्के वादं करना भी इसी प्रक्र 
हानिकारक तथा खतरनाक दे) दानो के श्रपने-श्पने 
सुकघान हँ । बाल-विवाद छी दिक्कितों से दमारे खभी 
पाठक भलीभाति परिचित दोगि, वरयोकिं यद एकं पुराना 
मजं है, इसके विरोघ मे खूब आन्दोलन च्या जा चुक्र 
दे । पर यह दसरी ष्देर षी शादी" एक नवीन चीज स्री 
जचती दै, इधर थोडे से दिनों से दी इका रूप धिक 
निश्चित बन गयादहै श्रौर इसकी संख्याम ब्ृद्धि दो 
रही है । पड़ शौर गरीब जातिर्यो मे शादी जल्दी हयती 
देशौर एेपेकेस कम होते है जिन्द हम अपने इस 
द्वितीय वगं मेलं, इस प्ररर के मामक्ले तो आमतौर 
ठे पदे-लिखे मध्यम वगं के आदभियों मे दी पराये जातेदं 
भर इनमे दी इनकी सख्या तीव्र-गति से बद रदी दे । 


जो युवक-युवती विवाह कछ उचित उग्रो पार कर 
अपना शादो का अश्च याललते जति है, देर में शादी 
करने ॐ लिये, ओर जिनके एरु न एक दिन शादी करना 
दीदे, खमाजठे लिये खरतरनाक साबित हो सक्ते, 
हुये भीदै रौर होतेदै। जिन्हे शादी करना द्यी नदीं 
होता बह अने उदेश्यषी श्राप्निके ल्तिये अपने को वैष 
दी टक से चलति! पर वइ युवक-युवतियाँं उच टङ्ग 
पर्‌ नदी चस्ते, क्योंकि वहतो शादी करेगे -केवज्त 
कुं खमयं बाद्‌ । इन पर उघ्र का तकाजा होता, 
उनकी काम-उत्ति समय-खमय्‌ पर उमर हप धारण कर जती 
है । रौर ज्यादातर यह लोग उसे कञ्जे मं चलते जाते है 
शीर रहते है । पने ऊपर नियन्त्रण करना अत्यन्त 
कठिन दै । समी रेशा नदीं कर खक्ते, सभो जितेन्धिय 
नदीं होते शरीर नदो घरक्तेदं। रे्ी परिस्थितिमे समाज 
पर उनका कितने ही प्रकार से श्रस्रर पदे विना नदीं रदे 
सकेता । विवादित युवक-युषतियों के चरित्रमे वह्‌ 
निमलता, शुद्धता नदी रह सकती, भिक्षे इम पर्नोत्रत 
ओर सरतीत्वमें पातेदै भ्रौर जो भारत को दिशेषता रदी 
दे । यह उन तफ़ही परिभित रदे, सो बात नहो, खमाज 
के विवादित स्त्री-पुरुषों पर भी इसका प्रभाव पडेगा श्रीर 
पड़ेगा उन परमभी, जो शादी को अवस्था तक्‌ परहुचने 
वाले) खच बानतो यहद कि जब से इच प्रवृत्ति 
खमाजमें समावेश हुश्ा दै, उश्च पर इसका प्राव पद्ना 
शुकमीदो गया दहै) इ खमय हमारे सामाजिक जीवन 
मे भारी उथल-युथल है, उसमें नतो उतनी पवित्रता 
रदी दै ओरन भाचीन आआदशे के प्रति वह भावना दी, 
वास्तव में इस प्रृ्ति का जन्म बहुत पिज्तेदह्यी हमारे 
समाजमेंद्यो चुष्धा दै, पर श्रमी तक यद भयानक ङ्प 
मे प्रकट नदीं हृञ्ादै। अभी समाजकी प्रगति को 
बारीकी से देखने-षमभने वाले ही इसे सममः खकेटै, 
पर श्रागामी वर्षो में हमारे युवक युवतियों की वद रीति- 
नीति, रङ्ग-ठद्ग समाज पर खूब प्रष्ट दो जायगा, कर्योडि 
इष प्र्मरके काम में दिल्वस्पी लेने वालों की सस्या 
जोरों से बढ रही द। 

श्रमी तके यह प्रन अधिक गम्भीर श्प धारण 
न क्र खका, इघके कदै कारण दै । नई परिस्थि- 
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तिरयोके कार्णं समाजसे कान्तिह्ोष्ीद\ इसन 
फलस्वरूप परदा प्रथा का शन्त द्यो रहा ३} युवतियां 
को युवकों के साथ धूमने-फिश्ने, खेलन-दूदने, पदट्ने- 
लिखने मेँ धिकं स्वतन्नरता भिल्ल रही दे । अतएव 
उनको वैव सक्ूपसे ही घपनी पशु-वत्ति को 
मिटने का मौका भिल्ल सचता याभित जताई) 
दूरी बात यद दै कि युवतिर्योरे भमी देर छ शादी 
करने की बात धीरे-धीरे पेदाद्ो रही) श्रमी तक 
युवकों को देर मे शादी करने छी अयि स्वतन्त्रता दै, 
सम्भवत अपनी स्वाभाविक अविक स्वतन्भ्ना छे कारश । 
युवतियों को इतनी स्वतन्त्रता श्रभी नहीं भिी है, बह 
एक भारी तादाद् में अब तक अपन माता-पिता पर 
्माभित हे, उनकी आज्ञा ओ उन्ट पालन छरना पड़ता 
है । विवाद-शादी के मामले में उने शब भी न्ति 
राय टै, युवतियां उपरमे सफक्षतापू- ददल वहुत कम 
दे घकती द । वह उनकी शादी टी, प्रे प्रमय द्र 
देते हं । परन्तु श्रव अयिक श्रागेष्डेठ परिवारों 
लङइकियों खो भी स्वतन्त्रता मिल रदी है विवाद्‌-णादी 
के मामले में वद युवं ॐ समान दी स्वतन्त्रदै। 
उनकी राय की उनके माता-पिता को कद्र करनी 
पड़ेगी } यदी नर्ण, वहु जव चाहे दादौ करं । इयका 
फल यही है किवह भी देशस्य शायां पसन्द करने 
लगी! उनको भी श्रब अपनी पशु-परनरत्ति पर निय 
न्त्रण करने में दिक्कत मालूम पर्डी, ज्नि पर्‌ श्प 
कान्रू बनाये रखना अत्यन्त कठिन है, फिर घाजक््ल की 
परिस्थिति मे, जबकि चारों ~र का कातावरण इसे 
उकसाने वाला ही होता दै । उनके जीवन मे, रहन-सहन 
के दङ्गमे वद साविक्ता नदी होती, जिघक़े बल पर वह 

पनी इस्र स्वाभाविक भ्वति पर कन्जा रख द्वेः । उन 
वतमान दज्ग के रहन-सहन तथा वातावरण से यद्‌ 
बजाय कम होने के अधिक वेग से प्रज्वलित होती हेः 

-पुरुषों के बदते हुए मेल-जोल तथा व्यवष्टर यें उन्हे 
इन प्रवृत्तियों पर नियन्त्ररा करने के लिए श्र भाकम 
मोका भिलता दै । ग के निकट पुव कर्‌ उदकी गमां 
से बचना सुरिकिल होता दे! इषौ प्रकार स्व्री-पुरुषों के 
धिक्‌ संखग मे शाने से उनको पनी इन प्रवृत्तियों को 
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प्यविक कटिचता छ सेम स्वाभाविर है 
इसके साय दी उने पूरदोनेदेना भी ऊथिक छिन 
१ 


नहा ! इम पलत र्दग्रे रष ४ ॐ इमारे समाज क्‌) 
नेनिष्-नितिज बहुत नीया सै न्या दहै न्थ द्धि 
प्र दिनिवाचे दौ शेर खिसक जा रषा द्र! उमा 


दष्ल दम न्त्य दोन वाः धरण हत्न्णं से एनुमान कर 
सकेतु हं) सन्ताल-निग्रह के माधनं का वेर्‌क रोक उपयोम 
कि जादा हे. निन मध्मलो म षड थन अनृ 
खवित्‌ नदी होते बां छन्य उपाय इस्तेमाल करके पाप 
छो दिपाने क्षा प्रप्र स्यि साता | विवादित स्त्रियो 
कोष्ठी बात काडर न्दी दता । उना विषाद्‌ इब 
सय पापा को छ्िपालेताद्) रेवल्लत कुमारियापर्‌ ह्य 
इसका प्रभाव पदता हो, सो जात नर्‌ । विवादित स्ियां 
मे भीर प्रछार सो श्रनीतिपूण बाते नेक वष्र पर 
देखने मे शौर सन्नेमं श्रातो जा भारतीय आदश 
धी दष्िसे स्ववा मर्दित दं) 

सम्य फहलाने बाले स यागे च्डे हए समाजमें 
मेपिच्ता नाय नी प्रेद चीख दही नदं मानी जाती । जिस 
प्रकार पध्विम ॐ दशां म स्त्रीपुरुष का संग सभा- 
सोखादयिर्यो मे शरीर मी हर जग्रह {बिना किस स्वर कं 
मिलना जुल्ना होता ह, उस्रा ठन पर्‌ नारत का यू 
समाव आये बाद | वहासि कौस्मी काकली भां 
पुरुप @ सखाय टदहरेना, लिनमा देखने जाना इसे (पुरुष) 
पतिक बुरा नही लगता ओर न पत्नी का ७ख>े पति 
का दूसरे की स्रियो के साथ राद्ध-रङ् करना । वकी 
सभ्यता का यद एर श्यण्वश्यक अङ्ग बन रद्‌ दै । पर 
मारत दी प्राचीन सभ्यता के यह खिद्ाफु ह श्रौर शायद 
भारते यदस्या न्यापौ रूप धारन कर खकेगी। 
स्त्रियों तथा पुरषो की इसन स्वतन्त्रता ने उन्हे देशम 
शादी" करने के लिए मौका दिया है १ अगर उनको अपनी 
काम-वाखनाभों को शान्त करने भ अवैध रूप से मौका न 
भिले तो उन मजवूरन अपने को विवाह-सूच्र के पवित्र 
बन्धन मं आब्ड होना पडे ¦ वास्त्व में समाज की यह 
परिस्थिति उन्दरं ्षपने आपको अधिक दिनों तक न विका. 
दित रखने छो प्रोत्छाित करती है । इससे वह वैवाहिक 
जिम्मेदारियों से बचे रदते द । ङ लोग तो सखुस्लभ- 


जून, १९३ | 





११३ 


१ . सक 9 9. 1, ति ^ ५ दि & + कि = 9 शदे 4 ^, शद > 4 (द = “द ^ 4 > ^ 6. विरे ८ 4. न 6. &4 दिद, 6. 4 2. = 6. सदे, 4 4. दि, 4 4 रि 


खुला कहते सुमे सए है @ जव क “'डनङो गेज ताजा 
दूध भिल्ल खकतादहै तो एरू गाय छो पालनी क्या 
द्रावश्यकता है ¦“ गर्‌ समाज मे यह परिस्थिति 
नहोतोष्देर की शि उहूुन यशो म सक अय्‌) 
वेश्याश्रों ढे षर जाना जरा दष्ट का छव दोहै, 
प्रये व्यक्ति इषे पसन्द नदीं खर अकता ¦ (ख यतिरिङ्घ 
एप जानेसे उने नैकं -ष्ठार की गीसारियों में फेसर 
जानेकाभी इर्ह्योन्‌ा है, मानध्िक धरेलात्यो होता द 
श्रीर्‌ धने खचदोतादहै' 

युवो को रागे देख शीर सामाजिक बन्वनों के 
टीला होमे के कर्ण युवतय जी आये भ्राने लगी । 
उन्दने भा द्देर्‌ शी शादि कृटना पसन्द क्रिया । 
इस श्वश्या मँ वेमी प्राय चिप्रथ्‌-गाभिनी दो जाती 
है। षदा से खमाज युवँ खो उनच्छी अनियन्त्रित 
श्रादतों कै कारश बुरा-भला कदत श्या दहै । 
उषी निगाह मे युवतियो खदा सीवी-टगदा निकल- 
क्ता दी सान्ञत्‌ मृति रही टै । यदि दिध रकार वह 
पच-चष्ट हरतो यदी का जाता रहादहैकि पुरषो ॐ 
कार्ण । परन्यु इस जमाने में समाज को पनी इश 
रायक्त दुहरा कर टी करने की श्यावश्यकत। दै । वर 
तो अब पुरुषों > कान काटने लगीदे! अयेदितिजो 
मिस्से सुनने मे आते द, उनसे स्पष्ट जादिर होता दै भि 
स्वया भी अब सपनी स्वाभाविक पविन्रतां से दञ्चित्त 
हो री है । वह इध सामाजिक जीवन छी दिच्छहुलतामें 
खूब दिलश्पी के श्राय हाय बराती र । उनः हाव-माव, 
वनाव-देवर युवन का अपने चतु मे फंसने % लिए 
श्रधिक खरल तवा अचूञ खडि दते द । संकतेप में कहने 
छा मतलब यहद दिदोनोंश्रोरसे इश्च भ्रकार्‌ ठे सामा- 
निके जीवन को प्रोत्खादन मिल रहादै। जिद समाजमें 
यह पज्च गया ३, वह है यालुनिक शिन्ञा-दीक्ञा रो दीक्तित 
शरीर छागे शटा हु समाज । अडे-बदे शरो में इखका 
ूब प्रचार दे, क्योकि वं पटे-लिखे, अगे ब्ठे हये 
्दभियों की संख्या काफी होती दै। हछोरे-दोटे शरो 
मे पेशी बातें खरकारी नौकरो मेँ ओर मादार रके 
सम्राज मेँ प्रचलित दै ्ौर इसी समाज के जोग प्रायः देर 
की शादी पसन्द करते दै । 


लोग देर की शादी" को वर्यो पथन्द करते दै- 
दखक्मा प्रमुख दारण श्ाथिष दै । एक शोर तो आजकत्त 
की भयानक सारत दी प्रायि परिस्थिति, जिष्ठमें बेकारी 
क कारण नौकरी दा भिलना सुरिरल श्चौर व्यापारिक 
पितो के कारणं पसे व्यापार काभी, जिखसे ङु भराय 
टी खरे | सप्येषी कमी तथा कमाने के साधनों के भाव 
मं य॒च्छंका खरा प्रोग्रय तया जीवन निश्चित होता 
दे! दूर रोर उनो खरचेक्ी आदतें बही होती दहै । 
अन्गरेजी शिक्त पार उनकी श्मादतें खर्चीज्ली बन जाती 
हं ¦ उजद्छं कायम रखने के लिथे चद सव प्रकार क 
प्रयत्न करते दह । जिनिल्लोगों ङी याय बट जातीदैया 
नोश्री भितं दर अच्छी तनर्वाह मिलती है, वद भी 
विवादित होकर भी सामाजिक जीवन की उच्चता के 
मज्ज उदाना पचन्द्‌ करते है | गकी जो वेकारदे या जिनकी 
आमदनी क्म दहै, चह शादी कैत करे १ पत्नीको कोस 
खिला तथ उनकी शावश्यकतार्रो की पूति वह काँ से 
खरं ! यदि ऊच भिलतादै तो उससे वह अपने जीवन 
कतो मुश्किल से कायम रख पति दं । एसी हालत मे शादी 
करना, उदकी जिम्भेदारियों को अपने कमजोर छर्न्धो पर 
संभालना, पनी श्मावश्यक्ता्ों को कम करना तथा 
पने 51211014 ग 1782 को नीचा करना दही 
दै! समाज की यह परिस्थिति उन्दं एेखाकरनेको 
मरोत्सादन देती द । इमे वह शमनी स्वाभाविक प्रवक्ति 
को शान्त कर शक्ते दै । यदि इमे उनको एसा 
मौका न भिले तो उन्हे शादी करना अवश्यक 
जाय । 

यद्‌ खस्य दै कि ङ युवक अपनी बाख्नाशों 
कौ पतिं के ल्य ्ननुचित मागं अवलम्बन करते ह, 
पर इसमें उन्द॑ आये चल्वकर विशेष हानि उठानी पड़ती 
है । इससे वह पने को काफौ नुकषान रपहुचाते 
द शरीर आगे चल कर वेवादि-जीवन ऊ अयोम्य बन 
जातेदै। पर रेषे युवक की सस्या में अधिकं लोग 
विवाद-सम्बन्धमे श्या जाते । थेदेसे हीदेरमें शादी 
रने को तैयार होते द ¦ 

वर्तमान सामाजिक परिस्थिति की सुविधश्रों के 
कारण वह युवक भी शादी देर्‌ मे करना पषन्द्‌ करते दै, 
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जिन्हे कोई सास्र आर्थिक द्टिनाई नहींहोती शौर जो 
एक पलीका मार श्राखानी से सभ्दाह् सक्तौ दै ! पर 
वद कद्व दिनों तक इी परिस्थिति मेँ रहन! पमन्द्‌ करते 
ह । श्रनेक कारणों से वह यदी ठीक समस्ते दे छि शादी- 
विवाह ढी ज्दी फिक करके उसकी जिम्पेदारिर्यो को अपने 
उपर न लें । वह जब तक सते तमी तक श्यच्छा। 
वृद तभी शादी करने को तेयार्‌ होते है, जब उन्दं पलनी 
का भाव क्कितने दी अन्यं कारणो सेमी अनुभव दोता 
2 । जब वंह चाहते हं कि वह एष पन्नी की देख- 
भाल, देखरेख मेंरहे ¦! यद काम पल्नी के अतिरिक्त 
शौर कोर भी व्यक्षि इतना कुशलतापूवंक नीं कर 
सकता । 


इनके श्रतिरिक्त ङक पेते युवक भीदहोते दै, जो 
श्थिक दिक्षतों से अधिक परेशान नदी होते, पर शादी 
कोवे भी टा्वतेद। उन्न कारण यहदोतादटैकि वह 
महतवाग्मनी होते है। शादी से पणय उनके कार्यम 
बाधा पदतीदे। यदि नदीम पदतीडहैतो वह इख 
मन्फर षो लेना एषी परिस्थिति मे रक नदी समभते 
समाज ॐ लिये उनसे कोई खास खतरा नदीं होता, 
क्योंकि उनको पने क्िवाय अन्य किसी बात कौ चिन्ता 
दी नही होती, न खमयन शक्ति श्चौरन कोई रुचि। 
उनका सारा स्मय, शङ्कि, धन शपनी मदल्वाकक्ाश्यो 
कोपूराकरनेमेद्ी चल्ञाजातादै। 


जब पठे-क्तिखे भौर आगे बडे हुए व्यक्कियों क यद्‌ 
हाल दै तब कम पदे-सिखे या इतने ही पठे लिखे, परे कम 
श्मागे बटे हुये, विकादित-घम्बन्ध में वेवर्‌ पना जीवन 
बड़ी खयमता से व्यतीत कते दें) वह शादी करते दे, 
क्योकि वह मनुष्य के लिये ावेश्यक दै, न केवल काम- 
वाघनाके कारण, वरन्‌ न्य कारणो से भौ । जिना 
पत्नी के मनुष्य पूणं नदीं बन सकता । उसके श्रावश्यक 
गुणो का विका नदींहोता। आर्थिक कठिनाद्यो छे 
कारण वह इस श्मावश्यक्‌ सम्बन्ध में वधने मे नदीं 
चशे । उनकी दशि से यह बात शादी कै परेदै। 
यदि शाय स्थिति अच्छी हैतो दोनों सनेमें रहेगे, 
श्रीर्‌ यद्रि खराब दहैतोदेनों दही जेषे बनेगा षषे रहेगे। 


जो कद्ध परिस्थिति होगी, होगी दोन ॐ लिए ¦ वह्‌ इघमे 
एक दूसरे से कन्वेसे कन्धा भिल्ला कर री खुशी श्प 
जीवन-रथ दो शने श्लीचगे। रपये के अभाव में वह्‌ 
मनुष्यता के इस सम्बन्ध को क्यों छोड दे" । हमारा 
स्याल दहै कि बहुत सेशायं कोदेर्में करनेके लिए 
तैयार मनुष्यो छौ श्ार्थिक परिस्थिति इतनी खराब नहीं 
होती कि वह पत्नीदा भारन उम सकं । वह्‌ उठा स्क्षते 
है, पर इते टालदेते टं फि जब तक कि उनी आर्थिक 
परिस्थिति शौर भी अच्छी न वन जाय । यदि वह्‌ अपनी 
इच्छाश्रों पर थोडो सी लगाम लगावे, इसलिए कि उससे 
समाजदालाम है, तो वद श्रपनी शादी को उचित 
मायु भे करे पूणता प्राप्त करे शौर फिर जीवन 
की सफलता के लिए श्रागे बद सक्ते है । उनको 
खमभना चाहिए कि व्यज्लिगत लाम के सामने समा- 
जिक लाभ शधि आावश्यक दै! उनकेदेर की शादी 
करने से उनका अपना लाभ श्चवश्य दै कि उनको वैवा- 
दिकं जिम्मेदारि्यां उस समय उटानी होगी जब वह 
श्राथिक दृष्टि से इषे घूर श्राघानी से उठा सक्तेदै। 
्ाथिक दृष्टि से स्वतन्त्र होकर श।(दी करने से उन्द जीवन 
की अनेक दिक्वर्तो से द्ुटारा मिल जाता दे, जिनके 
कारण कितने ही दम्पतियों के जीवन नष्टदो जिद, 
तब शादी करने से उनको मदत्वाशल्ताभां की भरात्ति में 
रुकावट नदी होती । परन्तु उनकी इष काये-प्रसाली का 
प्रभाव समाज के नैतिक जीवन पर बुरा पडता है । अपनी 
वासना को तृप्त करने के ल्लिए वह इश्र खमय जो 
कु्धं करते है, उसका प्रभाव समाज पर पडता है । उनको 
देख कर उनके अनुगामी कितने ही अन्य युवक बनते है । 
उनषे श्चाचरणो छा प्रभाव भी दूसरों पर पदतादै। 
उनसे सीख कर, उनका हाल देख कर न मालूम कितने 
रौर आदमी वैषाद्ी करते है । धीरे-धीरे वह बार्ते, जो 
एक्‌ व्यक्कि तक सीमित थी, काफी व्यापक बन जाती दै । 
समय पाष्र वह्‌ समत समाज पर अपना असर डाल्तती 
द! शादी कौ अवस्था को पार किए हए भविवाहित 
युवक युवतिर्यो कृच पेते कार्यो मेँ लगे होते दै, जिनका 
सम्बन्ध देश के बालक -बालिकार्धो खेद्योता दै! एसे पेशे 
मेँ अध्यापन कायं है । तब उन पर उनका कितना बुरा 
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प्रभाव पदता दै, इसी पार्क कल्पना कर्‌ सकते? 
जब उनके प्राहवेट जीवन की वाते उन पर प्रकट होती दै, 
जो बिना ्रश्ट हुए रह नदीं खकतीं, तव वहमभीवैषी दी 
बनने लगती दै । 


समाज के जिम्मेदार व्यकितयोंषछो इष ्रवर्तिषी 
वास्तविक रूपरेखा को शौप्र खममने कौ अवश्यकता दै, 
ताकि वेद इसकी रोक-थाम दरना प्रारम्म कर, न्यथा 
इसमे भारत के सामाजिक जीवन को भीषण धक्का 
त्गेगा ¦ खाखतोर से इखणलिए छि भारत की अपनी सभ्यता 
दै श्र पश्चिम से बिलकुल भिन्न है! इसे भारत कभी 
श्रपना नदीं खकता । थोडे से व्यक्तियों तक यदह सौमित 
रह कर अधिक व्यकितयों के समस्पकं मे शयने से दोनों मे 
मनमुटाव तथा विद्रोह की भावना का जन्म होमा । उनमें 
इखके फल-स्वसूप एक खाईं॑खुद्‌ जायगी, जो देश छे 
उत्तम लाभ के लिए हानिकारक योगी । 


इख समय का सामाजिक गस्न तथा अनेक कान्ति 
छारी बातोंके दहोनेके कारण खारा खमाज गड़बड़ी की 
हालत मंदे, शीघ्र दही वद एकु निश्चित श्प धारण 
करेगा । इख सरूप मे श्राने से पदतले इस ्रदृत्ति णो 
समूल न्ट कर देने कौ आवश्यकता दहै । परिवतेन का 
समय होने से मारत में कितनी ददी गद्दी है ओर इक 
कारण कितने दी ग्यकित अपने अपने लाभके कामोंमें 
ले हुए दै शौर यह परवाद नदी रते है कि उनके कायं. 
कलापो का समाज पर क्या, केसा प्रभावं पड़ता है! इस 
समय रेखे अनुचित का बृतद्योरहेदै, उन्द शीघ्र 
रोकना होगा, नदीं तो जीवने के अन्य पदलु्मोंमें भी 
वहक्टतालादेगे। 


सबसे पहले इमे शादी कौ एक उचित भयु कायम 
कर्‌ लेनी चाद्ये, जिसके बाद या बीच र्मे युवङ-युदतिर्यो 
की शादीद्ो जाना चाहिए ! हमारी राय में युवति्यो के 
लिए १५ से लगा कर १६-२० वषै तककीश्चायुमें 
उनकी शादी अवश्य क्र देनी चाद्दिए ! युवकों केलिए 
यद २४-२५ से लगा कर अधिक से धिक्‌ २६-३० वषं 
तक की होनी चादिए । इख बोचमें उनकी शादी होने से 
खमाज दूरम शादो' कले की बुराइयों से बच सकता 


2! इससे पदक्ते शादी करना बाल-विवाह कौ दानि्यों 
फो निमन्त्रण देने के बराबर है ओर्‌ बाद में करना देर 
्ीशादी' के कुस्सित प्रभाव को, जिसे दमं अपने 
समाज कौ रक्ता श्रवश्य दी करनी चाद्विए्‌। 


युवश्ृ-युवतियों को इस बीच अवस्था में शादी करने 
मे जो दिक्कतें हों, खमाज को उन्दं इटने के लिए भर- 
सक प्रयत्न करना चाहिए । इनं टा कर ही इम श्रधिक्‌ 
बड़ी आौर विनाशचारी दानियों से इसे कचा सकेगि। 
इमाय राय में यह वह प्रश्चदै, जिख पर अब अधिक 
गम्भीरता से विचार करमे की आवश्यकता श्रौरजो 
श्रभौी ्रास्रानी से नेस्त-नाबूद्‌ खदाके लिएश्याजा 
सकता है, क्योकि इका भी शुरुश्रात दै । 


खमाज पर इस जो प्रभाव पड़ता दै, उह हमने 
ऊपर दिखाने का प्रयल च्ियादै) युवक तथा युवतियोँं 
इस उम्र को पार्‌ कर, काफी बद उम्र मे शादी करती हे, 
वेष्देर छी शादी" षे बुरे भाव से चन्द खकती { जघ 
वह विवाह करॐे गारहस्थ्य-जीवन में शान्तिपूवंक रहना 
चादते दै, तज उन पर उनकी इख प्रवर्ति का प्रभाव पढ़ता 
हे! तब वह्‌ भाय. इस प्रभाव क्छो पखन्द्‌ नदीं करते। 
ये दम्पति श्रपने वैवादिक-जीवन मे वही शान्ति, नन्द्‌ 
शरीर एकता चाहते दै, जो अन्य ल्लोगों को उचित 
अवस्था में शादी करके फल-स्वङूप प्रायः प्राप्न होती है) 
इन पर स्भसे पटला प्रभाव यह होता दै श्चि वह पनी 
भरवृत्तियो पर एकाएक कन्जा नदीं कर पते ह शौर 
श्रपनी शादी होने से पदक्ते वाली कायवादियों को 
जारी रखते दँ । पति की इन बरतो से पत्नी भ्रसन्न तथा 
सन्तुष्ट नदीं होती आरन परसियोंकेइन कार्यो से पति 
महाशय ही । इका कारण यद दै कि व्‌ एक दूसरे को 
इतनी स्वतन्त्रता नदीं देना चादते दै, जितनी वद अभी 
तक स्वयं लेतेरदेदे या जो यूरोपियन या श्रमेरिकन 
समाज मे प्रचलित दै । उने संस्फार एष्दम इष परि- 
स्थिति को खन नदी होने देते । कईं पीडिर्यो तक इसी 
प्रकार के जोवन व्यतीत करने वाते परिवारो कौ सन्तान 
श्वश्य इसमे कुद अपने स्वभाव के विरोधी बातोंका 
श्रनुभव नदी करती । परन्तु भारत के प्राचीन संस्र 
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मे पले युवह्-युवतियोँ एष्दम शपने ढा द्रः छनुङन 
नहीं बना सकती | ध्वय तो स्वलन्तरतापूद” इद करथा 
पचन्द्‌ कर लेनीदे, पर दृरेषो उतर स्वटन्त्रत्‌। ज 
देकर, उसी भचीने श्रादशं मे धा र्ना वादी हे । 

वदे युवक-टुवातेयं मां देर की शादी की दिप्त से 
न्ह बच पाती, जाय प्रद्र द्धी पत्त से दूर्‌ रद्र 
शादी होने तकृ सयत छीर पवित्र यादन व्यतीत रते 
ह । उनष्ये ईच श्छ्रक करि 7हयो द्‌! यानी पडत 
रीर न इस कारण से उना पारदारिकः जीदन दा 
आनन्दे न्ट होता । उने करणु अलग श्रौर्‌ दूसरे 
रोते दै । इनद्म कारण ~य. यह द्योता है ९ घुर 
युवतियो के दफा अद. तच श्रलम-लग रहन से, 
उन्म एर दृशरे छे ति वद सद्भाव मीं रह परते । 
अक्सर इष मामे में पतिपली एक दृषरे पर सन्दे 
रादि छया करते दे) ह्मे मी अधिक इखिनाई उपस्थित 
करने बाला कारण दोत्तादै दानो का अपना-श्पना 
निजी अस्तित्व तथा विचार । अलग-श्रल रटने से उन 
दोनों मेँ अपने-ध्पने को समने की श्र!दत पड जाती 
हे, दोनों मे अरपनापन श्चाजता ै। उ विचारे 
उनी परिस्थिति के अदुश्रार्‌ इद्त, परिपकना श्रातो है, 
ओर वद इनमें धिक मज्वून हो जाते हे विवादित 
जीचनकं लिये श्आवश्यकदै कि पति-पलनौ एक दूरे ॐ 
विचारो का आद्र करे, दोनो अपनापन मूल्ल जायं या 
छोड़ दे, रौर पने भिन्न मिच् विवासे को खदा ॐ लिथे 
मूल कर एर निश्चय कर्यं दी पूति ॐ क्तिये एकस वना 
लं । विचारों मेँ भिन्नता रहते हुये, उस भिन्नता का परमाव 
उन फ़ जीवन पर न पडे । सफल नेरदिरू-जीदन मे पति- 
पत्नी एष दूसरे से बहुत नजदीक श्चा जाति है थोर विना 
उसके उन अपने इस जीवन का वास्तविक सुख मदां 
भिल शकता ¦ व्मफौ उप्र तक अ्रविवाष्ित रने वाक्ते 
युवक-युवत्तियां जब शादौ करते है, तब उनश्ो भिन्नता 
ओर उनका श्षपनापन छाफती गहराई तक पैव चशता 
दे । इपर कारण वह प्राय एक तरीके से एक चीज पर 
विचार नदीं कर सकते । अपने-भपने दशके से एक ही 
चीज्‌ को दोनां देखेंगे, उनष्ो करते के उपाय मी अलग- 
अलग होगे । इस विभिन्नता के कारणु उने विवाहित- 
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जवनं एर्ना न्या हो सकती, ज इघको सफ 
नाये ॐ {लये नितान्त उदाव्रश्यक दं । दोनों श्रपनी 
बात छ समते दै । उन पर कायम रहना चहतेदे, 
जो तराय छम्भव ष्टी दत्ता! ग खोग उचित अवध्या 
पं गादौ क्रते, वेत्राय्‌ इन श्रादत से बच जाते ट भौर 
उन्द गृदस्व-जीवन का चब सुखे भिक जातादटै। उष 
सभ्य ( अवस्था ) दाच, नें वद परिपक्ता नही आती, 
वद अपनापन तया अलह्दगी नर्द होती, जो भागे चल 
कर्‌ उनमें मनुमुखाव उपपन्न कर दे या बात-बात मे लडाई. 
भण्ड द्धौ सृष्ट ्रदै। इसे ठीक विपरीत उनमें इग 
सभय एन्दूश्ररे क सममनेषो प्रवृत्ति दाती है। वड 
एक दूरे कौ बार्ते, विवार जनने छौ उल्क होतेदे 
शौर बाद् में जा उने विचार वनै बनते दहै, उनमें 
दोनों पति पलियों ® विचारो आदिका समन्वय होता 
है। इख समय पति-पत्नी ए दूरे से .लूब परिचित 
होकर थपने को एद्-दूधरे के अनुकर बनाते दे, या 
स्वभावत उनमें यद बतं जाती द । आगे के उनके 
जीवन समं इसलिये एफताका भाव दता ह । पति क 
विकारो में पनी के विचार छिपे रहते द श्रौ पलनी 
के विचारों मेंपतिके। दार्नोके कामों मं समानता 
जाती दै । इनमें यप्च मं तक खुब बनती दै, बद दितं 
इन्दं महसुक्च नदं हाती जा ष्देर में शादो" करने वालको 
ज्याद्‌तर हुश्रा करती ह । यदि इनमें से एक भो परिपत्र 
था मनन्रूत विचर्‌ वालः हुभ्रातो वह दूसरे कै विचारों 
पर श्घ्रानी से प्रभाव उलल्ेता दै। वहदृष्रेषो 
द्मपने विचार ऋ बनालेता दै यर दूसरा बिना चिघो 
दित के उषे श्रनुकूल वन जातादहै। देरमे हई 
शादिर्यो मं यद बात नदीं होती, दोनों अपने व्यक्त 
को एक दूसरे सचे अलम रखने में खमयं होते हे, एष दर 
को श्रपने-पने विचरौ भादि के भनु मदी बनाया 
जा खक्ता | देरमें शादो करने वाजे युवक्-युवतिर्यो के 
खामने यह बात त्र्यहो चिष्ीन घिः ङ्पमें याती 
दै । परन्तु यह वाते उचित अवध्या में हदं शादी में 
देखने मेँ बहुत दाक्प्र आती दै । इनश् जोवन प्राय 
घुल-मिल्ल जाता है । 

देर में शादी करने वालों के लिये दो-एक्‌ द्यी उपाय 


जून, १९२८ | 
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हेते दै । एषठ तो यह च्िवह च्लि विना ्डी-लिखी 
लदकीत्रे शादी करे, सिसन दुग्यि नग रमठन्गन 
देवा हो, जिषे अपनेपन ष्य मात्रास्य प्रादुमौव ज 
हे स्कादो या उचितं श्रवस्याक् खड्कीसे। दोनो 
हालत मे एक चतुर युवक इनको अपने शलुकरूल 
बनाने मे सफल्न दो खदते दै । अथवा जदा करते खमय, 
जबर वह पदा लिखी अपने स्मान दङकी से शारी 
करे, इख कात की पूरी जानकार प्त करलं ङि उदः 
विचार, दङ्घ छदि क्ते दै) उनक्रे तजे-ठ से मिलते 
हे! जव दोनोमें अ्रविकाधिक वार्ता मं सश्मनताद्‌ 
तव शादी करतें । इष समय शायद्‌ उनके जीक्नमें 
वहक्टुता, देर मं सादी करनेस्श्रय आ ऊती 
है, नश्चा सके । जव उनष्ी शादी हा जाय शोर उनमें 
त उने तबे एक दूसरे से भिन्नहोते हये भी सायस्राय 
रहने ग श्ादत डालनी यार्दिए, जिसमे श्रन्दस्नी नदा तो 
कमसमम बाहर सेतो उनका विवाहित-गोदन इफल 
मालूम पडे । दुनिया के सौग उन विवादित जावन से 
अपरिचित दहदीरह से । ङुद्ध दम्पति तो इदन्‌ भी 
नदीं क९ पाते 1 उनकी बातें जनता पर प्रकटो जाये, 
यही नँ होता, पर व्ह "य श्यलग-द्म्वम भां रष 
तग कर्‌ अपन जावन का रयतन्द्रतापूवेक व्यलीत करने 
लगते हे! बिना बाकायडे तलाक द्धि बह तलाक 
जाता द | न्तर इतना रह जाता कि पद दोवारा शादी 
का दिखावा नदीं कर सप्तेयाबरतंद्ं। श्रजग-श्मज्ञ 
कमाई करॐे स्वतन्त्रतापूव॑क रहते दे 

युवफ़ तो इससे कुद्ध बच सकते दै, कम पद्ी-लिखी 
याकम उप्रकी लद्की से शदो उरश पर्‌ स्त्रयां 
एसा केसे करे ¦ उन्हें रेखा परतिह्रंद्ने में पाय दिकत 
होती ६ । पत्तियों मे पत्नियों का सश्राब-दु्ाग मानने की 
भदत नहीं देती शीर न वह पलयो के हुक्म सं रहना 
पसन्द ही छर सकते! रएेखी दालतमें उन्दे यातो 
क यवर खे शादी करके आदत सरै भरा पर्‌ विवाहित 
जीवन व्यतीत क्रनेको मजबूर दोना पडता दै या 
बिल्कुल स्वतन्त्र रह कर एकाकी जीवन व्यतीत करना 


विना शादी ध्ध्यि। जे शपनेष्ो कु अका सती दै, 
वेह गदी = ले हे, पारी अदिवादहित रहती दै । 


हमारा खयाल दहै चिन लामो च विचार कर 
युवक युवती सेकुश्रायु्मे शदीन करर, श्ागे कै ज्तिये 
टयनदेतेह शीर देरमे शदा कृस्तेह, वैवादिक-जीवन 
म अवेश इर्ते पर, उनो वह स्वप्रवत्‌ ऽतीत होने लगते 
दै आर गतत स्वित्‌ होने दँ । यदि उन्हे कोई लाम 
भिक्ला भ तो उपय उनष्मरे उतना लाभ नदीं होता जितने 
की वह द्याशा लगाये हेते) रय देर्‌ की शादी करके 
उमका इतने श्छ दति ह, उनसर विवाहित-जीवमे इतना 
असफल हो २ फ वह श्रपने स्च लाथ को कच मद्व 
नही देते ¦ हमरा स्याल हैक देरस्‌ शादी करनेसे 
मिलने वाला लाम, उख्की गामो दिष्तीं से तुलना 
"व्यै पर दकि दानिन्रक बिद्ध्‌ दोतादे। उक्तितो 
य॒द्धी जान परना दै छ उचित समय पर्‌ शादी ष्रनेसे 
दी उरसा छ{क लाभ होतादहं । दैर्में शादी करने 
स व थोदी सी प्रादात्‌ गे बच जाते दै, बच्चो का उत्तर- 
दायित्व क्म र्ता ह, आदि, पर्‌ वाद्‌ श्न फ़त इससे 
द्विकं कामती पठतां है । पत्ना ॐ सयोगसेजो ज्लाभ 
दता उसमे भीतो वह व्ति रह जाते दं । युवक 
युपत्तियों फू उचित ध्ववपथा मे शादी स्रनेमें जो 
सन्या मालूर पक्ताहं, वहे उतनः नदी होत । ओ लाभ 
वद्‌ भ्रोच्तेह, वह नभो नै दोते। दभी-कभीतो 
पलियां पात को भारी सहायता भौ छरती दे, ओर उनष्ी 
सफलता छा प्रसुख कार्ण बनती दै | 


तएव यद एक प्रश्न रेखा दै, जघस खमाज नका 
तथा युवर्-युवतिर्यां का घना सम्बन्ध दै । इस प्रश्ने पर 
श्रयिक विचार करने की आवश्यकता दै, ताकि दोनो को 
इसष्छी वास्तविकता खा परिचय हो जवे ओर दोनोंका 
लाभ दो । वतमान परिस्थिति में जदं तक हमारा श्याल 
दै, दोनां छ अनदितद्वै। द्देरमें शादी करने केलिये 
निश्चय करने से पूवं इम युवकों को इसके सभी पलु 
पर ब विचार लेने की राय अवश्य दये । 


० (ग 
"वद / = + 
(0 


शिका का पुननिंर्मा 


[ श्री° गोरीशङ्कर अग्रवाल, एम ए०, एल-एल० बी० ] 


सीत उन्नति के इख युग में जब कि राजनैतिक, 
सामाजिक अओौर श्न्य घार्वजनिक तेनो में 
कान्तिकारी परिवतंन हो रदेदै, कदाचित ही ङिघी 
विषय पर सभ्य शरीर उत्तरदायी समाज का ध्यान 
इतना श्ल दयो जितना शि्ञा-सुधार शोर उसके 
युन, सगटन प्र हे । शिक्ञा न केवल अआत्म~विकास दी 
के लिए अवश्यक दै, वरन्‌ यह आर्थिक, सास्छृतिक, 
राजनैतिक ओर सार्वजनिक सभी स्तेनो में उन्नति ॐ 
लिए अनिवायं है । अरशिक्तित अर निरक्तर जन-घमूह 
को शिकला देना समय की अमुख पुकार दै भौर इस 
विषय मे सादसपूर्वकं कायं करने की बड़ी आवश्यकता 
है । हमारे देश शौर विशेषकर प्रान्त मे शिक्ताकी 
कैसी अधन्तोष-जनक शौर अष्दनीय दशा है, गत १००- 
१५० वर्षो के ब्रहद्‌ काल मे इसर्मे कितनी नगरय उन्नति 
हुई ३, इख केतन में हमारा क्या स्थान दहै भीर अमी 
हमें इस ओर समस्त कर्च्चों को खाक्षर बनाने के लिए 
कितना अधिक माग शौर ते करना है, इघ बारे में दमने 
गत॒ फरवरी के "वोद" मे उल्लेख छ्य था भौर वरदो 
केवल बीमारी खा निदान दी करॐे उखके निवारणाथ 
प्रयोगो पर अन्य प्रशषश्ट डालने को लिखा था) उन 
अनेक उप्रयोगी सुधार, सूचनाएं भर सिफारिशो में 
प्रथम शिक्ता-तत्र में दोदरा-स्टूल अथवा शिपट-्रणाली 
का प्रयोग ओर दूरा प्राथमिक शिक्ञाका कों बजाय 
पौव वर्षके चार वषे क्र देनाहै। प्रथम भयोगे 
गणित के दिस्ाब से ५० प्रतिशत भौर द्वितीय से 
२० प्रतिशत किन्तु व्यवहार मेँ दोनों से आघुनिक 
शित्ता-म्यय मं जो लगभय ५५ या ६० प्रतिशत 
बचत होगी उश्से क्मसे कम उतने दही बच्चे भिना 


अतिरिक्त भ्यय के शिक्ता प्राप्त कर सर्वगे ¦ इनके 
अलावा चर भी कई उपायव प्रयोग द, जिनपर 
यथावद्छश प्रकाश डाला जायेगः ¦ 

धनामावं में शिफ्ट प्रणाली के संयोग से देवल चार 
वषे का सक्ति आर सशोधित कोर द्ये भारत मे भीषण 
निर्तरता कौ समघ्याको दल्ल कर सकता टै । हमारे देश 
मे क्मसे क्म कुद ्रान्तों में प्राथमिक शित्ता में इन्फेन्ट 
कत्ता नदी दै! रा अतीत द्योता ह िअन्य कनल 
की चपेत्ता इष्टी रिक्ता भिन्न शीर स्पष्ट रखने के जिए 
यह दजां जारी किया गया था । इसका उदेश्य रौर ध्येय 
भले दी अ्रश्षनीय हो, मगर स्थिति कौ वास्तविकता 
ओर धन के अभावके कारण यह वश्यक दै कि हमारे 
जेसे निधन देशम ओर विशेषकर हमारे आन्त मे 
जहां पर शित्ता पने बाजे बच्चो की श्पेन्ञा जिन्हं शिक्ञा 
नदीं मिलती, उनकी संख्यां लगभग स्रादे तीन-चार गुनी 
दे, शिकला का कों यथाश्चम्भव जितने कम वषंकाहो 
उतना ही क्रोयस्कर दै । इन्फेन्ट अथवा बाल-कनत्ता खत्म 
होकर उकश्का नाम क्ता एक दोना चाहिये ओर शेष 
चार कन्ताश्चो का काय, कोस चौर कैरीकयूलम श्रावश्य- 
कतानुखार संशोधित, परिवर्तित, संति ओर खरल कर 
देने के बाद तीन कन्ताश्यों में विभक्त कर देना चाद्ये 
अर भ्त्येक कर्ता मे एक वषं शिकला भिनी चाये । 
कोस मे से नावश्यक विषय निकाल कर सरल कर देने 
पर योग्यता मंकी प्रकार हानि हुएजिनाचारदही 
वषं में प्राथमिक शिक्ताका कोर्चं पूर्णं रौर माप्त कर 
देना ओर स्थायी साक्तरता ओर शिक्ञा दे देना पूर्णतया 
सम्भव दै । 

अपने कथन के समथेन में कुद विख्यात कमेरियौ, 


जून, १९६८ | 
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कमी शनो ओर शिक्ञा-विशारदों ओ, जिन्होने दाल डी मं 
रपे महत्वपूर्ण नौर बहुमूल्य निरय दि दै, धिफारिे, 
सूचनां ओर सम्मतिं देना उपयुक्त भ्रतीत होता हे 
भारत ॐ कृषी -सम्बन्धी रायल कमीशन ने हमारे वतमान 
वाडखराय महोदय की श््यक्तता मे अपनी रिपोर ( प्रष्ठ 
५२१ ) मेँ लिखा दैक“ चिरस्थायी साक्ञरता प्राति 
करेलिएक्मसे कम चार वषे आवश्यकीय दै ।* हारटीग 
कमेटी ( प्रष्ठ ४५) ने भी य उल्द्धेख भ्या दैक 
८. हमारा विचार दहै कि यह कयाख करना मुनासिब 
१ रि कोई बच्चा जिखने ओौशतन चार वष तच्छ प्राथमिक 
शिक्षा पराप्त नदीं की दहो, स्थायी ूपसे सान्तर नदीं 
हयो सकता । भारतवषं में शिकला के नवे पञ्चम- 
वर्षाय रि्यू ( जिल्द १ प्रष्ठ १२३) मं इखी विचार 
क़ पुष्टि करते हुए लिखा हैकरि“ यद साधारणतया 
स्वीक्त दहै कि जिसने इतनी शिकला न पादे दहो, 
ज्ञो निरन्तर चार वर्षं पद्नेसे प्राप्त दो, वह बालक 
चिरस्थाई शूप से शिक्तित नदी हो खकता । पुन. प्रयाग- 
विश्वविद्यालय की विद्वान कमेरीने भी, जो इख प्रान्त 
की वेकारी जांच कमेटी ( अथात्‌ सप्रू कमेटी) की 
सिफारिशों पर विचार शूरे के लिए नियुक्त द्धी गई थी, 
यही सिफारिश की है । उधने लिखा है फि ' . भारतवषे 
की वर्तमान विषम सामाजिक भौर आर्थिक दशा में 
बालक परर स्थायी ख्राक्तरताष्ी मोहर लगाने के लिए 
चार वषंकाषोच्च भी पर्याप्त सममा जाता दै \* इषी 
प्रान्त शो माध्यमिक शिक्ञाकी त्रयोदश कोन्फररेखनेभी 
यह सुभाया है कि कत्ता अ" भौर अ" तोद कर प्राथमिक 
शिक्षा का काल एक व° कम करके कोषं चार कल्ला 
मे विभक्त कर दिया जाय । दाल दही में डं स्थानोंमें 
दमप्यापकों ने इख राशय के प्रस्ताव पाष दै शौर 
उन्होने शिक्ता विभाग से यदह निवेदन किया दै कि स्कूल- 
शिक्ता छो अनवधि एक वषे कम करने के लिए यद्‌ वष 
लोभर प्रादमरी भाग मेँ से ले क्लिया जावे | प्रयाग- 
विश्ववियालय के सुयोभ्य प्रोफेसर, लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान 
शनौर सुवि्यात शिक्ता-विशारद श्री डोश््टर ताराचन्दं जी 
ने प्राथमिक शिक्षा के पुन. सगठन के विषयमेंजो 
श्रपनो योजना उपस्थित की है, उसमे उन्होने भी इसी 


पत्त का समथन किया है कि प्राथमिक शित्ञा द्धी अवधि 
चार वषं होनी चाद्धिये । कों मे कल्ला एक से चार तक 
दोने चाहिये, वतंमान कन्त “अः शरीर ५ब' खतम दो जाने 
चाद्ये श्नौर सं पुनविभक्त कर देना चादि । बादू 
देवीप्रघाद खन्रीनेमी इख प्रान्त की माष्यभिक शिक्त 
की पनद्रदर्वीं कोन्फिरेख के, जो श्क्टूबर खन्‌ १६३६ ६० 
मे मथुरा में हुई थी, अध्यन्त-पद से भाषण देते हुए यदी 
कटा है कि यदि यह श्रावश्यक हयी दै छि उच्च माध्यमिक 
शिक्त का कोस तीन व्षका हो तो यक एक वप्‌ 
प्राथमिक शिक्त मे, जा आपी बरबदी दोती दै, कम 
छर दिया जाय भौर इस्र त्ति द्धी प्राथमिक शिक्लाके 
प्रसार केषप मरं प्षरलतासरे पूति दहो खकती दे, हमरे 
प्रान्त की सरकार शोर शिक्ञा विभाग भौ स्दरूलों क 
मुख्याध्यापकों को प्राथमिक कच्ता तक विद्यार्थियों को वषं 
के मध्य में तरक्की देने का श्रधिक्छार तमौजी देनेसे 
( देखो, एज्युकेशन कोड श्राफ यू पी अध्याय ४ पेरा 
१२६ ) यद स्वीकार करते छि प्राथमिक शित्ताश् 
कों चार वष मही नी, वरन्‌ तीन वषं में भौ समाप्त 
दो सकता दै इसमे वे क््ता एकसे चार तकष्छा चार 
वष का को्ंदो वर्षुमें समाप्तो सकने दी सम्भावना 
स्वीकार करते है । 
केवल यदी नदी, इदमारं मान्त दी मे प्रयाग महिला 
विद्यापीठ ने अपने सेवा सदनमं बही आयुषी स्त्रे 
को थोडे से थोडे समयमे शिक्ञादेनेखाजो भ्रयोग छया 
द, वद बहुत दी सफ़ल खिद्ध हुश्रा दै । वह पर साधारण 
बुद्धि कौ स्तिया कन्ला “अ' से तेकर कत्ता छ तक की घात 
वषं की शिक्ता केवल तीन वषमे प्राप्त कर ्तेतीदहै। 
इसी प्रणाली के अनुश्ार मदिल्ला विद्यापीठ शलिज 
भेभी कम समय मंशिक्ञा देने कऋप्योगदहो रहाट 
मर वदां भी कन्या तीक्षरी कक्ता से दसवीं कन्ला तक 
काश्राठ वषका कोसं पच वषं में सुगमता से खमाप्त 
क्र लेती हे । 
न्य देशों के शिद्वा सम्बन्धी इतिहास ख अवज्ञो- 
कन करने से पता चलता दै छि अनेक देशोंरमे, जो इख 
समय शिक्ला, सभ्यता श्रर खमगद्धि कौ टष्टि से उन्नति के 
शिखर पर पहुचे इए द, शिक्ञा-प्रचार के प्रारम्भिक युग 


१२९२ 


[ वषं १६. खण्ड २, संख्या २ 
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में छनिवा्यं शिक्षा का कोसं तीन यावारदहयी वष॑का 
रहा है । फिलापाहुन द्वीप समूद मे, जाँ की कृषि शरोर 
बहुत से ग्रामो मे विभक्त श्रौर छतरी जन-सखख्या रादि 
सम्बन्धी नेक खमस्याएं हमारी समस्याश्रों से बहुत 
कद्ध॑ भिक्लती जुल्लतो दै, जब छन्‌ १६०१ ३० मे शिला 
के प्रचारका कार्य खमुचत रूपसेश्रारम्भ हुश्रा उख 
समय वदा परे भी प्राथमिक शिक्लाका कों तीन वषं 
कारखा गया । ह्लं वषं बाद जबकि स्कूलों मे विदया्थिर्यो 
की संख्या बद्‌ क्र दुगनी से भी श्रयिक दो गई, तब सन्‌ 
१६०७ ई० मेः यह कोसं बढाक्छर चार्‌ वषं कंकर 
दिया गया शौर यह चौथा वषः आजीविका उपाजंनाथं 
उपयोगी उद्योग-घर्न्धो की शक्ता के लिए प्रयुक्त क्षिया 
गया । जापान में खन्‌ १८६८ ई में नवीन युगके 
प्रादुभाव होने पर जनता की शिक्ञाका कायं सच्चे तौर 
से खन्‌ १८७२ ई० से प्रारम्भ ग्रा) वर्य परमभी 
प्राथमिक शिक्षा की श्रवधि आरम्भ में तीन वषं रक्खी 
गई । चौदह वधं प्रे विद्यार्थियों की ख्या मे आशातीत 
बृद्धि होने श्र उसे कर गुनी बढ जाने पर यह्‌ श्रनिवाय 
कोसं तीन वषं से बदा कर सन्‌ १८८६ इमे चार 
वष काक्र दिया गया । इङ्गलैरड मे भी द्वितीय सुधार 
एक्ट पाश्च होने से मताधिद्ठार विस्तृत होकर भ्रमजीवी- 
वं को मिल जाने पर जब खन्‌ १८७२ ई० में 
निवाय प्राथमिक शिक्ता प्रचलित हुदै तब वहाँ पर 
भी सवे प्रथम रिक्ता का कों चार वषं दी नियत हु 
'श्रौर कुचं वषं तक्‌, जब तक कि रिक्ञा-प्राप्नि आयुके 
कुल बच्चे स्कूलों में शिक्त न पाने लगे, इस शिक्ला- 
छअचधि में कोई परिवतन नदी" किया गया । 
उपरोक्त कमीशनों, कमेविर्यो, रिपोर्यो, प्रस्तावो, 
सरम्मतियो रीर स्वदेश के अथवा विदेशी प्रयोगो षी 
महव्वपूणं श्रौर विश्वस्त साद्य के अतिरिक्त भारतवषं 
के अन्य आन्तों ओर प्रगतिशील रियासतों क शिन्ला- 
प्रयोगो मे मी हमारे सुधार क पयाप्त उदाहरण मिलते दै । 
पल्लाव, मध्य प्रान्त, उत्तर -पश्चिम प्रदेश श्र छोटा किन्तु 
त्यन्त प्रमावशालौ देहली प्रान्त, मय देशभर की राज- 
धानी देहली नगर ओर मैसूर, कोचीम श्रौर दावनकोर की 
सघर्वोज्नत ओ्रीर सम्पन्न रियास्रतों मेँ भी इ समय प्राथमिक 


शिक्ताका कसं चार वषे कादे। यदहो यह कद्नाभी 
अयुक्कन दोगाक्कि कोचीन शरोर ट्‌ावनकोर रियाच्तोंमे 
ख्ाततरों की प्रतिशत सख्या देश भर में सबसे अधिष्दै 
श्रोर यह देश भर के भौखत से लगभग तिगुनी दै। 

भारत के अन्य प्रान्तों मे यद्यपि प्राथमिक शिक्त 
की अवधि भ्रमी तक रपाच वषं ड, परन्तु कुठ मे ्रपनी 
्ावश्यकता के अनुषार स्दरूल ख के पुन सङ्गठन पर 
विचारो रहाट क्गाल्ल सखरकरने दाल दी मे शित्ता 
सखम्बन्धी ऊध विष्यो में जनता [को सम्मति भ्रौर लोकमत 
श्मामन्त्ित किया था श्रर उन विषयों में प्राथमिक शिक्त 
का ोषंर्पोच वषये घटाकर चार वषः कर देनाभी 
सम्मिलित था । हमारे प्रान्त में भी सरकारी अथवा भैर 
सरकारी दल्कों में इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचारदहो 
रहा दहै बम्बर सरकारने प्राथभिक रर माध्यमिक 
शिक्ता पर एक कमेटी नियुक्त की थी, जिसने खन्‌ 
१६२६ मे अपनी रिपोटे अकाशित कौ थी । उसमे उन्होने 
इस प्रश्न पर विचार करते हुए लिखाथा कि प्राथमिक 
शिन्ता का कों चार वषं में समाप्ति कर जेना सम्भव 
शरोर सिफारिश की थी किस्कूलों को इस विषय मे प्रयोग 
करने की आज्ञा दै देनी चाददिये | 

इसके अतिरिक्क इस विषय में उपलन्ध अधो से पता 
चलता दै कि प्राथमिक शिक्ताका कों पाँच वषेसेधय 
कर चार वधेक्रदेने का प्रभाव वाकी ा्रोंकी 
संख्या पर सदेव बहुत अच्छा रहा है । खन्‌ १६२१ से 
१६३१ तक दख वषे में मद्रास श्रान्त श्रौर मैसुर रियाखत 
के खात्तरों कौ सस्या मे दद्धि के ओंक्डों कौ तुलना करने 
प्र मालुम होता दहै कि जबकि दस वर्षो मे मद्रा में जद 
कि प्राथमिक शि्ञाक्ाष्ोसं पच वष 8, साक्षरो श 
संख्या मे १० प्रतिशत वृद्धि हई है, यद्दौ इद्धि रियाघत 
मैसूर मे, जहां इख काज में यह कोषं पोच वषं सेषट 
कर चार वषेकर दिया गया, २६ प्रतिशत हुई । इ 
प्रकार मद्राख श्चौर बम्बर को, जहो पर कोसं पाँच वध 
का दै, पलाब शौर मभ्य प्रान्त से जहो इस दस्र वष में 
( खन्‌ १६२१-३१ मे ) पच वषः का कोस घटा कर चार 
वष छा कर दिया गया दै, तुलना करने से इम इषौ प्रज्व- 
लन्त निष्शष परर पर्वते दै । इसे ज्ञात होता है कि जब 
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कि इय समय में बम्बर भौर मद्रास मे सात्तरों की घस्या 
मे क्रम से १४ ओौर १० भरतिशत अद्धि हुई, पञ्ञाब ओर 
मध्य प्रान्त में यी बृद्धि कमश ३७ श्रौर ३५ प्रतिशत 
ह । इदे यह स्पष्ट दष्टिगोचर होता दै कि केवल कमेरियों 
मीर कमोशनों रादि की रिपोर ही इमारे मत का 
समर्थन करती दे, किन्तु यद कईं प्रान्तों मौर रियाघताों 
मे प्रचित है मीर न्य इस पर गम्भीरता से विचार कर 
रे दै । सवयम्‌ उपलन्ध घंख्या सामग्री से भी इषका 
श्रीचित्य शरीर उपयोगिता प्रमाणित होते ह । 

सुविख्यात यू° पी० बेकारीष्ी जांच कमेरीषकी 
वि्रतापूणं, वजनदार श्रौर पूणं रूपेण व्यवहारिक ध्िफा- 
रिशो का यथोचित सत्छार करते हुए देश की ओरौर 
गुर्यत अग्ने भ्रान्त की वतमान शोचनीय सामाजिक 
छीर भथिक स्थिति मेहम खेदे साथ उक्त कमेरी कौ 
इस सिक्ारिश से सहमत मीं है डि--“प्र्येक जालक 
कोकमसे कम छ. वषं तक शिक्ञा दी जावे!" उसकी 
धिफ़रारिश निश्वय हितकर रौर दशनीय इ, परन्तु 
दुभाग्यवश इख असाधारण समय मे यद व्यावदहारि् 
श्रीर्‌ कायंक्तम नदी" है । इख समय भौ जब कि अनिवार्यं 
पराथभिक रिक्ता की अवधि पांच वषे दै, शिक्ला-पराप्नि 
रायु वले बालकों कौ संख्या कुल जन-सस्या का १४ 
प्रतिशत मानी जाती है । हमारे शित्ञा-सङ्गटन की 
वतंमान अत्यन्त पिच्ड़ी हुईं दशा में यदि कोसं क्रानून 
दरार एक वषे बड़ा दिया जायतो हमारे आन्त में उन 
शिन्ञा वयक्क बालक शरीर बालिकाश्ों की संख्या जिनकी 
शित्ता का कोई साधन अथवा अ्बन्ध नहीं दै, केवल ४८ 
लाखन रह कर सम्भव दै, ६० लाख या इद्रसे भी अधिक 
दो जाय । शिक्ता-घाधन शौर मेशौन जो इख खमय भी 
अत्यन्त अपयाप्त ओर बिगड़ी हुई दशाम दै, खम्भव 
ह, बिल्फुल टूट जावे अर शिक्षा का वेगक्प से विस्तार 
करने का प्रयत्न असफल रदे शोर परिणाम-स्वकूप 
अयोग्यता, खा्तरता यें त्रटि, उन्नति मे बाधा, म्यथे म्यय 
भौर बरबादी याद दूषण शौर अधिक बद्‌ जाये । इघॐे 
अतिरिङ्क इसके लिए बहुत भ{धक व्यय की आवश्यकता 
होगी, जोकि सम्भव दै कि प्रान्तीय सरकार भौर 
स्थानीय सस्यार्थं के साधारण साधन इ समयमेंन 


जुखा सके । सर्वोपरि आवश्यकता इख बात कीदहैकि 
भ्रेठतर प्रबन्धं ्ङ्टित करके इघ्के लिए घोर 
्रान्दोलन ओरं लोकमत खञ्चित शरीर शिक्लित किया 
जाय कि बालश को स्कूलों में भेजा जाय, उनकी 
उपस्थिति निरन्तर अच्छी रदे ओर वे चार वषे कों 
से पूण लाभ उटर्वे । 

इस सिफारिश के बरे में यद भाप््तिषी जा सकती 
है फि अद्ध दिव श्रौर चार वेके भअल्पकाज्ञ में भ्राप्त 
शिक्ा-ज्ञनका शीघ्र मूल पर पुनः निरत्तर दहो जाने 
काबडा मयदहै। इघके उत्तरम यह कद स्कति 
यह विदया्थियों छी स्कूल छोदने के बाद की जीवन-यात्रा 
की परिस्थिति पर निभेरे दै ' यदि स्कूल छोड़ने कै 
पश्चात्‌ छा वातावरण शक्ञा-ज्ञान को स्थिर रखनं के लिए 
नुकूल नदीं है तो ।कष्ठी बालक ने छोटे षण्यं मे खरल 
कैराक्यूलम ओर सकतिसि षा की चार वषे रिक्ता प्राप्त 
छादैया लम्बे घरों मे कठिन शौर विस्तृत कस कां 
शिक्ञा पांच वषे तक्‌ प्राप्त द्धी है, यह भ्रयक्ञ टै कि उश्चके 
शिला-ज्ञान भूल्ञ जाने की सखमभ्मावना एकखीष्ी रहेगी । 
श्रत. इख दुस्खम्भावना कोक्म या दूर करने षा उपाय 
अथवा साधन वतंमान कोस, घरे श्नौर पाञ्य क्रम स्थिर 
रखना नही दै, छन्तु उख्की वास्तविक शौषधि उपयुक्त, 
सुगम ओर मन्दा खाहित्य श्रौर खर्ल श्रीर्‌ रोचशू पुस्तश्चे 
की प्राप्ति गोर छाटे-छाटे नगर्यो अथवा म्रामों मे पुस्तका- 
लयो भोर वाचनालयों आदि खक्लरता कायम रखने 
बाले साधनों की खदटूलियत ओर सुव्यवस्था दै । 

थिर शिक्षा काकोसर्पोच वषेकादहोया चार 
वषं का, इख प्रश्न को दमे सिद्धान्त रूप या आद्शबाद्‌ 
के टश्देणसे नदीं देखना दै, वरन्‌ इ पर हमें व्यव- 
हारिक टश्टिसे विचार करना चाहिये लेखनङतो क्या 
कोई भौ इसमे सन्देह नहो रेण किपोँच वेष का शोषं 
श्र उसकी भी अपेक्ता दु वष काकार श्रघङ उत्तम 
है । वास्तवे मे सा्ञरता-भप्ति श्रौर जावनोग्यामो 
प्ाप्त व्यावहारं ज्ञान श्रौ $ख प्रकार समाज श्रथ्वा 
जाति क ।तए्‌ उपयाग ओर उत्तम अङ्ग हीन क 
लिएकषम सेक्म दधया द्रात वषे का कासं ्रावश्यक्‌ 
दर, यद निर्विवाद्‌ दै! आदं राज्य के विषयमे अङ्गरेजौ 
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विद्वान श्रौर विचारक श्री बरटरेन रसेल ने लिखा 
दे कि प्रयेकं बालक को २१ वषेकी आयु तक अनि. 
वायं शिक्षा मिलन चाद्ये ॥ हमारी प्राचीन सभ्यता, 
सस्छरति, शाल्लो ओर आश्रमो की व्यवस्था के अनुखार 
्रयेक बालक को २५ वष तककी आयु तक शित्त 
मिलती थी । परन्तु हमारी वतमान परिस्थिति में हमारे 
देशम यासरात वषं का कोषं मी वर्तमान प्राज्ञी से 
शिन्ञा देने पर बहुत खमय तक केवल एक अग्यावदारिष्छ 
्मादशं-मान्न रहेगा । अतएव श्ावश्यकता इस बात का 
पता लगने की दै कि खाक्तरता के विस्तार के लिए साधा- 
रण जनता कौ भलाईष्ी टष्टिसे उनी क्मसेकम 
जरूरते क्या है । इस ध्येय की भाप्ति के जिए जो व्यवहा. 
रिक शरीर श्यावश्यक दो वह करना चाद्धिि । ह्मे जनता 
को प्राथमिक शिक्ञादेने के्तेचरर्मे कितना मागे तै करना 
दै भर उक जिए हमारे पाजो थोडे से रौर परिमित 


५ 


साधन मौजूद है, उनपर ध्यान देते हुए हमारा विचार 
कि शारम्भ में तीन वषं शिक्ञा देना भौ जेघाि 
फिलीपाहन्स भौर जापान अदि दीपोंमेच्ियागयाथा 
रीर जेखा कि दमारे देश में इस समय भी, कु शि्ता- 
गमी खञ्जन कर्टी-कदीं प्राह्वेर नागरिक रौर भ्राम्य 
स्कूलों मे भ्यो ग-स्वकूप कर रहे दै, पर्याप्त है । परन्तु 
क्योकि पोच श्रीर तोन वषं में बदा अन्तर दै, यदह देशभर 
मे बड़े पैमाने पर कदं प्रयुक्त भी नदीं हुभा दै भौर यद 
बहुत ॒विवाद-्रस्त विषय है, इसलिए शिक्ता-विस्तार क 
हित-दृश्टि से छो शोघ्र चार स्रालका हो जाना उपयुक्त 
प्रतीत होता दै । निरक्तरता निवारण के उदेश्य की पूषि 
हयो जाने पर हम पुन" पंच वषं या इससे भी बेहतर 
ओर श्रयिकद यास्रात वषंका कोस कर सकते, 
परन्तु इस समय कोस चार वषं का कर देना भाव. 
श्यक इ । 
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पीडा जीवन बन्धन 


मे । 


इतनी असीम इच्छां भी 
क्या रह सकती मन मे ? 


नित-नित अभाव का कन्द्न 
मानव को कितना गुरुतर, 
पाकर खोने के दुखं की 
तो माप नदी जीवन मे! 


स्वच्छन्द सरल चेतन का 

वसुधा पर घोर पतन दही, 
उसका एेश्वये मिटाता 

लाकर इस सूनेपन मे । 


पापो की उवाला प्रतिपल 
जग के अभिशाप बढते, 
राशा दिखती बस केवल 
तेरे ही अभिनन्दन मे। 
पीड़ा जीवन-बन्धन्‌ मे। 


सह क्यो ! 





[ श्री रामस्वरूप व्यास ] 


बसे भारतम स्त्री-शिक्ञाका प्रघ उठा, उसी 
समय से दमारे यहां खदह-शित्षा का भी प्रच 
किघ्वीन किसी रूप मे उपस्थितो गया था । सबसे प्रथम 
इघ प्रश्च का एक व्यावहारिक पहलू था, वह यद कि यदि 
लके-लङक््यं के लिए अलग स्वकरुल खोले जा्यगे तो 
शिक्ञा का खच इतना बद्‌ जायगा कि संभाल्तेन संभल 
सकेगा, रौर इख कारण ॒शिक्ता-शास्त्रियों ने क्ी-कदीं 
यह शिक्ञा को स्वीकार पिया । 
परन्तु अब सह-शिक्ञा का भ्रश्च जिस टशिकोण से 
देखा जाता दै, वह यद है कि क्या स्त्री-पुरुषों का खामा- 
जिक जीवन में स्वतन्त्रतापूवंक मिलना ठीक दोगा ? 
क्या उनके विकाच के लिए इके द्वारा ठीक मागं भिल 
सकेगा ? परन्तु इख प्रश्न को भी देखने के श्रनेक द्टि- 
कोण है कोई तो उन्दः व्यावहारिक दिस देखता दै 
भ्नीर कोई धमं र नैतिकता की इष्टि से। 
कुद्ध॒बाते जो सह-शित्ता के विरुद्ध कदी जाती दै, 
वद हमारी परम्परा की धमं-नीति के कारण कदी जाती 
है । लोग कहते है कि भारत धमभ्रधान देश दै शौर 
हमारी संस्कृति में स्त्रीक्छी पवित्रता का भारी स्थान दै। 
इघलिए स्वतन्त्र श्प से स्त्री-पुरुष के खम्पकं में ्राने लगी 
तो षम ओर नीति रसातल को चली जायगी । दूसरे 
कुठ लोगों का विरोध व्यावहारिक बातों पर स्थित दे, 
वह कहते है कि लद्किर्यो इस प्रकार पदृ-लिख कर 
श्रपनी पाश्चात्य बदिनों के सखमानटहो जायगी । वह 
मोज-शौकमे लिप्त रहेगी भौर घर ॐ काम खजकी 
कृ परबाह न ररेगी । इस प्रकार सद-शित्ता के तीन 
विरोधी हुये --धमे, नीति, घर का काम । 
रब देखे कि इस विरोध मे कितनी सचाई टै । 
परन्तु इक चिये श्ावश्यकता दै कि इम निष्पत्त होकर 


इन प्रश्नो को घमो साधारणतः सबद जगह धमं 
एक रेशा विषय हे, जिशके सम्बन्ध मेँ तकं करने को लोग 
बुरा खममते दै । वद कते है छि घमं छी नींव विश्वास 
प्र दै । इसे तक से कोई खम्बन्ध नदीं शौर धर्मं के मूल 
सिद्धान्त ईश्वर, पाप श्रादि केवल विश्वा पर कायम 
ह । इना कोई स्वतन्त्र तथा वाह्य श्प नदी ह । जब 
तक मनुष्य इश्वर व पाप मे विर्वा रखता दै, तव तक 
दी यह दोनों वस्तुएं उसके लिये रहती है श्नौर जिस 
तरण भी उचने इन पर विश्वास करना छो दिया, इन 
दोनों का कोर शअ्रस्तित्व नही" रहता । अब से पत्ते जो 
नास्तिक हुश्ा करते ये, उनशरे समाज का प्रभावया 
जन-बल्ल कुं न करने देता था, परन्तु शरवतो प्रथ्वी के 
एक बडे भूखरड ने (नारितिक' दोना स्वीकार कर ईश्वर 
व धम को देश-निकाला दे दिया है! यदि ईश्वर वास्तव 
मं कु वस्तु होता तो इतनी भारौ जन-घंख्या उसे मानने 
से केसे इनकार करती ¦ इतनी भारी जनक्ंख्या किसी 
भी दूसरी वाह्य वस्तु से इनकार नही करती । इसलिये 
प्र्नदहोतादे छि ईश्वर मनुष्य के बाहर की कोई वस्तु 
नदी शरीर इ प्रकार जिन धर्मो ने व्यक्कि रूप ईश्वर 
कौ रचना की दै, उनकी सत्ता निराधार है। इसीलिये 
पेसे धमं के निर्देश सवंमान्य नहीं हो सकते । अ्रधिक 
से अधिक धमं के विषय मे जो क्हा जा स्रक्ता 
दे, वद यी कि यदह मनुष्य छी उयक्तिगत अनुभूति 
दो सकता है, परन्तु इस व्यक्षिगत श्नुभव टी 
खचाई दुखरों के लिए मान्य नदीं दो कती । जिन 
लोर्गो ने घमं का इतिहास पड़ा दोगा, उन्दं पता होगा 
कि किञ्च भकार जाद्‌-टोने ये आरम्भ होकर धर्मा 
भचार इभा रीर उसमें इसके ङ अवशेष वाक्री दे । 
आर छिस प्रकार मूर्ति-पूजा से शुरू दोकर व्यक्तिगत 
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ईश्वर का भाव पैदा हुश्रा श्रौर अब व्यङ्किगत ईश्वर 
के भावकामीलोपदोता जारहा दै। रव जोलोग 
ईश्वर को मानते भी दै, वह उसे शक्ति केङ्पमें देखते 
दे, परन्तु इख शकितं का हमारे जीवन के व्यवहा के 
साथ कोई सीधा इम्बन्ध नहीं । लेखक यहाँ दशन-शास्त् 
या तत्वज्ञान को न्दी ले रहा टै, क्योकि यद जान साधा- 
रण जनता के लिए नददींदहै भौर न व्यावहारिक इष्टिसे 
इस ज्ञान दा हभारे जीवन पर अधिक प्रभाव पडाहै। 
स्ाधारणत धमं वही दै, जिषे ६० प्रति सैकदा जनता 
केवल्ल उपर से मानती दै । रेखा धमं तो ईश्वर, पाप, 
प्रायधित्त तथा पूजा-पाठका घमं है । इख प्रकार के धमं 
का सुशिक्तित व॒ सममदार्‌ जनता के जीवन में कोई 
स्थान नर्द । 


तब धमं के नाम पर कदी गरं अनेक प्रकार दी बातें 
सवंमान्य नदीं दो सक्तां आर अनेक बार तो वह जीवन 
की प्रगतिके मागं मेंरेडे बन जातीरै। ओर इसी 
धमं का एक्‌ स्वरूप इमे नैतिकता में भिलता ह । इसी 
प्रकार जितनी बाते धमं > विषय मेंक्दीजा चुकीदै, 
वही हमारी नेतिक्ता पर लागू दोती द । केवल अन्तर 
इतना हयी दै किनैतिकता का व्यावहारिक जीवन ॐ साथ 
घना सम्बन्ध है, अर जिख अकार धमं मे ब्राह्मणा अौर 
पुजारियों के स्वां घुश्राए दे, उसी प्रकार नैतिक 
जीवन में पुरुषों के । 


श्व जहां तक नीतिया धमं का सद-शिक्ता के साथ 
सम्बन्ध दै, वह इतना ही छि उन लोगो का विचार दे कि 
यदि स्तरी-पुरुष खतन्रता से सम्पक मे येतो दुराचार 
बदगा । परन्तु लेखक पाठकों घे पृष्धना चाहता दै फि 
दुराचार दी व्याख्या क्यादे१ क्या केवल विवाह ढे 
थे से मन्त्र एक पापको पुरयमें परिवतित कर देने 
की शक्ति रखते रौर या यह धमं नौर नति के 
नाम पर कोरार्टोग दहै रौर विवाद का अर्थं केवल इतना 
होदै कि वहएक स्त्री पर एकं पुरुष का एकाधिपत्य 
कायम कर दे । यह व्याख्या शायद पार्ठ्छो ोक्डी 
लगे, परन्तु यदि वह गहनता के साथ चिचारेगे तो इश्क 
सुर्य को बहु कभी अस्वीकार नही" कर सकते । इसलिए 


हमारी भाजकल की नीति प्रबल वगं कौ साम्पत्याधिकार 
कौ नीति हुई । 

तब सह-शिक्ता छ प्रश्न धमं यौर नीति के विरद 
न होकर शवल पुरुषके स्वार्थो केविर्डदहै। तवदहीतो 
कु लोग कहते है छि खद-शिक्ता खमाज के लिये विष का 
घूर होगी । स्त्री शिक्ता पाकर आसानी से पुरुष ॐ इष 
एकाधिपत्य कोन मान्तेगी शरीर इषी कारण हम 
भुलावा देने के लिये घमं भौर नीति की दुहाई देते ह। 
यदह कना ि शिक्ञा पाकर शओ्रीर पुरुषों के स्राथ स्वतन्त्र 
रूप से सम्प मे आकरस्त्री का पतन दो जायगा, यह 
तो केवल मन की मावनादै, तथ्य नदी । 

हमारे अन्दर हयी एक समय विधवा-विवाह ध्म 
ओर नीति के विरद्ध समा जाता था, परन्तु बतो 
एषा नदीं टै । इसलिये खी आवरण नापने णा यह्‌ 
मापदरड नदीं ददो सकता कि वह एक पुरुष की ताबेदारी 
बिना किसी अनाकानी के कबूल कर्ते तो दीक, 
नदीं तो उस्सेष्डाजायकि तू खशा दै, कलद्धिनी है, 
पापिनी दै) श्राजकल का सम्बन्ध कोई स्वय-चिद्ध सत्य 
नदीं हे, केवल व्यवहार के कारण दी इम उसेरेभ्र 
मानने लगे द । 

श्वर हम लोग इस प्रकार की बातो में पाश्चात्य 
देशों दो स्त्रियों का उदादरण देकर कदा करते 
व स्वतन्त्र सम्प्कं के कारण अनियमितता बहुत बद्‌ 
गं दै । वर्ह की स्त्रियां अयि-दिन अपने पति को जरा 
सखी बात पर तलाकदे देती । परन्तु जां हम स्त्रियो 
की तो जुरा सरी स्वतन्त्रता देख कर बिदक पडते दे, बखरी 
शरोर अपने देश में नदीं देखते कि पुरुष कि भरकर की 
स्वेच्छाचारिता का उपभोग कर रहा दे । रौर जि 
बात कीड्युट इम पुरुषों कोदेनेको तैयार हो जाते दै 
उसी प्रकार की द्ुट दम स्यो को नदी देना चाहते। 
परन्तु इख बात का रथं क्या? यदी छि यदि स्त्री पुरषो 
को स्वाभाविक ह्युटदी जाय तो वह एक दरे के साथ 
अधिक नदीं रदेगे । ओर यदि यदी स्त्री पुरुष का स्वभाव 
देतो इखके लिये तो उसके बनाने वाले शी निन्दा ( यदि 
यहं करनी चाये तो ) करनी चादिये कि उघ्रने मनुष्य 
का स्वभाव रेखा क्यो बनाया । श्र यद भी कदीं अरधिकु 
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सम्भव है कि हमारा मापदर्ड दी जिलक्रुक्ष गलत हो । 
श्नीर यदि मुष्यं का स्वभाव सदियों के बन्धन फे बाद्‌मभी 
वैषा दी रहा तज इस ओर प्रयत कर मनुष्य के स्वभाव 
छो बदलने का प्रयास भी व्यभ है । इश पर सम्भवतः 
कु लोग कटे कितो क्या फिर मनुष्य पशुं के घमान 
हो जाय ? परन्तु शायद्‌ उन्हं पता नदीं कि अवी 
मनुष्य प्रशुर््रोते गिरा(?) हुध्रा दीह) प्श के 
लिए समय दोता दै, परन्तु विवादिव जीवनमें तो निरीह 
स्री की वस्था पशुसमो गर बीती है। 

वास्तव मे उपरोक्त टशटिसेतो सह-शिक्ञा ख क्ि- 
चन करमा आवश्यकभी न था, क्योकि इषएका सरदह-शिन्ञा 
ढे साथ सीधा सम्बन्ध नदीदै। यह तो केवल इसलिए 
ही करना पडा कि अनेक नासमम ज्ञोग धमं भ्रौर नीति 
दी दुदाई देकर ध्रपने शरोर दूरे को धोखेमें डालते द, 
सद-शिक्ला का खवबसे भारी ल्ाभतो यददहोगा कि इसे 
दवारा भारी से भारी स्ख्यार्मे क्था शिक्ञासरे चाभ 
उठ सकेगी ओर पुरुषों के धिक निकट आकर उन्दं 
अच्छी तरह समभने में समर्थं हो सकेगी ! आजकल 
सामाजिक जीवन में स्त्री-पुरुष एक दुरे के लिए श्रनजाने 
प्रदेश के समानदहै। उन्दे एक दूरे को समक्ने का 
मौका दी नदीं भिलता शौर इख कारण वह एक दूसरे के 
प्रति नेक भूरे करते दै । यदि वद एक दृषरे ये सममः 
से; मानसिक अआदान-प्रदान हदो स्के, तो हमारा 
सामाजिक जीवन अधिक श्वास्थ्यकर बन ख्केगा | 

दमारा एकं दश्िकोण किं स्त्री भोग्य-वस्तु" दै, वद 
भी सरह-शिक्ता के कारण जा सस्गा। यदि वास्तवमें 
कोई नैतिक पतन दो सकतादै तो वह पुरुष कास््रीको 
भोग्य-वस्तु की इष्टि से देखना दै ओर यह टश्िकेण 
श्रजकल हमारे ६५ प्रतिशत पुरुषों का दोगा । हमें इसे 
भिना द्योगा ! परन्तु यह तब तक नहीं मिट सकता जब 
तक स्त्री-पुरुषों मे सदचयं की भावना जागृत न होगी, 
मानसिक आदान-प्रदान न दोगा । इसके लिए स्त्रीपुरुष 
की शिक्ञा एक दृखरे के इम्पकमें श्रारूर होनी चादिए, 
जिश्चसे वद एक दृष्रे के स्वभाव को भली प्रर सखममः 
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सके । अभी तक पुरुषोका स्त्रियोंके छाथ सुख्यत 
शारीरिक सम्बन्ध ही रहा, इसलिए इम उन्दे भोग्यवस्तु 
करूप मेंदेखनेकेआदीदहो गएदै, परन्तु जब उनका 
भी मानिक विदा होगा, तब पुरुष उनसे मानिक 
सम्बन्ध भी स्थापित कर स्शगा। कमस कम शिक्लित 
पुरषो मे तो स्यं के साथ मानसिक अआदान-प्रदान की 
इच्छा उतनी भारी दोती दै जितनी कि साधारण पुरुषों में 
शरीर के सम्बन्ध की इच्छा । परन्तु हम अपने परम्परा 
के विचारों के कारण इच्छाका गलार्घोट रहेदै। 

श्रब प्रश्न केवल व्यावहारिक रह गया । लोग कते 
दैकिस्त्री केमातृत्व काक्या होगा, बर्स्चोदाक्या 
होगा, घर-ग्रदस्थीका क्याद्ोगा । परन्तु इष विषममें 
इतना दी कना बखदहोगा ्िम्नुभ्य श्दासेदी इमी 
प्रकार रहता नदीं शया । पले वद जङ्गलो में रहता, 
फिर चगर्वाहा बना, फिर उसने खेती की, नगर बखापए्‌, 
सभ्यता को जन्म दिया । खदा शरपनी आवश्यश्तानुक्ाग 
नर-नई संस्थाभों को जन्म दिया । जिर मनुष्य ने इतनी 
अवस्थां मे अने अनुकल साधन पदा कर लिए वद 
क्याश्चागे नकर सन्रिगा{? रन हमारी शाघरुनिक 
अवस्था ही गनुध्य के विकास की अन्तिम सीद दे । ज्यो- 
ज्यों मनुष्य के विचार ब्रदलेगे, उस्म वातावरण शरोर 
सामाजिक व्यवस्था भी बदलती जायगी | यदह कहना 
कि एक पतन दै, दूरा प्रगति दै, कडि दोगा । परन्तु 
मनुष्य सदा एक स्थान परतो नर्ही रद्‌ सक्ता, उसे भागे 
तो बदंना दी दोगा । 

इषलिए सह शिक्ता के विरोधमें जो ्ावाज उठते 
डे, वह मनुष्य की स्वाभाविक आा्मक्ताश्रों ॐ तथा प्रगति 
के विरोधी हे रौर धमं तथा नीति ष्ठी दुदाई देर केवल 
छ्मपने स्वार्थौ छी रक्ता करना चादते दँ । परन्तु उन्दे पता 
नहीं कि मनुष्य सदा एषा नदीं रहाश्रौर नरदेगा 
दी । उसे रागे बहना ही दोगा, क्योंकि गे बद्ना ही 
मनुष्य-जीवन का ष्येय है । 
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त ह खोवली थौ । लावर्य से भरी शख में मस्ती 

थी, जवानी थी खूब, गजब र्थी वह अंखे- 
कागजी बाराम सी, उम्रहोगी उक्नीस्-बीस, नाक पर्‌ 
नथ थी, पतली बारीक नकली मोती लगी । वह माँ थी, 
बच्चा स्राथथा। काली डोरियों वाली धोती, गुलाबी 
कमीनज्‌, हाथ पाव के नाखून चिदे लाल श्रीर थी दये- 
लियो पर लाल लाल मेहदी कौ डोरियां । रङ्ग में जीवेन 
भीगा लगता, वहाँ एक कोमलता ह्ुपी सुषुकराती थी-- 
व्रार-ब।र । उ सजीवता के बीच भारी थका, उचार दिल्ल 
ज॒रा ठहर टिका रदना चाहता था । चछिन्तु बह परे थी, 
निकट श्रीर खमौीपता से अलग, दरी-दरी--दूर । 


रेल का सफर, तीरा दज, कोने श्वी वेच पर बेम 
था । चुपचाप उस्र पुस्तक को बार-बार पदता, जो ख्राली 
चक्क काट लेने को खाध्य मान साथनलते श्राया था । ज्ेकिनि 
वाध्तव बातन लगी) पुस्तक की लाइनों में शपनेको 
नी सोप सका । सफर से मन मगड-मगङ़ रदा था । 
एक छौ -डी-छी मन मे उठती, "कम्पाटमेरट' में फलते 
बिखरे के्ते के छिलके, मुगफली का कुडा कोद लापरवाद 
सुखाफिर फैला कर होड गया था । यह शब मैल बन 
दिल में जम जाता। भारौ थानक बाद्‌ अपनो इस 
बेबस पर बार-बार शुः मलाहट उठती । तरख भ्राता । 
कदी कोई मनबुमाव पाघ्र नथा] बात मन में घूम-फिर 
धोंला बना रह जाती । वदी भिर जाती । छदी को 
गुन-गुन बाकी न थी । कदी जिन्दगी में एक अद़चन 
पड़ लगती, वद किताब के पर््नोमें रह नदीं जाती, तब 
किताब एक र रख दी, मन ददी मन अपनी शिखी 
श्ज्ञात भावना में समाने लगा । ओर कटी" परखरमे भला 
छु जगह थी । 


| ^ 


तब ही वह आई । चुपचाप सामने वैठ गई । मक- 
भक-मक इजजन इधर-उधर दोड-दौड रदे ये ! एक गम्भीर 
अनभूति में इबी रेल की स्नीटी मिलती । धुप सेतपे 
डिव्वे की गरमी दिमाग में पेठ करती- भिन-भिन-भिन। 
“प्लेटफामं* ङु ॒धुधला लगता । बिलङ्कल सामने बथं 
पर बेटी थी वद । उसने मुभे देखा, भने भी उसे । दोनों 
की शंखं टकराद । उसकी शखे मुयुक्राती लगौ । 
फिर ओयों परर्टषी श्रां) रीर शंखं उसने अपने 
स्वामी की श्रोर फेला दी । देखा मेने उसके स्वामी को । 
उघ बच्चे को-- सुन्दर चिलोनासख्ा। पिताकी गोदी मे 
था। मां ने सजाया था) बच्चा मचल मचल रहा 
था। स्वामी आर अच्चेके बीच जगह थौ, वह कितनी 
प्यारी लगती यो--मू दही ! दी माच प्राप्त थी। 
वटीं तक्‌ वद देन" लगी । अये का स्वाल.. .. ..। 


गाही ने सीटी दी, चली, हल्का धका लगा। वद 
एक शोर यु्टी, फिर श्रपने को प्रक्ड ज्तिया । गाड़ी से 
बाहर चौदी-चौदी लाश्नों ॐ जाल के अलावा ्रौर ङु 
न्दी दीखता । खटर-खटर रेल की आवाज होती । 
इधर-उधर दूर सब वस्तुं पीदे-पीदे छुट जातीं । कु 
कोद अन्त न मिलता । अखं मूँदे दिल के सुनखानमें 
कोई तत्व दुबका भिलता। उदधी सुलमन फिक्र के 
परे थी । 

अव बच्चा नजदीक श्या, श्रं उस्फे स्पश से 
खुल गद" । उचने कितार्गो की आद मे पडा नारङ्गीका 
दाना उटाया । खेदे रह, दु देर उश्च दनेकोदाथमें 
लेकर अपनी सम्मति जादिर की! फिर मेरी योर देखा 
ओर ङ देर बाद माँ के पा पर्हुव गया । माँ को दाना 
सोपते बोला--्म्मी । 


जून, १९३८ | 
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युवती ने दाना जते लिया । चुपचाप कृं देर लिये 
रही । शंखं उठा, मेरी खोर कृतूदल से देखा । दना 
एक शरोर रख दिया । फिर बच्चे ने दाना उठाया, नोचना 
चाहा । हार कर देता ओला- शम्मी । 

वृह मुभे एक बार देख, कृतज्ञता भरी खो को 
सु चुपके सुषकराई । दाना छील ला । छिलके फेंक 
दिये । बच्वेको गोदी में लिया । फंशिंका बीज निकाल- 
निकाल बच्चेको चखिलाती रदी । वच्चा--नारङ्गी, वद्‌ 
श्रौर मेँ । एक दूसरे के नजदीक श्चा लगे । माँ का बच्चा, 
बच्चा नारङ्गी लाया, वह नारङ्गी की माफत.. ! 

फिर बच्चा मचल उठा) श्म्मी के हाथसे फर 
छीन लीं | मीन-मीन कर खाने लगा । खाता-खाता मेरे 
पास श्राया । नजदीक, समीप... । पाइन्ट' के घुटनों 
प्र हथेललियां टिका सु “जन्तु' को धूरने लगा । उ गलियों 
ने निशान बनाए, जो धन्वे रह गए । 

वह चोकती उठी, बोली-है१?दै १ जरा सोचती 
भ्रागे बदी । फिर रकी । दड्बड़ी में उसके पांवसे मेरे 
पाव दब गए । मेरी अखं ऊपर उठी वदतो एष्टक 
देखती, कहती लगी-- मापी देना ! कच्चेकोल्ञे जाकर 
शरमाई, घकुचाई रही । फिर शँ खें ऊपर उठाई" । एक 
दंखी चेरे पर दौडी । गम्भीर परिस्थितियां कद, कदी 
न थी । बच्चा चुपचाप उस गोरी में जगह पाए बेठाथा, 

बच्चा कु सोच उठा, गोला--बाजा । 

वह उटी, नाजा दे दिया) 

बाज लेकर वच्चे ने बजाना चाहा, नवबजा स्का, 
श्रम्मी को सप दिया | 

श्रम्मीने बाजा जिया, सुह से लगाया ! बजाने 
त्रगी । 

बच्चे ने वाजा लिया, फिर कोशिश क्छ, बेर । 
म्मीको दिया) अम्मीने एक शरोर रख दिया। 
बजाया नहीं । 

कच्चे ने फिर कोशिश की-लाचार, बाजा न बजा, 
नहीं बजा ! 

जच्चे ने श्रम्मी की ओर्‌ देखा सभमने की 
कोशिश की, बजा दो । मेरे पास श्राया, कुच देर खड़ा 
रहा । फिर नाजा युभेदेदिया। मैने बाजा लिया। 


प्मनजान बना चुपचाप अजाने लगा 1 सामने देखा, 
वह चूब मुमक्रा रही थी । कोई क्यों सुखाता लगा-- 
रो 'जूटाः किख्का } नही.. १ च्च्चेखाबाजा। वही 
बाजा बजाया ¦ घूर वजाया । बड़ी देर तक । बच्चा 
खुशदहो सीट पर ख्डा हुद्या था) 


कोई स्टेशन था! देन खी हुई! खिलौने वाला 
पास श्राया । क्च्चैने उसे देख हाय पारा--इम सने) 
एक लिलोना श्च्छा सान्ते जिया) नीचे उतर कर 
खुशी- खुशी अम्मी के पाञ्च वह पर्वा । 

मम्मी वोली--नर्टी, लोटा दे । 

जच्चा चुपचाप खिलौने को चब पकडे हिफाजत 
करता रहा । 

५१ टे ॥# 


गाड़ी चल दी) श्स्ज्ीमेदे चुका था) उने 
मव श्पने श्रांचल की गोर खोली ¦ वैसे गिने। क्च्चेको 
दे बेली --दे भ्रा 


मैने बच्चे को इशारे से मना किया । 
बच्चा लोट पड़ा । 
वद पिर बोली --जा । 


मेने फिर नाः कच्चे को खमफाया। उलमनमें 
बच्चे ने सब के सब पैसे अम्मो क अंचल में फेक दिए । 
कुच पैसे फशं पर गिर पडे । कुं मैने उठाए, कुछ उसने 
श्रीर्‌ कुक वच्चेने। सबं बच्चे को मैने दिए। उस्नः 
भिने, इधर-उधर देखा । एक कोने मे इकन्नी एक पडी 
रहा, मेने पाई । अब उस्ने ओंवल कोरगांठ में फिर 
पैसे बोध लिये । 


शरीर गाड़ी के भीतर कदं मुसाफिर अलग-अलग, 
दूर-दूर, जीवन के चखिघक्ते दिनों मेँ किसी से कोई मत- 
लव नदीं । ओर यह युवती, वह बस्चा । वह श्ोखिं मृच्दे 
थी। लाज-शरम हटतीजा रदी थी । परायापन दुर 
रहा था । बच्चा किताब शी तस्वीर देखता-देडता पन्ना 
पलटता रहा । एक तस्वीर पर रसकं बोला-श्भ्मौ । 
उतर कर अम्मी के पास पर्हुचा ) अम्मी को जगाया 
तस्वीर दिखा बोला-अम्मी । वह दहंसी । विल्लायती 
मेम--रघधरा परहिने । भम्मी रेषा कपड़ा न पदनी हे, 
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न खटी । अम्मी सी सूरत थी) कच्चा फिर बोला-- 
ऋम्मी । 

वह ₹ंखी बोल्ली--चुप | 

च्चे ने सुभे देखा । पहचान कर वह कषे दार मान 
ले। वह मेमदही ह ्रम्मी जेसी | गलत बराबित बातन 
थी । गवाह सुभे बनाना चाहता था! उङ्गली रख जोर 
से बोला--्रम्मी | 

वह बोली-चुप। कान मेंमन्तरषूकदिया। च्चा 
उत्साह से भन बोल्ला--चाचौ १ चाची ?? 

यह इतनी भावुकता बिश्वरी जा सकती, तब, 
चाची-कुड्छुडादर दिल मेँ हुई, “कौन सुनेगी यद 
शब्द । एक रेखा मेरे जीवन के चारो शोर खीच, पकड, 
बोध- यह रिकाना दहै, रने को ! इतना ज्ञान, यदह ङ्घ 
श्नीर सममः । कु॒भी जव दुरूढ नदीं । श्रोर चाची ! 
उत्साह में तस्वीरमेरे गे ला कच्चा बोला--चाची। 
कितनी प्यारी श्रायाज्‌ । सुन्दर शब्द्‌ दिल मं पसरता 
लगा । जो करता, बच्चे को चूम लु । यद सिखलाने 
वाला गुरू! उसके प्रति कीं कोर मोद नदीं था। 
लेकिन ˆ“ "मैने चच्चे को मना करते समभाया, यदह 
सब भूठ दै । अवाक्‌ बच्चे ने अम्मो की ओर देखा । 
श्मम्मी ने श्रपनी बात ठीक बतलाने धिर दिलाया । बच्चा 
उलभन में बोला--चाची १ थम्मी ? 

प्रम उस्ने बच्चे को गोदी मे लिया । कान में कुच 
कहा । बच्चा चुप 1 फिर कुदं कदा । बच्चे ने एक बार 
सुमे देखा, फिर चुप। शरवे बच्चे ने कहा हौ- 
चाचा ` अम्मी। 

श्वुत्‌' कह उस्ने जच्चे के मुस्कुराते इस्की चपत 
मारी । 

स्वामी सो गएथे।) मम्मी बच्चे को श्रागे कर 
परदेशी से फगढड़ रदी थी । इतनी इतज्ञता, खरलता, 
यह व्यवहार ! क्या". । नदीं घर मे गरस्थी के बीच 
बच्चे के कदं चाचा दोगि। इख अजनबी के लिए वषं 
कोद जगह थोडे ही होगी । 

गाडी चलती, चलती, चलती । उसे रक्षन नही था ) 
किन्तु मे जीवन में क्यों ठर जाना चाहता । वह बच्चा, 
अम्भी भीर सब अनजान सलोग। कोई जाम-पहचान 


नदी । कभी भले यान भिल्ल । एक दूरे से बिलकुल 
अनभिज्ञ । वह कयो उनके नजदीक पच रहा था । नदीं, 
किताब खोल ल्ली । एक चेप्टर पढ़ा । फौका, की तथ्य 
च मिला । अब पहचान एक लगी । अपना विश्वास सही 
था। बचा पाया, उसके पीके ्रम्मो भौर अम्भी ङ 
पीठे दुबली छुपी एक धुःधली रूप-रेवा-- चाची । बह 
द्मपना मन ओर मान रख लेने बच्चा मागे कर देता 
दै । धिफ शंखो मे जीवन दे। उषी के मात ङ 
कहती दै । भर उयादह कीं खुल कर राना उसे 
उचित नदी । अपना कतंम्य वह जानती निभा लेगी। 
कितनी खज श्रोर सरल वह लगती, लेकिन गढ़ । पना 
सगा बना डला । .ज्यादह अब्र उलमाना उसेनथा। 
जरूरत के बादर नश्रानाथा। वह मामूली नारी, उशके 
प्रति कोर धरदख्ान उठता, उदकी अवहेलना नदीं करता । 
उसका वह सुलभा, सीधा सौन्द्रयं, कटींभी भैलान 
लगता । कुछ उससे देषी न थी। उससे कृद लेने दित 
करता था--तुम इसी तरद चलना । दिनो खो सिस्रकना 
ही है) तुम स्वामी के पास रहना! कैसी श्रच्छी जगह 
दे । श्रौर यद प्यारा बच्चा, जी करता दै खूब प्यार 
इसे करलं । लेकिन. 1 प्यार कर लेने का फिलहाल 
मोका नदीं । उसकी अवज्ञा, टीक शौर सदी लगती है । 
मे निर ह । उत्साह की चाहना सुमे नदी ह । वुम्हारी 
यह सरता, प्रकृति से तुमने यह खबर पाया । जीवेन-गति 
के बीच बच्चा सेल रदा दै खेल लेने दो उसे, बाधा 
ठीक्न होगी । 

बच्चा का नया शब्द्‌ । बह पुकारता--चाचा, 
चाचा । 

जीवन में एक गुदगुदी महसुस हुईं । उसी मे इबने 
लगा । पने में सिमर-सिमट, फिर भमी करटी त्राली 
जगह अपने को सदार लेने नहीं मिली । उर की खम्भा- 
वना ? कोई कल्पना श्रपने मे उरी-डरी द्ुपती लगी । 
उस उर को कोई पिरो लेने वाला थी न था। 
भय शेर शद्ध में वह गुदगुदी कुदकती-कुदकती विलीन 
हो गईं । एक चिषटरी नारी-रेखा, उद्य हो, दप जाती थी। 
भारी फक फिर भिलता। सन्तोष प्राप्त नथा) इल्ला 
दिल्ञ मे होता--यद कौन ! 
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्मपने में खगा कोई" होता । श्षने में वह रहता, 
ग्रङेला रहना ठोक नहीं लगता दे । 

“श्रो 1-- बच्चा मकोरते बोलला । 

उनी अम्मीने कभी न जाने, यह खाना पत्तो में 
कर्यो विद्धा दिया था । इतना खाना, अरभी-द्भी खाकर 
फिर क्या खाना पड़ेगा १ मैने आश्वर्यं में उच श्रोर देखा। 
वह अखि उटी, उटी रदी--खालो। फिर सुक गई", 
नम्रता से-खाद्ीलो, परहेज का खवालन उसो) 
पचान के भीतर ह्मे मन लो। लेकिन यद खाना, 
सफर, खाना । यह धर्‌ का बनाया खाना | कब "कटी 
मिलता था । भ्राज खाकर श्न कोर भूख भिर जावेगो । 
यह जो परोख गई, क्दती- खात्‌ 

बच्चा पानी का मिलाघ्चयामे था) पानी लिया । 
श्रपनी दी उपेक्ञा कर लेने सामथ्ये न थी | 

यह साक आलू षका 

होरी-दहोरी कचौडियोँ . . 

गजर छ अचार . 

वृह अनमनी बैठी थी । बार-बार देखती, ऊच चक 
तो नही गया । कच्छ क्म हुश्रा, अपने इस मोह से हुट- 
कारा छुटकारा । ओर-नदी-नदी-नदीं । भावा से नही, 
हाय का इशारा; हाथ ठहर गया, कुदं जरा । नदही-नदी , 
हाथने फिर सुराया । दथ कचौदधी लिए काल्िएद्य 
दहा 1 खों से भां को दु खफाया--एक शरोर । 

बात इश्रया दो । ज्तेकिनि. । मना नदी फिर 
किया ¦ चुपचाप कचोद़ी खाने लगा । यह अनोखा 
व्यवहार , . 

बच्चा पास आ कहता- चाचा । 

बच्चे को गोदी में लिया उसरी ओरंखों का भोल। 
पन--एक अज्ञानता । कटने का ङ्ग । बया पाख लगा) 
उसे नजदीक पाया । अपने से चिपटता वह लगा । वद 
देख-देख मुखुषराती थी । ब्य खड़ा बाहर देख रद्रा था । 
दूर-दूर गडरिए पने टोरोंका चरा रहेथे। कदी-की 
फाद्ियां, ठकि का जङ्गल ! आगे पेडों ष्टी कतार, खेतों मे 
ग्र को फल खो तयार । गव को रमयां धिर पर 
गट्ढे ते जातीं । जीवन छा चल चित्र । सख्रारी विभिन्नता 
निखरी-बिखरी, पलो-फैलो ... - ¦ इधर दम --मै चुष, 


बचा कुतेदल में इबा, वह जडवत्‌ श्रपनेमें ही । बाहर 
एक भारी इल्ला । मीतर एक पीडा । पीडा अर इल्ले 
के बच एक धीमी श्ाहट। नारी का अध्वल उस पीड़ा 
को सहलाता । वह पसरती-पसरतो । धौमी एक श्मोर 
श्रवाज -- चाची । चुप चुप-चुप | गुभ-सुम वह चाची 
कंडी परोक्त मेंदुपी | बाहर गोंवंके पाच तालाबके 
किनारे बन्ये खेलते, पानी मे बतख तैरते । वद्‌ एक मोर 
टे भेंघं-- खारा शरीर छुपा, खिर बाहर निश्चले । बद्‌- 
केर एकं बगुला अपनी शकली रंग पर खड़ा सिखलाता 
दुनिया को-पोखा-वाखा-घोखाः । गुमरी के श्राये खदा 
परे वाला फाटक बन्द्‌ करते सुफाता- उदरा, खतरा दै। 
गाड़ सुडती आगे बढती । मोपड्यों ॐ कदं गोव । बीच 
मे सिमर की बनौ ऊची इमारतें । फोष्डी वालों के ऊपर 
इमारत वाला एक दम्भ एक धमरड, उसे कुचल अपने 
खुख छ स्वप्र देखना । अपने लिए किस्ची छोर की परवाद 
नहीं । वह्‌ मढबेरी के नीचे-एक कोत्र । बिल्ङुच एकान्त, 
सूना कोना । मनुष्यता की श्रेणियो । प्रणी के ऊपर इच 
का व्यक्छित्व । व्यक्धित्व को दबाए ..१ 

बच्चा पाच्च भ्ाकर बोला--अम्मो, चाची--चाचा। 

मेने पने को संभाला, बच्चेश्ठो गोदी मेंल्ते लिया। 
उसका सुह चूम लिया । वह स्तज्ध रइ यई--श्नवाक्‌ । 
घबराहट मे सुमे कुद नहीं सृा। बच्चे षो गोदी से 
उतारा । वद चुपचाप अपनी शम्मी के पाञ्च चला गया, 
पामन केनेमे पडी सिगरेट षी डिबिया उठाल्ली । एक 
बत्तो निकाल नान पर एक्‌ कोना दत्के-दर्ॐे मारा। 
युलगा > भौर धुएं मे पनेको सोप दिया । उधर उसे 
देख सेने का सरा नदीं हुमा । बन्ये को चूम कर भारी 
पराध सिया, महसूस अरब यह हुश्रा, जिचक्छी माफी 
न थौ! गरडेच जिच तरह आहट पा अपने को छुपा 
तेतादै, उदी तरद मन विकुइताजारहाथा। बाहर 
सामने खेती में खडी फष्लें र्थो । उनके बौच एक जगह 
दो छिष्ान मग रहेये। एक भीढद खड़ो थी, उनको 
घेरे । य्ह पना भौर धुएकारिप्ता अव बाकी था। 
पिद्धला सब रिश्ता एरु भून शरोर अवज्ञा अब ज्लगता। 
चूम छर पनी खुदग्ज जादिर कर डाली । अव्र तक्‌ 
सब बाते "मूक होने पर भी "हषी" दी प्राप्त, ओर ? अव 
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तक का वह्‌ घ्नातन निहार) मननेषफिरदुख मोल 
ते लिया । यह कौतुक, यह हार कछ दावे । भिभ्या ङु 
क्टोनथा) वह स्िगरेटका वुश, चारों ओर अपने 
फलता लग । उसमे दम घुर रहाथा। सारे कमरेमें 
द्मपने उपर, इधर-उधर, काला-सुफेद युं छाने लगा । 
कु अनहोनो बात श्रव हती-जसे, मन करता गाड़ी 
रक जाती | भाग जातामेँ। 

वद्र बच्चा, उसे अपने सरे चिपकाए रखने को मन 
तडपरहाथा। उक्रीस्रा अनजान उना जा सक्ता । 
बच्चे को छती से लगाना, गलत क्यों वह मागा जवे) 
य॒ एक केमा कानून लार्‌ था। 

सिगरेट का टुक्डा पक दिया । वह इवा मे दूर पी 
भिर पड़ा । गिर केर भी एर तपन, एकं जलन साय न्दी 
जे गया । पताव उठोक्ी । वह तस्वीर श्रमे श्राई। 
फोन्टेनपेन से उसपर लिखा--अम्मी-चाची \` गहरी 
अनुभूति इसे पाई । पकर बात रद गई । 

वह वचा फिर क्यों पुकार वैग-- चाचा । 

सारी उलमन लुट गदं । व्यापार कीं खो गया | 
पान बच्चे ॐ हाथ्मेयथा । रे लिया) कु्ठदेर हाथ में 
लिए दही खोचा-यद धिकार १ द्ुपी, उरी एक नजर 
उधर डाली । वही सुल्कान । पान दोँतों के नीचे इवाया । 
चाया । ज॒रा-जरा चबाता रहा | 

बचा अब पसि अआगया। फिर वदी पदली स्री 
सदरूलियत । मो को भ्रब कईं फिक्र न थी। वद्या किताब 
के पन्ने परलटते कहने लगा-- चाची । 

किताब लेकर मेने पृद्ा एक सवाल--चाची जब 
लाङेग, तब तू श्मचेगा | 

केऽ खवाल । अम्मी भी कैसी दै । इतने बडे सवाल्का 
जवाब ब तक नहा सममाया । वहु उधर देखने लगा। 

शम्मो चुप रही--गम्भीर) 

तेरा नामः--फर्‌ मैने पूल्ठा । 

म सन्ना । ~-वह्‌ मां दी शरोर देख गवाही 
दिल्लाना चाहता था कि बातस्चदहीद्ै। 

कदा पिर मेने--“सु्ा, चाचा लेने जव जागा, तू 
साथः मे वेमा \ 


दाथ कौ चृती खंन-खन-खेन वज उटी । श्रावाज 
खो गरं । जवाब धथा--शीन बुलाता दै की को, 

बात ठीक लगी ¦! अपना कोन, जिमे हम कद दे 
श्याना । कुड सिनट खी जान-पदचान में कभी कों रिश्ता 
उना | शओ्रोर जीवनके निपट जने परकोई्‌ मौ रिश्ता 
सदी थड़ेद्ी निकलना दै! अम्मी क्या कमी चाची 
देखने श्रावेणी ' दो लिखे श्रक्लर स्याही के क्ल छिताब पर 
बाकी रदटेगे । बच्चा जिनको तुतलाया वा । यद अम्भी 
चाची के परोक्ल में द्ुपी क्या कमी मजाक द्रेगी । बच्चेके 
बाद यद अम्मी बनी चाहती ३--एक बच्चे को चाची 

चाची कमी कल्ल पुकरेणी-्रम्मी ? कभी धुते 
उसे केगी- त्‌ श्रा गद । ज्ञे सुना) 

सोप कर निश्चित दोगी | बय खुशी में पुलक 
नाचता कटेगा-- अम्मौी--चजाचा - चाची । 

बच्चा ध्यव उसकी गोदीमेयथा  अम्मीने कुद्धु रन 
मे कहा । बच्चा चिल्लाया ~ चाचा-चाचा । 

शम्मौ ने बच्चा चूम जिया । 

ब्च्ये को्नीद्‌ रही थी | मम्मी कौ गोदी में 
वेह सरो गया | म्मौने सीट पर दाथ रिक्ष ्रपना सिर 
दाथ पर रख, श्रं मूद लीं। 

फुरखत पा नारङ्ग उयई । छील सी । फक शरलग- 
अलग सुह मे दीं। खाता ही रहा) किर सिगरेट 
उठाई । एक भौ डाली । किताब खोली । कई पनन इधर. 
उधर पलट, बन्द कर दी । बादर खिड़की से देखा, मन 
नदी लगा । किताब किर उठाई | कुद्ठ॒लाइने पदीं । 
चिगरेर भौ दूसरी सुलगाई--ज्ञेकिन । 

अगले स्टेशन आने से पहले देखा, उका स्वामी 
सामान ठेर कररहा था! गदो द्टेशन पर ठदहरी। 
भम्मी ने बच्चा गोदी में ल्लिया। एक बार सुसुश्राते 
सुभे देखा । बाहर निकल गई । कुली ने सामान उतारा । 
वे राये बद्‌ गए । 

गाड़ी जब च्ल दी, तब याई अआया--उसका नाम, 
पता । बच्चा वया चाची कौ याद्‌। ओर अम्मी 

किन्तु - ° 

सन्तरा छील लिया । एक फोंड--दुसरी--तीसरी-~ 
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९ | ज हमारा खमाज वैवाहिक खमस्य रो 

लेकर जि उलन में पड़ा हुश्ाहै, 
कदाचित्‌ दी कभी, किसी युग मे, एसी विट उलभनें 
काखामना करने खा दुमाग्य हुश्रा होगा-शायद्‌ कमी 
नदी । खमाज ॐ इतिद्वास के पन्ने उलट जाइए । इका 
अतीत सुन्दर दिव्य दशो सरे ओओोत-ग्रोत भि्ञेण । 
इतना मभ्य, इतना युश्द्भुलित जिषे हम कल्पना की 
परिधि के अन्तगत समाविष्ट नदीं कर सकते । इतना 
सुव्यवस्थित था हमारा वह अरतीत समाज | यर्दा “अतीतः 
से मेर ्रमिप्राय निष्ट अतीत, वज दो-तीन शताब्दियों 
पूवं से नदीं टै। सोलदवीं-सत्रदवीं शताब्दियों मे तो 
यदं सुगलों ख स्राप्राज्य था उस समय हमारा यह्‌ 
सभाज जिस सवस्था को प्राप्न था, वह इतिद्टास के पाल्शं 
से दिपी नदी ह । बस्कि वह उनके सम्मुख चित्रपट सी 
स्पष्ट है । यवनोंजे दमारे साथ केषा व्यवहार श्या? 
दम उनॐ़ समन्त छिस रूप में उपरिथत हुए--्ादि बार्ते 
इति्टाख से सम्बन्ध रखती है, शौर इसा विशद वंन 
उष्के पो ॐ ख्मीक्णसे दी विशेष प्राप्त होगा । वस्तुत 
हमारे समाज के पतन का श्रीगणेश सुगलकालसेष्ी 
तादे रयोतो भारत परं मुष्तलमानों के पदे ्राक्रमण 
सही हिन्दू स्ति पर एक जबदस्त श्राघात पर्हुचता 
है, पर जिघ्र समय से यदह समाज अवनति > म्त्तेमें 
फिघलना श्ारम्भ करता दै, वह समय विशेष कर मुगल- 
कालहीदहै) दमारी सामाजिक शुनाएं छिस प्रर 
दील हुई", कौन-कौन सो कुरीति्यो परिस्थिति के अनुमार 
इषम भवेश कीं, इस्फे खोखला करने मे -- एकदम मूलो 
ष्वद करने मे-कौन-कोन सी वाह्य परिस्थितियां 
तत्छालीन दिल्लीश्वरो की ओर से उपस्थित की गह, 
वैवाहिक पदति में छि भकार परिवतेन हुए, परदे कौ 


प्रथा तथा बाल-विबाह काकि प्रर श्ाविभौव हुश्रा 
श्रदि बाते विशेष्रशटर मुगन-कछालसे दी खम्बड द, 

हा, तो यह निर्वि्राद्‌ दै कि हमारा सामाजि पतन 
यवन-काल से डी आरम्भ होता है। ओर आज यद्‌ 
पतन मागं को काफी फासज्ञे तू तय कर चुल्ल, 
बल्कि यदह कना अद्युक्गि न हागा कि यह अपनी श्रर्भष्ट 
मिल > बहुत निष्ट पर्हुव गयादै। बहुत सम्भव दहै, 
निकट भविष्य मेँ यद अपने यथाच्थित्‌ अभीष्ट की 
की चोरी तच पूणतया परव कर फिर चकि इमके भागे 
केवल महाशल्यता दै, नोचे की शरोर लु पडे ओ भोर 
कु नदीं, बक्कि प्रत्ये लुदकान उन्ननि-गतं छी शरोर की 
लुढशन दै । भौर दम दृष्टि गङ़ाए उद विपरीत लुट शान 
की भ्रतीक्ञा कर रदे है,जो एर न एक दिन श्रवश्य्‌ 
चरिताथ दोगी । अस्तु- 

इस परमयं हमारे समाज को जिन कुगतियों ने 
मुख्यत वेर रखादहै वेदै बाख विवाद, अनमेल-विवाह, 
बध विवाद ओर कन्या-विक्रय पथा ब मेँ एक-एक 
को लतेष्ठर अलग-श्रलग लिलता हू 


बाल विवाह 

श्ाज यह नाशक्छारी प्रथा--दुष्ट रा्तसिगे-- विवाह 

चछा रूप रख जिध् प्रगति से हमारे समाज का लील रदी दै 

उसेदशिमें रखते हुए, भविष्य मे, यही जान पडता 

रि चन्दथोड़ेडी दिने दी यह उमे पृणारूपरेण उदरस्थ 

कर्‌ लेगी! फिर स्मूति-मत्र को भी छुद्ध अवशेषन्‌ 

बचेगणा | जिधर टष्टि फेरषए, बाल-विवाह कादी जोर 

नज्र अता है| श्रव इसकी उदपत्तिके कारणो की भोर 
युक्ता हू । 

यद्‌ मानते हुए कि हमारे खमाज मेँ जितनी नामधारी 


जून) १९३८ | 
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पर क्या वे ज॒बर्॑स्ती सुगलों सा हमारी न्याश्रों को 
वीत सक्ते हे १ ख्दापि नदी | फिर मेरी समख में यष 
नदी राता कि कौन खी यवश्यक्ता श्राज लोर्गोको 
बल-विवाह करने के लिए बाध्य कर रहीदैण? 


श्रत गम्भीर समीक्षणोपरान्त इम ईस निष्कष 
पर पर्वे है छि यद प्रथा माज केलिए घातकदै। 
तेकिन बडेदुख के साथ कदन पदता है कि इसकी 
हानि को भलीमंति खममते हए भी दम इसका निदान 
नदीं दरद्‌ पाते। नही-नददी, निदान शो जानते हुए दम 
उच्छी रोरसे अखिं बन्द किएबेठे ह । परम्पररागत 
हदियो को पालना दी तो हमने सीखादै) परिवतेन 
लाना, शूदियों के भ्रति कान्ति करनातो हमने सीखादी 
नहीं । उश्च सिए दम श्रपने पूवजों को क्यों दोष दे' । 
उन्दने तो खमयानुकूल इष प्रथाको चलाया, पर हम भी 
तो, जब इद आवश्यकता जाती रहती दै, इसे निम्‌ ल 
कर्‌ सक्ते दै । यद दमारी क्षमता की बात है । यदि 
हमने रेषा नदी किया तो निश्चय ही दमारे हार्थो पुवेजों 
को उज्डवल कीर्तिं धूलिस्रात्‌ हदो जायगी । आज जब 
मै पालक्यों मे बेटे हुए विषाहेच्छुक, पर विवाह की 
परिभाषा से श्ननभिज्ञ बालकों को पाता द्र, तो म्स्थल में 
एक जबदेस्त घ लगती दै । दिल में एक ह्ूड-सी उठती 
दै, जो शब्दके रूपमे मुह से निकल पडती दै--“आद | 
भ्रजान भोत्ते बल ¡ समाज के पतन की पराकाष्ठा! 
पतन-नाटक का रोमाचक्ारी दृश्य ! इश्के उपरान्त सदा 
के लिये यवनिका परतन ! पतन ॥' 


उच्च कटलाने वाली जातिया तो अब धीरे-धीरे इस 
दिशा में सुधर रीर । क्योंकि जब तक लदश काफी 
पद नही लेता, उतना दहेज नही भिल्लता । पर इसके 
सुधार के साथ-घ्ाथ दम देखते हैँ कि दूषरी कुरीति मजबूत 
होती जारहीदै। खेर, इसपर भी कभी लिंग, 
निम्न जातिया, जसे दुघाध, चमार, पासी शादि दिन्द्‌ 
समाज की पिद्धडी हुई कौमों में उषका अभी भी वही 
वीभत्स रूप देखने को भिलता दै । सुधार के बजाय दिनि 
पर दिन बालविषाह जड पक्डता जा रहा दे । बालंविवाहं 
करी जवये एक भौर अरमात्मष् धारणा काम कररदहीदै। 


लोगो का यह स्यालहो गया कि यदि डके 
शादो निशित अवस्था तक नदी हो जायगी तो फिर 
कोई शादी करेगा दही नही" । ल्लोम लद के विषयमे 
भिन्ञ-भिन् रकार ॐ सन्देह रने ल्ेगे किक्याकारण॒ दै 
कि उप्की श्रमी तक शादी नदी हुई दै । जरूर कोन 
कोई ठेब होगा । इषीलिये लोग बाल्यावस्थामें दी शादी 
करदेतेदै। ओर यदह बातदै भी स्य । लोग वास्तवमें 
इख प्रकार के ्न्देह करते द । लेकिन ज॒रा गम्मीरता- 
प्वेक यदि इस विषय पर सोचा जाय तो यदह कदं तक 
युक्किघङ्गत उदहरेगा । भोले-भाले वच्चे, जिखकी अभी 
तुतसाहट भी नदी गयी दै, वुतलाहट दी बात तो दर, 
जिसने अभी माता का दूधमौी सुरिक्लि सेद्धोडादै, 
किसी शपने ही समाच अभाग चच्ची का, “शास्त्र के 
नियमानुकूल पतिदेव बन वैस्ता है। जिसे वयस्क 
दने परर यदह भी ख्याल्ल नदीं रहता कि कव उसकी 
शादो दो गई है, ओौर किसके साथ । दूघरो की बारात 
जाती देख, दूरं को दुर्हा क्प में देख उसेभी 
श्िघनी बारात का दुहा बनने कौ अभिलाषा होती है, 
विवाह सुट ( मौर ) पहनने द्छी उसको भी इच्छा रहती 
हे प्र उसे क्या मालूम कि वह मी कभी दुहा बन 
चुका दै, जब कि वहे उघके बिल्कुल दी अयोग्य था, 
शरीर योग्य होने पर पश्चाताप के ध्वा कुद न रहा । उने 
भी कभी मौर पने दै--उसख खमय, जब कि उसके भार 
से वह स्वय मरडप में ही मूच्छितद्ोभिर ष्ड़माथा।ये 
घटनाएं उदके जीवन-इतिदहाघच के प्रारम्भिक पष्ठोमेदही 
अधित दो चुरी रै, जिघकी उसे एक धुधली सी याद के 
अतिरिक्त ओर ऊ नदीं रद गया दै । बहुत सम्भव दे, 
बह भी जाती री दहो। 

बाल-विवाह पर गम्भीर विवेचना करने के पश्चात्‌ 
इसके जो कारण थाजकल देखने मेँ अति दै, उनमें लोगों 
का गरीब दोना भी एकदै, जेघे किषी दमी को एक 
युवा लकी तथा एक बच्चा लडका हो । वह लडकी के 
वयस्क दहो जानेके कारण अवि दिन तक विवादित 
नहीं रख सकता । विवाह उसे करना ही पडेगा । लेकिन 
खाथ ही स्राथ अपने होटे लके की शादीकौीभी चिन्ता 
है । भायः एसा खभी जातिर्यो के ग्ररीब मनुष्यों में होता 
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ह कियदि दो मनुष्यो मेंखे प्रत्येक यां एक लडका 
तथा एक लड्खीदहो तोवे आपञ्च मे पनी लडकी को 
एक दूसरे के लंङ्केसे ब्णह देतेदे। इखघप्रथाको 
"गोलथ कते है । छत उपयुक्त मनुष्यो दकी के 
साथी छोटे लक्केष्छी भी शादी करनी पड़ेगी, श्नन्यथा 
उसका लङ्का मयैव होनेढे कारण श्राजीवन कर्वोरा 
रद जायगा । इन्हीं परिस्थितियों से धिर जने के फल- 
स्वरूप बाल विवाह तथा अनमेकल्ल-विवाह कछ जन्म 
होता ३। भारत कौ अधिक आगाद गरीबोंष्टीदै, 
अत यदि इनमे बाल तथा नमल विवाह प्रचलित 
तो फु गरीबी काभी दोषदहे। पर सभी केखभीतो 
गरीब नदीं है । उनमें यदि य बात पायी जत्तीदेते 
इसका दोष हम क्सिदे!) उनकी अमीरी का१द्मेतो 
रे्री दशा में यही कना पड़ेगा छि परम्परागत ूडि्यो 
के न्धमङ्क दने के कारण टी उनमें इस प्रथा क समवेश 
दे श्नौर इसके नाश के लिये अवश्यकता दै सामाजिक 
कुरीति्यो को सममने की बुद्धि शी । 


लेखो दारा इख दिशा मं खन्तोषृजनक सुधार नदीं 
होते देख असेम्बली के सदस्यों ने उसके विरुद “शारदा 
एक्ट' पास कराया, जिसके अनुसार चोदह वषं की लडकी 
तथा अगरद वषं के लड सेक्म उम्र में विवाह गेर- 
कानूनी क्ररार दिया गया । कानून की पारम्भिक अवस्था 
मेंतो उक्ष नियम काकु पालन किया गया | पर समय 
के प्रवाह से इसमें भी शिथिलता आ गयी । अव फिर 
उसा कुं सुधार विया गया हे । 


अनमेल विवाह 


इसके जाद्‌ शअनमेल विवाह षी बारी मती ३, 
इषके चलते भी भाज समाजर्मे भीषणा हाहाकार मचा 
दृश्या है। दुखपूणं दाम्पत्य जीवन की चीत्कारे चारो 
श्नोर से सुनायो पड़रदीद। खारा वातावरण विषाक्षदहो 
उठा हे) कहीं चौीस पच्चीख वपे ऊ युवक के गल 
घात-द्माठ वषे की अवोध बालि मद्‌ दौ गड ह । दूखरी 
ओर बादैप-तेदख वषं कौ युवती के साथ बारह-वेर् 
वष के लक्ङरेक्ागोठ जोड़ दिया गयाहे। यहक्याड, 
मानो टके गलेमें चुदिया बंध दी गयी हो--दोनों 


९ # 
वं १६, खण्ड २, संरुथा २ 
दालतमें । यह तो होता है बहुधा अशिक्तित लोगों मे 
तथा साथ-साथ जो गरौब मी दँ। अव शि्तितोंकौ 
ब[त लीज्यि। जो शिक्ित दै उनी पत्नी को अक्तो 
कामी ज्ञान नहीं तथा इसके विपरीत कुष्ठं शिक्षि 
ताशों को अपठ, उजड, गवार पति भिलते दहै जो 
सादे वेश ॐ हिमायत्ती दै उन्दं ्राभूषणो को अधिक 
चाहने बालौ स्रौ खे संयोगहुश्रा है तथा जो महिलां 
सुशील, गृद-का्द्त दै उन्दे नशेबाज-जुग्रारो पति 
भिजि है । मला इन दशां में दाम्पत्य-जीवन 
कैसे सुखमय बन धकृता है । जिधर टचि फेरिथे, उधर 
ही शरसन्तोष, ग्लानि, क्षोभ दा दूषित वातावरण 
उपध्थित मिलेगा । कोद कुपा परनी पाकर श्सन्तुष दै 
तो कोई निरत पाश्र | कितने को आमूषण बनवाने से 
अवकाश नींद तो किनने बदॐे दिल-दिमा्र पति अपनी 
पत्नी की खदा वेशत्रियता पर चिन्तित है । कितने आधी. 
आधौ रात यदि वशंमाल्ञा के पहाडे रटा रदेर्दैतो 
घाथ हौ साथ छ्ितने निरक्तर भट(चायं पति, बदकिहिमती- 
वश, शिक्ित पतनी के सम्मु;ख्डे होने में थर रेट) 
उघ्की प्ररछादीं खे ढरते दै, जेसे वड कोई लब श्च 
पक्डने वाला श्दौश्रा! हे | 

इषे क्या कारणा है, दमे अरब हद्ना च्धिये। 
वतमान परिस्थितियों ॐ गहन अष्ययन करने के उपरान्त 
इस मूल में यदी कारण दीख पदता दे फ आजकल ऊ 
द्मभिभ।वणों के हृदयम एक श्नज्ञात, परन्तु प्रेरक वक्ष 
लोभ खमा गया टे, जिके ऊुचक्र में पड़ कर इनकी उचिता. 
नुत निय करने कौ शक्ति जाती रही दै तथा परिणाम 
स्वषूप शअनमेल विव।ह की उत्पत्ति होती दै । यदह लोभं 
मी भिन्न-मिन्न अरमिमावर््ो के लिये भिन्ञ-भिन्न भरकर 
होता दै। उदादरण के लिये--जेषे कोद मनुष्य श्रपनी 
पुत्रीको किष्ठीबंडे अमीरके धरकी स्वाभिनीकेस्प 
मे देखना चाहता दै । उष पुत्री युवा दै, इधलिये वर 
का मी समवयस्छं होना अत्यावश्यक है) पर उस मूढ 
अभिभावक को उप्र की कोद चिन्ता नही । धनके 
सम्म उस्र, रूप-रङ्ग ये खथ गौण | स॒ख्य धनहै। 
भले दी लद्द कौ अवस्था लद्को से दुगुनी-तिगुनी हे 
अथवा उष्रसेाषौ हीहो | दोनों हालत में वहु घन के 
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पे मत्बाला हो विवाह रचायेगा ही । साजकल के भसि 

भावदो के हृदये यह मावना घर कर गयी है कि दमारी 
लद्ष्टी धनी घरमे दी व्यादही जाकर सुखी रह सकेगी । 
उपे खाने के लिये बढ़िया भोज्य वश्तुएं सिलंगी । पहनने 
छे लिये पतलली-पतली रङ्गीन खाडियां भिक्तेगी । रहने के 
लिये दोमञ्जि्ते, तिमल्लिकज्ते इवादार कमरे भिलँगे, दास्यां 
सदैव उनके सम्मुख दाथ बंधे खडी रदेगी । ओर रेषा 
घर दैवयोग से, पाकर वे खममःलेते दे छिदमने लङ्कीके 
विवाह का दायित्व पृण-क्पेण सम्दाला । पर कोई भी 
हदय व्यक्ति उनसे पृं सकता दै कि आपने वाह्य-सुख- 
साधनोंकोतो खूब द्रा, पर जरा अपने व॒क्ञस्थल पर 
हाथ रख कर श्रपनी अन्तरात्मा से पूय कि हमने उश्के 
मनकी धारो की परितुषटिके लिये कौन खा सराघन 
हदा । क्या उक्त वर म उषकी श्राका्ताश्रो की, उसकी 
मनोभिलाषाश्रों की पत्ति की कोई सामभ्रो है? सुभे 
विश्वा दै, श्राप नकारात्मक उत्तर भिन्लेगा । अपनी 
ग्रासा के सम्मुख अप दोषो ठर्दरगे । उषी श्रोर से 


पको धिक्कार भिन्धेगा, प्रताइना भि्ेगी । आपने सुख 
का केन्द्र केवल धन को मान एक युवतीकी आ्स्मा की 
अवदेलना कौ, इनन क्या । ओर इख जघन्य, परन्तु 
अप्रकट, पाप के भागी अप वर्नैगे, कयोकि आपने धन 
के प्रमाद्वश यह सोचा ही नदीं कि उक धनीवर को 
भिगीमभी शती दै या नरह? उसकी कौन-कौन घी 
अन्यान्य गुप्त व्याधिर्यो दै ? केवल बाहरी तङछ-भडक पर 
रीफ गये । श्रौर उका जो परिणाम होता हे वह पाठक 
की अन्तदष्टि से श्रोभल नहीं है । वेचारी जन्म भर 
सहनीय मानधिक वेदनायेँ चुप्वाप सहती रहती ह । 
जीवन की बड्ियां भार-घी मालूम पड़ने लगती ह । 
श्रखन्तोष को भयङ्कर अगति उ्वके हृदय के भीतर 
दी भोतर सुलगती रहती दै, जो अन्तर्मे एक न 
एक दिन उसके सारे अरमानोंको खाकक्र ददो हुडती 
दै। यही तो अनम विवाद के परिणाम का एक 
नमूना है । पाठक उञ पर गम्भौरतापूर्वक गौर 
करे । 





स्वराज्य रोर स्तिया 


[ श्रीमती सुमित्रा भागव, बी° ए०, डी० टी० ] 


+ 0 रवरी के ध्वोद' मे आगर जी श्च “स्वराज्य भौर 
५ स्तर्यो” शीषक्‌ पर पुनर्विचार पदा । श्रनव- 
काश के कारण, इच्छादोते हुए भो में इसके लिये समय 
नदे सकी । इख उत्तर को पट्कर सुभे यद आभास 
दृश्या कि भाई गौड जीने लेख में केवल कैडेयी-विषयक 
श्मालोचना लिखकर “स्वराज्य श्रीर स्त्रियां” शीषेक का 
श्पादान ही बदज्न दिया । नाम तथा आवरण होते हुए 
भी शरीर वदन रदा । इससे भँ तथा अन्य “चोँद्‌' के 
पाटक निश्चय ही सममः गये होगे कि आआगरजी ने 
जो पञ्चे समस्या इल क्रे दौीचेष्टा की थी श्र्थात्‌ 
स्नियों का स्वराज्यान्दोलन मेँ माग लेना उचित दै यथवा 
श्चनुचित तथा इतिदाख को दृष्टि में रखते हुए जब स्त्रियों 
ने स्वराज्यान्दोलनों मे माग लिये है, उन्हे, देश तथा 
जाति को कब-कब अवनति के पड मँ फेखनापडादै, 
वह इमे कटौ तक स्रफल रदे । भस्तु, उनके विचार जो 
कु भी रहे हो, परन्तु कदाचित्‌ मेरे उत्तर से उनके कृद 
मका निराकरण अवश्य हुभ्रा दै, जिसके कारण आपने 
श्रीर्‌ सब विषय छोडकर केवल कैकेयी को दी लिया। 
सुमे इमे अत्यन्त सन्तोष है कि वह मेरी बातों से पूणं 
सहमत हो गये । भौर मुपे पूरणं आशा दैङडिश्न 
बहनों को भो, जिन्हे गौड जी के शब्दों मे “घंभव ३, 
कठं भ्रम पेदादो गथा दो” विचार-खराम्य देखकर 
सन्तोष होगा । 
सुभे गोड जीके इन शब्दों को पट्कर किम 
सत्री जाति को किञ सम्मान से देखता दू भौर राजनैतिक 
चेत्र मे उन रुदं पर प्रतिष्टित देखने का उत्सुक द, इसे 
मेदी जानता द्भ ओर क्कु वे भी जान सक्ते, 
जिन्दोने मेरे लेख छो ध्यानपूवक षदा हो” हार्दिक दषं 
इ्ा । कारण, मेरे विचार में संसार अथवा मनुष्य जाति 


का क्ल्याण इसी मेदे छि इख्के दोनों अङ्ग एक दृष 
को सम्मान ओर अदर की दृष्टि से देखें। यदि यह 
सदा खवदा दोता रहे तो खम्भव दै, जो इतनी घटनाएं 
नित्यप्रति ह्या करती है, वह बहुत अंशो मे स्म 
हो जावे । 

इसमें क्या खन्देद दै कि अधिकतर भन्थक्त्ता भौर 
विशेषकर धामिक अन्ध-निर्माता, प्राय पुरुष दी हृए 
शरोर उन्दने स्त्य कोभिश्न रखने के लियि क्या 
उटा रक्खा ; उनको उनके स्वत्वं शरीर अधिकारो से 
वञ्चित रक्खा ; उन्टः जीवित ही भृत फे समान बना 
रखने का प्रबन्धं किया, उन्दः फुचज्ञ डाला । जिस 
परिणाम श्राज यह हुश्रा कि भारतीय स्त्रियाँ श्रपने पैरों 
पर खडेहोने की चेष्टा करती भौर एक बालकष्ी 
भांति खड़ी होती अर फिर लडखद़ा कर गिर पड़ती है । 
श्रब्र भौ एषे पुरुष सुलभ दै जो स्वयं उनको पकड कर 
गिरा देने के गुनादगार कटेना सख्कतेदै। पाठक स्वयं 
समम कर देखे कि यह्‌ कहना कि मै स्त्रियों शो राज- 
नेतिक दचोत्र मे सम्मानित देखना चाहता ह ओर खाथदही 
घाथ यह भी सममताह्रं कि उनके राजनीति मे भाग 
लेने से सदा अरित घटनाः हुई है, क्या यह दो विचार 
एक ही विचार-धारा मेँ प्रवाहित हदो सकते दै । कदाचित्‌ 
केवल एक इ्टि-कोण से जब कि स्त्रियों को सजी सजाई 
गुढधियं की तरह एक म्मानित पद्‌ पर प्रतिष्टित कर दिया 
जवि, परन्तु उन्दः किसी कायं मे भाग लेने का श्धिकार 
न दो, जसे एक राजयद्दमा का रोगी, क्योकि उघके रू 
मात्सी वस्तु ॐ कलुषित हयोने का भय रहता है । 

केकेयी के विषय में भाई जी सिखते दै--“भेने 
केकेयी के विषय में क्ट वार्यो का भ्योग च्ियाद्यो घो 
नदी इस प्रकार राप वाट्मीकि तथा तुलघरीदाचच > 
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ररा कैकयी को बुरा-भला कटे गये शब्दं उद्धत करते 
ह! ठीक भी है। मेस विचार यह विल्छृल न धा 
किमे कैकेयी को दच्छा या बुरा क्रू अथग उसके 
कायं की समालोचना करू ¦ वरन्‌ वह तो स्त्रियों को 
राजनीति मेँ माग तेने का एष उदाहरण मात्र 
था, जि्छे द्वारा गौड जी ने अपने विचार की पुष्ट 
करने छौचेष्टा कौ थी । कैञ्चेयी की बुराई अथवा भलाई 
छनेक लेखक तथा क्वि कर गये है, कर रहेदें श्रौर 
करेगे । सम को भगवान्‌ का श्रवतार्‌ नही तो, एक महा 
पुरुष तो सभी मानते हे, उनको निरपराघ निष्टारण वन 
मेज देने पर भला केश्य ची > भी द्वारा प्रशस्रनीय 
हो सकती दै? नदीं । वरन्‌ उस्छेदोषों को कवि- 
्ह्स्यानुखार ओर भी बटाकर कदा जता दै, जेसे हमारे 
श्ागर जी ने उसको परति की दत्यारिनी तक कने 
मँ स्डोच न क्रिया! सखत्यटै, एक आदमी पर जब 
एक-विषयक कलदु छा टीका लग जाता है, तब उस 
पर खभी श्रोर से बीछ्धार होने लगती दै। 


्ापने कैकेयी के ल्िएजो कुशब्दण कटे द उसके 
लिए वाल्मीकि रामायण शौर तलसीकरुत रामायण स 
प्रमाण भी दिये दै । एक स्थान पर अप लिखते दै - 


"तेषा हि सरा स्त्री भवति श्लाधनी येन धीमता 
उभयोर्लोश्योर्तेरि पर्या या सम्प्रसाधते । 


वह स्त्री दी नदी, जिससे पति क्लमा मांगे । अभी 
तक हमने एसे श्रमाण दिये जिनमें पुरषो ने कैकेयी को 
धिक्षारा है) यह बात शायद्‌ कुमारी जी के लिये फिर 
कुच्च॒॑लिखने शा मौका दे, अतएव द्छीशल्या जसो सती 
साध्वी के मुख से निकले बचन सुनिये, इत्यादि । इ 
विषय पर मँ धिक न कदर स्पशं मान्न कर देना 
चाहती हुक क्या यदि बालमीक ने दं शब्द स्वय 
कदे भौर श्रन्य कौशल्या से कहलवाये तो उसमे विभि- 
चता श्ागई १ आज यदि गोड जी स्वयं एक राम-काभ्य 
लिखं तो क्या वह कौशल्या अथवा किघी श्रन्म पान्न के 
दारा जो वाक्य कदलावेगे वह उनकी अपनी मावनापं 
न होंगी क्या देवी कौशल्या स्वय उनके कृरठस्थित 
होकर बलंगी १ या उनकी धारणाय भिन्न-भिन्न स्थानों 
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पर भिन्न रूप धारण कर लेगी? क्या यह अ्म्भव दो 
पकता दै ! 
एक साधारण बात द्यी खोचिये । गीडजीने यह धारणा 
करे कि स्त्रियों के राजनीति में माग क्तेन से श्नं 
दोतेदै, क्रदो तक खीचातानी की है, विशेषकर कश्य 
को राजा दशरथ षण्ी हत्यारिणी कटना । अपनी पुष्टिके 
लिये सम्भव ओर्‌ असम्भव समीकोले डला है । यदि 
वाल्मीकि की यह धारणा थौ किकैश्ेयी ने कुकमं किया 
तो उन्हे जां भी अवघ्र मिला अपने हदयोदगारको 
निच्मलनेकीचेष्यकी! क्या भर्त थोर क्या कौशल्या, 
जो भी पात्र उनके सम्मुख श्राया उसी के द्वारा अपनी 
विचार-घारा को बहाया । श्राज यदि हम एक उपन्यास 
पठते तो इम सदेव उरे मुख्य पात्र-- नायक से खहानु- 
मूति करने लगते दै, क्योकि उसका लेखक उखसे खहानु- 
भृति रखता है ओर चाहता दै कि उसे पात्र तथा 
पाठ्क स्बउसौी दी तरफ हों । एक बिद्धदस्त मदा- 
काव्यकार की प्रशसा ही इसमे दै कि वद सवं प्रकरेण 
पाठकों की सहानुभूति आकर्षित करे । रामायण में जहां 
कौशल्या बोलती दै, अथवा कौशल्या श्रादि, मे तो ओर 
मेरे विचार में सखरभी विचारशील पाठकउषे देख न 
सममकर वाल्मीकि के दी वाक्य घम्मेगे। हिन्दी, 
संस्कत तथा अन्य भाषाश्रों मेंमी अनेक पुश्तके भराघ्य 
्ै जिनमे उदाहरण प्रव्यक्त दै जँ पर स्त्रियों के राजनोति 
मे भाग लेने सेदेश तथा जाति को भत्यविक ज्ञाभ 
हु्रादै। परन्तु गौड़ जी ने अपने विचारो के खमन 
के तिये खोज-खोज कर तदनु्रूल स्थल चुने दै। मेते 
यँ तक कदने को तत्पर हं कि इष लेख में कोशल्या, 
लुमन्च्र, भरत अथवा वाल्मीकि नदी, वरन्‌ भाई गड्‌ 
जी की करटस्थित सरस्वती स्वयं वीणा वादन कर 
रही दै, क्योकि यदि उने विचार विभिन्न होते तो उन्दे 
दूरे दी स्थल समते । क्डामौदहे - 
जाकी रदी भावना जेष्नी, 
भ्रमु मूरत देखी तिन तख । 
हस्रा तो विषय दहै “स्वराज्य भौर सव्र्यो | 
कैश्यी ने यदि बिमातापन दिखाया ओर बुग-मला 
कटलव।या, ओर निश्चय दी उध्ने बुरा कायं किया, तो 
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क्विष्छो दोष कर्यो दिया जवि ओर केश्य के विषयको 
दूर्‌ तक क्यौ घसीटा जाय | इन क्वि्यौंने कैतरेयी छो 
राजनीति मेंभागतेनेके कारण बुरा-भलाक्डा दोसो 
नीं । तुलखीदास जीनेही वैश्यो को यदि बुरा कायं 
करनेके चयि बुर कहादै तो ययास्थान कशल्या की 
त्यन्त श्लाघा भी को है, यथा-- 
तुम गुर विप्र वनु धन सेवी, तस्र पुनीत कौशल्या देवी । 
सुकृती तुम समान जग माही, भयहू न कतहु होने नाही ॥ 

धन्य दै वह कौशल्या, जिद्के समान युरयात्मा न 
हुमा ओरन होगा) 

फिर इक विपरीत क्या भारतवषः के इतिहास में 
रामायण अथवा महाभारत या श्न्य प्राचीन मन्थो में 
कोई एेधा उदाहरण न्दी, जह किसी पुरुष के द्वारा 
राजनैतिक तेत्र मे गलती हुई दो रौर जिषे कार्यरूप 
मँ परिणत चरने से अनथं हु्ा या हो जाता । जिघ 
समय कैकेयी ने राम वनवास की आज्ञा सुनाई, लदमणख 
कहते दै -- 

भरतस्य पद्ये वा यो वास्य हितमिच्छति । 

सवोस्तान्‌ वधिष्यामि सदुहि परिभूयते }। 

श्रथात्‌--भरत ॐ पक्त वालों ओर उसे सब 
हितेच्तुक को मै मार डालूगा। भरत-मिलाप ॐ समय 
भौ लद्मण भरत-सेना को देख कर उसका समूल नाश 
करने छो उद्यत होते द । यदि एषे स्थानों प्र वह अपने 
गुटजनों द्वारा शान्तन ध्िगएु होते तौ क्या होता, 
यह विचार सीमाकेपरेदै। 

दुर्योधन ने जो राजनैतिक कतेत्रमे कायं श्ये व 
सब क्या प्रशसनीय ही थे? इत्यादि। तो क्या, इन 
उदादरणं को दश्टिमें रघ्रते हुए यह कह देना चाये 
कि पुरषो ॐ राजनीति में भागने से अनेक अनथ हुए 
शरीर दो रहे है, अत उनका इसमे भाग लेना श्रनुचित 
है । संखार ॐ सभी रणी किसी न किसी कार्य के मैदान 
म उतरते दै, ओर बहुतों शी वँ सुस्सेड भी दहो जाती 
है । उनमे से कु धफल होते ह ओर श्न्य श्रसफल । 
मनुष्य गलती करने पर ही सौखता दै । कौन खा मनुष्य, 
देश अथवा जाति रेषी दहै, जेक्भीन कमी किसी मां 
प्र भयरकीने हो, अथवा भ्रस्फरन हरदो यहतो 


प्राकृतिक नियम दहै, उषा तोडना या रखना हमारे 
दाथ मेंनीं। फिर हम एङ, दो अथवा सौ उदाहरण 
लेकर यदह क्या कदं कि मुकु स्त्री अथवा श्वसु 
पुरुष के इस कायं में भाग लेने के कारण रेष 
हु्ा। चुनाव के नियम के अनुघार एक मनुष्य के 
एक छोरी सी चुटि करनेपर भीक्डे सेक्डे कायें 
काफल उलट जाता कैकरेयीने राजा दशरथो दही 
मारने के उपाय प्रारम्भ से अन्त तक प्थि--ए नितान्त 
आशयजनक बात ह कैञयी को दुद्धि-विलक्तणता को 
पराकाष्ठा हो गई । एेखा सम्भव नदीं । स्वय वाल्मीि 
जी कलवाते दै, उघी रला, खरल हृद्या वैश्यौ से, 
जो किं मथरा के कटने मे इतनी ज्दी भा गर थी । 

इदं तु मथरे मद्यमाख्यात परम श्रियम्‌ । 

एतन्मे ्रियमाख्यात किं वा भूय क्रोभिते॥ 

रामे वा भरते वाहं विशेप नोपल्लक्तये । 

तस्मात्तुास्ि यद्राजा रामं राज्येऽभिषेदेयति ॥ 

कैकेयी राम के युवराज-पद पर आष्ददोने को 
सुनकर श्रत्यन्त भखन्नता प्रकट करती दै, क्योकि वह राम 
प्रर भरत में कोड विभिन्नता नदीं समती ¦ 

इन सब बातोंसे कैफेयी छा दशरथ की दत्यारिनी 
होने का दोष निमूल् प्रतीत होता दै । 

मेरे विचार में इश्च रामायण के विषय को बढाना 
व्यथं दहै। योँतो अन्य संस्कत म्रन्थो में भी कदी 
स्तर्यो की प्रशंखा शरोर श्रन्य स्थानों पर इसे विपरीत 
क्िखा गया है । ओओौर मैने जब भी उखे पदा, समयानुषठार 
पुरुषों के विचार समकर दी उस्र पर मनन शियादै। 
अत उदको इष्टि में रखकर वत्तमान काल कौ आवश्य 
कताश्रों पर विचार करना निरथक है! भज दी स्त्री, 
वह स्त्री नदींजो पचास वष पूर्वं अपने घरकोदी 
श्रपनी सीमा खमभती र्थी! कदाचित्‌ पाश्चात्य विचारं 
के सम्पकं मे आकर वद स्वत वायुमर्डल में विचरण 
करना चाहती दै ओर अपने को अधिकारिणी भ्रौर 
सत्य रूप मे एषा सममती दै । 

दैर्वर ने ष्टके दोनों रङ्गो दो समान मानिक 
योग्यता देकर, सम कायं करने की आज्ञादौ दै। सुमे 
जहां तक स्मरण दै, मैने श्रपने पदसे प्र्युत्तर मं 
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कं रद स्त्रियों के नाम लिखि दै, जिनके नाम पर, 
रौर राजनोतिमे भागय लेने के कारण दी दम भौर 
हमारा भारत अपना धिर ऊचा कर सकतादै । साथदही 
षे पुरुष भी अनेक हुए है जिन्न ध्यान शाते हौ असिं 
उपर को नदीं उठती, जसे देशद्रोदी जयचन्द्‌ । क्या 
उसका कलङ्क का रीरा कभी मी वुल सकता दै ? नदी- 
श्रम्भव दै । यदि जयचन्द्‌ न हुश्रा होता, तो क्या आज 
हमारी यदी दशा दोती? श्राज हमारे क्तिये यही 
परतस््ता का रोना रह गया होता? 

श्रव जरा पाठक सोचकर देख कि यदि गौड़ जौ के 
कथनानुसार स्मिथ केवल सामाजिक कार्यो मंदी संल 
हो जावे श्रौर राजनोति में बिल्कुल भाग न जते शौर 
उसका किञ्चिन्माच्र भी ज्ञानन रक्खं तो भारतकी 
दशा जो कुद खधर रही दै उसका क्या हो ? अच्छा 
होता हुभा रोगी एेखा पडे कि फिर उठने कानामन्े। 
प्रथम तोयद दो विभाग रेषे, जो मनुष्य-जीवन में 
दो वायु-बद्ध भशष्टों में नदी रक्खेजा सक्ते । ओर 
यदि बलात्‌ रक्चे भी जादे तो इसे कोई लाभ 
नीं । गस्य जीवन के श्रानन्द के नाशक प्रतीत होंगे) 
सहायता ओर खदानुमूति जो खमाज का एक्‌ शङ्ग दूसरे 
शङ्गे से प्राप्त रता ओर सदैव प्रापि कौ शाशा रखता दै, 
ठसका सुलम होना सम्भव नहीं है खकता । सुभे तुमसे 
क्या, श्र तुम्देः युफसे स्या, अपने-्रपने भं मस्त 
रहना मेरी समम्‌ मेँ असम्भव शओ्मौर श्रत्यन्त हानिप्रद्‌ 
है । फिर क्या अनेकं सामाजिक कायं एसे नदीं है, जिनके 
करने का बीड़ा पुष उगए तो अत्यन्त लाभप्रद दे- 
जेघे मोदक वस्ु्रो का सेवन । स्तु, किसे क्या करना 
चादिये--यदह खमस्यां यदि प्रयेकं मनुष्य स्वयं पने 
लिये इल करे तो अच्छा है ¦ श्रगर एक स्त्री समती दै 
कि उसे राजनीति में सुचिदै), श्रौर वह उघ्ी से सम्बन्ध 
रखने वाजे यं अविक उनत्तमता से कर स्कतीदै, तो 
वह्‌ अवश्य उसे अपना लद्धय बनाकर दही जीवनत्तत्र 
मे पैर रक्खे । यद्‌ निश्चय है छ वह इख कार्यक्तेत्र मे 
सफचता कौ जितनी मात्रा प्राप्त कर खकती है उतनी न्य 
तत्रो मे नदीं । एक गवैथाको ही लौजियि, आप उसे 


एक बार उघ्रको इच्छानुकूल भ्र दुबारा उख प्रतिकूल 





गाना सुनिये, अन्तर स्वयं ज्ञात हो जवेण ¦ मेरा विचार 
दे किक्ियों शे, यदि कोई इख योग्य दो ओर अन्य 
आवश्यक कार्यं छरने ॐ बाद उघड पाच समय, शङ्कि, 
साहस तथा बल दै तो उये दापि बरक्सछ दूसरी ओरन 
ले जाया जाके ¦ एक राजनीति मै अयोग्य पुरुष से वह 
लाख गुना ्नच्छा कायं कर खकती है- इसमें ची को 
सन्देह न होगा ¦ यर यहम दावेके खाय कद सक्ती 
ह्र कि स्वराज्यान्दाज्लन में दि स्त्रियो माम न्तेगी, 
तो उदके सफल होने छी तनिक भी खम्भावना नहीं । 
यदि एक मनुष्य ऋ एक पैर गे बदेता है ओर दुखरा 
श्मपने स्थान पर स्थिर टै तो क्या य सम्भव है 
छि वह श्रागे बदु सके-कदापि न्दी । एक चक्रा 
गन्त्री चल ही कैसे सकती दै । चलाङ्र देखिये, दारकर 
दूखरा पिया जोद़ना ही पडेगा । इसने मेरा यह तात्पयं 
कदापि नहीं कि भ्त्येक स्त्री उसके लिये संभव दहो 
अथवा नदी, लडाई ॐ मैदान मे जाकर खड हो जवे । 
मै एेखो अन्धविश्वासिनी नदीं । मै तो निश्चय सत्य 
शमर खमानाधिष्छरों में विश्वाञ्च करती ह! अत जो 
परुष अथवा स्त्री जिष काय के योग्य हों, कष वदो 
कायं करे, तभी परं सफलता भिस सकती इ । 

भाई गौडजी ने “विना पुरषो छी मेरणाकेदी 
स्वर्यो को राजनीतिक स्तेत्र मे पेर बढ़ाना चादिये 
इत्यादि को अपने लेख मेँ पुनरुद्धत छया दै । मै इषका 
उत्तर पदतले दीदे चुकी हूं, अरत उखा दोहराना व्यथ 
है । श्राप लिखते है कि ““सवराज्यान्दोलन मे स्त्रियो को 
प्रवेश ख्राके पुरषं ने क्या-क्या अन्याय नदीं स्यि? 
उन्दी से जचने के लिए मैने बहनो को कुद्ध सुराया था? 
इघके लिये निश्वय ही आप धन्यवाद के पात्रदै, परन्तु 
उनका गरहस करना श्रथवा न करना बहिर्न के दाथ मेदे) 
मुभे खेद दै कि बहुत श्री बिन उससे असदमत रदी । 

न्त मे--जेसखा कि मैने पदल्ते लिखा है--गोड जी 

को श्रपने विचारों से सहमत दोते देखश्र सुमे दादि 
सन्तोष हुभा श्रौर युमे पणं श्राशादै छिकैकेयो के 
खम्बन्धमें भी यदी दोगा । छत उन्दं रब शीर कुच 
लिखने का मौका न मिलेगा, क्योकि उपरंङ्क सेख 
पदकर रदा-घड्ा मतभेद भो विलीने दो जविगा । 


# 1 
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[ श्री ठाङ्करप्रसाद सकसेना, वीः काम०, एल एल बी > 


ग त महदायुदध के पथात्‌से बे्ारीकी समध्या ने 
संसारमें एरु भीषण शूपधारणख च्ियादै। 
प्रत्येक राष्ट को इसका सामना करना पड़ रहा दै) इसे 
सुल फाने मे भिशेष करिना्या हो रदी दै । यद कटना भी 
अधिक अनुपयुक्त नदीं कि कोड देश भी इस समय तक्‌ 
इख खमस्या को पूरोंतया स॒लफा नदी सका है । संसार 
के बदे-षदे समभ्यदेशों में करोडोंदी सख्यामें मनुष्य 
द्मवभी वेकार ह भौर शान उनके लिये कोड प्रबन्ध 
नीं कर सदा है । इङ्गतेरड मेरिका रेते देश भी इख 
खमस्या को सुलभाने मे श्रसमथं रहे दै ।बेकारी का 
स्वूप, अलग-श्रलग देशो मे अल्लग-श्रलग दै | भारतवषं 
की बेकारी अमेरिका तथा यृशेप के देर्शोकी वेकारी से 
बिच्छुल भिन्न दै । उन देशों मे बेकारौ का सुस्य कारण 
वस्तुश्रों कौ अधिक्र उपज श्रौर उनष्टी बिक्री मेंकमी दे) 
उन देशो मे उदयोग-धन्धों घे उपज ते बहुत है, परन्तु 
उनसे बनी हुई चोज टी विकीनतो उनके देशर्मेदही 
इतनी दै छि सब खपत हो जावे शौर न दूसरे देशोंमें 
ही । अत बहुता सामान बेकार रदता है भौर इसी 
कारण जब छामान कौ खपत नदहोतो उपजमेभी 
कमी करनी पडती दै रौर उससे वेकारी ओरमभी 
बदती दै। 
परन्तु भारतवष में जिक्री का प्रश्न इतना महत- 
पूं नहीं है । यहो तो बनी हुरं॑चीजों की सस्या ही 
इतनी कम है छि वह शपते देश की आवश्यकतार्थो को 
ही पूरा नहीं कर सकती, व्रन्‌ हमको दूखरे देशों से 
वस्तुएं मंगाना पडती ह । दृखरे शब्दों मे भारतवषः 
मेँ उ्योग-षन्वे दी कम दँ ओर जो है उनसे उपज कम ३। 
जिकोषशोक्मीकातो प्रश्न दी नदीं उघ्ता। यष्ंतो 
करोढों मनुष्यों छो काम करने को ही नदीं भिल्तता । खेत 


करने वाते किसान सालमेँ६से ठ महीने तक्तो प्राय 
स्थायी रूप से बेकार रहते ह । शदरो मे कारीगरयातो 
देशी मिला यारा बेश्रर करदिये गये है अथवा बिदेशी 
माल की आयात से उन्हं पना काम अन्द्‌ कर देना पडा 
दे । यद बात तो रही मजदूर व किसानो की । शर बच 
शिक्लित अथवा ध -शिक्तित वगं अन तक नौकरियों 
पर ही अधिकतर धित था, चाहे बह सरद्मरी नौकरी 
हो शरथवा किष्नो अध सरकारी स्था, दृकान या वैय- 
क्लिक दो { उनका सुख्य काम क्लां करना था । कु दिनों 
तक जब तश कि एेषे शि्लित मनुष्यों री संख्याकम 
थी, इस प्रकार की नोकरियथों मे उनकी खपत हो जाती 
थी, परन्तु ज्यो-ज्यों उनकी सख्या बढ़ती गई उनी मोग 
मं कमी होने लगी । शिक्ञा का प्रचार बने सरे शित्तित 
वगं में द्धि हुई ३ ्ौर श्रव इन लोगों के लिये केवल 
नौकरियों पर ही आाध्रित रहना पर्याप्त नदीं । नौकरियों 
इस बदती हुदै सस्या की खपत न कर खकेगी | इसके 
चिन्द इघी समय से दिखाई पड्ने लगे है ओर इसी 
कारण वेश्यर्‌ लोगों मे एक बड़ा हिस्सा इस शिक्लित वं 
काद । 

गत व्षोमेंइवबातकीचे्ाकी गई दैकिकिसी 
प्रकार इस बेक्ारी श दूर्‌ छया जति। कदं समिति तथा 
उप-समितिया बनाई गई , ताकि इस प्रशन पर पृणंतया 
बिचार होशर उपाय निषाले जा सके । क्मेटिर्यो का ध्यान 
्षथिकतर इस शिक्लित वगं छी वेकारी परदी रहा श्रौर 
इखी के लिय उन्दने उपायभी सोचे | इस प्कारकी 
नियुक्त छमेयियों मे अपने प्रान्त में सपर्‌ कमेटी विशेष 
उल्लेखनीय दै, परन्तु इस मेरी आ ध्यान. मी 
विशेषतया इसी शक्तित वग की बेकारी कीश्ोरदी 
रहा ३ 


जून, १९३८ ) 
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परन्तु वेकरी रसे प्रश्नको किसी विशेष वगं के 
द्राधार्‌ पर सुलभ्राने छी चेष्टया करना ठीक नदीं जचता, 
वयोकि इस समस्या का घनिष्ट सम्बन्ध देश के चार्यिंक 
सङ्गठन से है मौर खमध्या को सुलफाने के लिये खरे 
देश के रथिक सङ्गव्नमे दी परिवर्तेन करना पडेगा । 
सच्चे श्रथ मे मस्या का इल्लतो तभी होगा जब वर्त 
मान पूजीवाद के धार पर बने हुए श्रायिक सङ्गन 
के स्थान पर, समाजवाद एसे श्राधार्‌ परदेश का आर्थिक 
सङ्गटन दो सकेगा, क्योकि वेकारी तो पूरी तरह से उसरी 
समय दूर हो सकती दै। वतमान पूजीवादका तो 
श्राधार्‌ यही है कि छु सुटूटी भर ल्लोग देश के उदचयोग- 
न्धोसे लाभ उ स्के शरोर शअ्रधिकतर जन-सखख्या 
वेकार रहे, अरस्तु कोई भौ योजना जो केवल एक वगं के 
श्राधार प्र बनाई वेगी सफ़ल न हो सकेगी । समस्या तो 
ठीक तरद से तभी सखलमाई जा सकती है जव छि किञ्चान, 
मजदृर, शिक्लित तथा अध शिक्लित खब वर्गो की स्थिति 
तथा ्रावश्यक्ताश्ों पर परी तरद से विचार शिया जावे 
गमीर उसके परिणाम-स्वषप कईं योजना तैयार दो, 
वर्योकि वास्तव में वेक्ारी को दूर करनेके लिये रुपया 
तथा श्न्य साधनतो सखबवगोसेदी भिर्तेये श्रौर जब 
तक इन खव वरग" कौ श्ाथिक स्थिति नदीं सुधरती 
तब तक समस्या का सुल ना अरस्नम्भव सदै, 
दूसरे बेकारी सवंदेश-व्यापी समस्या है अर उसे उसरी 
प्रकार सुलभफाना भी चाद्ये । प्रान्तीय उपाय छिसी हद्‌ 
त सम्भव दो सरक्ते द ओर सम्भवत वे थोडी स्थानीय 
कठिनाय को दूर भो कर सकं, परन्तु वे भी समघ्याको 
पुरी तरह सुलभा नदीं सकते ¦ इसके अतिरिङ्घ इस प्रकार 
प्रन्तीय उपायों को क्रने में इख बत का भी भय 
हे कि कदी भिन-भिन्न प्रान्तों मे भिन्न-भिन्न योजनाएं 
होने से एक दृश्रे के प्रतिकूल अथवाएकददीस्ीदो स्थान 
परनदो जावे शौर सारी चेषा व परिश्रम व्यथदहो 
जवे । प्रान्तीय योजनाएं केदल आन्त में सुलभ उपायों 
दोही सोच सकेगी, परन्तु ्ावश्यकता इख बातकीहै 
फि देश भर के लिये उपाय सोचे जवे' अर उन्दः कायं 
हप मेँ परिणत दिया जावे यदि भत्येक भ्रान्त यपने- 
भ्रपुने प्रान्त की बेरी को दूर्‌ करने के अलग-श्रलग 


उपायों के छायान्वित करने लगे, बिना इ बात का विचार 
व्यि क उखका प्रभाव दृञ्वरे श्रान्तो श्रथवा देश पर 
क्या होगा, तो इससे प्रान्तों मे एक प्रकार ढी व्यथंकी 
परतिन्दता होने फो खम्भावना भीदहै तथा सकीणं सी 
प्रान्तीय भावनां भी पैदाद्ो सकती दै, इश्चलिये उचित 
यही है किवेकारी की समस्यां पर्‌ देश भर के धार 
पर विचार शिया जावे 

बेकारी की खमस्या पर साधारण तया निम्नलिखित 
विचार-धारा पर दी विचार हुश्रा हे । सपर कमेटी की 
सिफारिश विशेषकर ईदी भागों मं रक्खी जा 
सकती द | 

( १ ) श्रशिक्तित तथ" छम पदे लोगों के स्थान प्र 
शिक्तित लोर्गो शो रखना ( २ ) वतंमान धन्धों में काम 
को बटूना | (३) नये धन्वे खोलना । 

वास्तव में पहला उपाय बेरी कोदृरक्रनेका 
उपायनदीषहाजा सकतादे। दमे तो बेशारोंको कम 
देनादै, ने कि कमजोर तथा अशिङ्ितल्लोणें से काम 
दीनन है । यदि केवल इतना ददी होता तबतो हमार 
काम बहुत षर था ! छौटे-छोटे धरन्धों मेँ कुद प्रतिबन्ध 
लगाये जा सकते ये ! उदादरणत न।ई, धोबियो, चपरासर, 
डाक इत्यादि मपे थ्य जा सकता था ठि पदे 
्रथवा दूषरी तरहसे योग्य हो,वे दही इनकर्मोको 
कर सवे । इसी प्रकार पसा भीच्ियाजा स्क्ताथा कि 
म्युनिभिपल बोड तथा जिलाबोडं को आदेश दे दिया जावे 
कि वतमान कम पदे इन्नीनियरों के स्थान पर श्रधिक पदे 
तथा योग्य इन्जौनियर रक्खे जवे अथवा ठेकेदार्ये को 
मजवूर्‌ किया जवे कठि वे पठे श्चौर योभ्य इन्नीनियरों 
को काम दी देखभाल के लिये रखे शरीर अपने 
पुराने अभ्यासी लोगोंको, जो प्रारम्भ से काम करते 
करते इतना अभ्यास्री होकर उक्त पद पर पर्हुवेदै, 
निकाल दे श्रथवा कम पडे सुनीमों व सुन्शियों के 
स्थान पर योग्य वरील रक्खे जावे इत्यादि । बेकारी 
कामुख्यकारणतो कामकी कमीदै, न ढि योग्य तथा 
शिक्तित लोगों खी कमी श्रथवा उनके काम में कोई 
खराबी दे । इष प्रकार की अ्रदला-बदलो से तो समस्या 
मे अथवा बेकारों कौ संख्या मे कोद अन्तर न दोगा । यँ 
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यह श्ावश्यकू दै कि इष श्दला-बदक्ली मे खर्चा श्रचिष 
बढ जवेगा शचीर्‌ यद भी विचारे दी बातदे षि रेषे 
श्मार्यिक सङरे समय मे जनता एेषै खचँको सहन 
कर्‌ सडेगी थवा नहीं परिवमा दशो में जदं जनता 
यछ रे अधिक उच्तिरालौ दै गर ब्रह मजदूर 
की कमी दै, इख प्रकार के उपायों से सम्भवत कु लाभ 
हो घकता हो, परन्तु भारतवषे एषे निर्न देश मे, जर 
पजृदृरों कौ संख्या श्रयिरु दै, एेषी योजनाश्नों से कोई 
तलाभनदहोेगा। 


फिर बेवारे अशिनित ओर कमजोर मनुष्यों का 
क्या होगा, जो निकाक्े जावेगे । क्या वेफिश्से किञ्चानी के 
चये जा्वेगे ? 


खानी मेंवेसे द्यल्लोम पेट पाङ नहीं पातेट १ 
क्या उमे यद लोग शौर संख्या नदुर्वेगे श्रथवा भूखे 
रह्‌ कर अपने प्रण॒ देमे। 


वतमान उदोग-वन्धों मेँ कम को बाना 
वश्चुत श्रावश्यक दै, परन्तु यदि उसमे इतनी गलाथ 
हो । कहा गया है रि उाक्टरी पेशाकेलौगदेहातों में फेल 
जावे' श्रौर वहाँ इसी धन्ये से अपना जौवन निवह करे ¦ 
परन्तु विचार ऋरने को बात है कि देहात मे कितने मनुष्य 
रते, जो स्थानीयवैद या दकीम की द्वा कर सकते 
दों। ददाती किखानों डो पेट भर भोजन तो भिलता 
नदी, फिर यह कैसे सम्भवदैशिवेदवार्मे इतना पैखा 
खे कर खगे । रेज्ोपैथिक रीति छी दवा वैदे दी वहत 
महगी पडती है ओर रेषी स्थितिमें ददातौ में इष 
भलीभांति चलना श्रीर्‌ इसे द्वारा जीवन निवह तो 
शरोर भी सुश्लि दै! उक्टरोंकोतो देहतो में श्रपनी 
दवा का मूस्य भिलना भौ सम्भवत कठिन दहो । यदि 
यदह सोचा जावे किशाखन कीश्रोर से डाक्टरोको 
श्राधिक सहायता दौ जये, तो विचारणीय बातदै कि 
इस प्रकार ढी सहायता कब तक ओर कहांतश्दीजा 
सक्ती दे) शरीर इष प्रकार छितने दिनों काम चन्त 
सकेगा । स्थायी रूग्सेतो इस प्र्ार की योजना चल्ल नदीं 
सक्ती श्रोरन कोद शाखन इष प्रकार सदाॐे लिए 
सहायता द्वी दे सकता द्वै । 


सरकारी नौकरियों मँ कुचं इदि हो सकेगी, पेषी 
तोश्याशादही वयर्थ दे । देश मं वेषे टी शासन-व्यय बहुत्‌ 
अधिक है श्चौर उमे कमौ की अवश्यकता दै, फिर 
वे्टारों को ओर नोश्रिर्या दी जा स्के, चौर उषसे 
खमस्या मे कोई विशेष कमी द्धी जा खे, एेखा सम्भव 
नदीं मालूम दोता । श्राखिरकार सरकारी नोकरियोँ कद 
थोदेयेदह्ी लोगों को भिल ख्कतौ ष, 

कु थोडे से बेकारों कौ खपत बमा ([715प13166), 

हिखाव-डिताब ( ^000118116 ) श्रीर्‌ लेख 
( 10112115) ) इत्यादिक कार्यो से अवश्य दो 
सकती दहै, परन्तु यह धन्ये भी बेकारों की धिष 
स्पत नदीं कर स्कते शरीर न इनसे ही खमस्या ऋ न्त 
दो सकता दै । 

शरतएव बेकारी का वास्तविक उपायन तो सरकारी 
नौकरियों मे है ओर न दोरे-हेटे पेशोमे ही, वरन्‌ 
व्यापार ओौर उदयोग-घन्धों की ब्रद्धिमेंदै। देश मेंनए्‌- 
नए उ्योग-धन्ये भरारम्भ च्ि जावे, पुराने धर्न्धोषो 
पुनजोवन दिया जावे श्रौर प्रचलित धन्यं की उन्नति की 
जावे गौर उन्दै मजदृरो, अद्ध शिक्लित तथा शिक्ित मनुष्यो 
के तिये शधिक्‌ काम देने की प्रोत्छाहना दी जावे। 

इन्दी उयोग-धन्धों के जीवन तथा कल 
कारखाना छी सदायता श्रोर उन्नति से बेकार कौ 
मस्या दूर दहो कती दै! उदादरणत गत दघ धषों 
अन्दर ही खादी के कायंसे लगभग ३ लाख मनुष्यो 
दी वेकारी दूर कजा घष्ठो दै श्रौर इष धन्धेमेदी 
दिन प्रतिदिन इजारों बेशारों की खपत होती 
जाती ह! इसके श्रतिरिक्त शक्कर के धन्येकोज्ञे लीजिषि, 
लगभग ५ वष के अन्दर ही शक्कर के चन्ये ने कारखाने 
मे २ लाख मजदूर ओर सेतो में १२ लाख किसानों को 
काम पर्हैचायादै। २५ से३० करोड़ रुपया इषरमे लगा 
है श्रौर सरकार को केवल दो वषो मेँ २,५५१७४,००० 
स्पए की आमदनी >15€ र९€ण्८1प€ से हर 
हे ।'इके अतिरिक्क इनछे दारा दूरे धन्ये, द्रान्छपोटे 
शरोर विक्ो इत्यादि धन्धों मे मी काफी खपत हुईं है | 

दियासलाई के कारखाने भी इघी प्रकार के उदा- 
दरण है । जब से इस धन्यो खरकार दारा प्रक्तण $ 
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ह्प मे घद्ायता भिलौी दै, विदेश से आने वाज्ते खामान 
छा मूर्य १६३४ व १६३५ ई° मे केवज्ञ ६,२०,००० 
ए्पया रह गया था, जब्र कि १६१त८व्‌ १६१६ ३न्मे 
यही १,७६,६८,००० रुपया था । जगमग १ रोड 
१५ लाख सुप्य की बचत इख प्रकार कीजा सकी मौर 
लाखों भारतवस्ि्यो को काम भी भिल्ल गया | इघी 
प्रकार से यदि अन्यं उद्योग-घन्धों श्थवा छल-कारखानों 
को प्रोत्साहन दिया जावे ओर उनकी उन्नति के लिये 
प्रयत्न क्रिया जवे, तो थोड़ी खमय्मे सरल्तासे 
बेकार की समस्या बहुत कुछ कम हो घकती दै भौर 
स॒म्भव दहै, धीरे-धौरे इस समस्या का अन्त भौदहो 
जावे | 

केवल सोचना यह दै कि कौन-कौन से एेे उपयुङ्घ 
धृर्धे है, जो हमारे देश में सुविधा से चलये जा सते 
ह अरर जिने द्वारादेश का भलाभी हो खकता दै 
तथा विदेशी ग्यापार चौर उसके हारा विदेशों में जाने 
वाला रुपया बचाया जा सकता दै । अन्तरोष्टेय व्यापार- 
सुची देखने से स्प्ट ज्ञात दो जाता दै छि बहुत सौ वस्तुं 
एेषी दै, जो दम न्य देशों से मेगाते द ओर जो थोडे 
समय मे तथा धोद पूजीमेंहौ श्रपने देश मेँ बनाई जा 
सकती दहै । ध्रायातका ५६ फीसदी व्यापार रेषीदी 
वस्तुं मे होता दै । इस प्रक्र के पदार्थो में सूती कपड़ा, 
रेशम व रेशमी कपडे, शरौजार, वैज्ञानिक तथा प्रयोगिक 
उपकरण, तेल इत्यादिक प्रदाथे, र, उनी कपड़े, लोहा 
का सामान, कागज्‌ इत्यादि विशेष उस्लेखनीय दै । इन 
पदार्थो से लगभग ७० करोड रुपया अरतिवषे विदेशो 
मे जाता दै । इन्दी वस्तुं में से उपयुक्त ओर शीघ्र बनने 
वाले पदाथं छट कर जिन प्रान्तों, स्थानों तथा परि- 
स्थितियों में वे बन खक, उनो प्रोत्छाहन देना 
चाये । 

पदार्थो के अननेमें श्रौर भी छर धर्न्धो की ब्ृद्धि 
देगी, जो प्रत्येक धर््धो कौ उन्नति के साथ प्राय सम्बन्धित 
रहे है । उदादरणत माल ले जने, विक्रौ तथा बैड 
इत्यादि सस्थाश्चों का प्रबन्ध । इन न्धो में बहुतोंको 
म मिल जवेगा । पदार्थौ छी उत्पत्ति श्र उनष्टी विक्की 
तक बहुत से दलाल भी बीच में आ जाते है गौर उनमें 


भी बहुतसेवेश्रौकौं गतदहोती है! विदेश जाने वाला 
लगभग ७० कराड रुपया इल प्रहर वचाया जा सकता 
दे श्रौर्‌ यदि खम्बन्वित काम वन्यो म इते आधी रकम 
भी काम मित्त सष्ातो वेदाश ॐ लिये १०९ करोड 
रुपया प्रति वष भिल घञ्ेमा, जिद्वने वे श्रपनी रोजी 
चरमा स्वेगे) 

श्न्य देशो से दामान सेने पर्‌ उन्दरं छामा मी 
छम भेजा जवेगा । बाहर भेजे जाने वाले पदार्थो मे 
तेलदन श्यौर खनिज छी सख्या सनबसे अधिक दै । अत 
वेही पृक्ते रोके जा्वेगे। तेलदन से उद्योग धन्धोंकी 
उन्नति में काफो सहायता मिले । चमडे के पदार्थ 
देश र्मे बननेमें खाल क्छ अयोग होमा, उपे खाफ्‌ करने 
इत्यादि क काम भौ साथमे सेना पड़ेगा ओर इघ प्रकार 
नएनए घन्धोंके छाम बह चखकेगे ¦ सन इव्यादि एेष्ी 
खामथिथो मे जो केवल भारतवषे में हयो उत्पन्न होतीदहै, 
श्मधिककख्मीन होगी ओर यदि ऊद क्भी होगी, तो वह 
देशके काम मँश्रा जवेगी ओर उनके द्वारा भी नए 
घन्ये खुल सरक्ते दै । 

द्मायात ऋ धन इख प्रकार बचा कर्‌ अन्य देशों से 
यवा उन्दी देशों से, जहो से यह पदाथ श्राते थे, मशीनें 
तथा उपज ॐ अन्य साधन गयेजा सके । नई- 
नई मशीनों श्र कल-कारखानों के सुने से देश 
के धन्णें को नवीन प्रोत्खादन भिल्तेगा । खेत के किसान 
तथा खेतिहर मजदुर्‌ खेती से चिच कर उद्योगनघन्धोंषी 
शरोर लगेगे रइ प्रकार खेतीका बोक भौ दल्क 
होगा । उयोग-घर्म्पो केन होने से ्रधिशतर ल्लोम खेती की 
शरोर जाते हे, जिसे खेतों पर शफौ बोम दै। खेतों के 
छोटे-छोटे दुक होने का एक्‌ शरण भी यह दै । इख दूर 
दो जाने पर खेतों को बड़ा करने अथवा उन्दं सम्मिलित 
करने में मौ सुविधा हो सकती है । 

घरेलू धन्धो की उन्नति 
ओदयोगिक उन्नति के अतिरिङ् बहुतसे छोटे चट घरेलू 

धन्े भदै, जो स्ररलतासे भौर शीघ्रता से चललयेजा 
सक्ते ह । इच्छ तो इख समय भी चल रहे दै, परन्तु सदहा- 
यता ओर सहायुभूति न दने के कारण उनकी दिन परत्ति- 
दिनि श्रवनति होत जाती दै। बहुत से कलाकौराल तो 
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प्राय परतप्राय दै, यदि उन्दे थोडी सी हायतादी जा सके 
श्रोर उनकी बिकौ्मे सुविवा हो ख्केतो बहुतसे लोगों 
को, जो इस समय बेकार दै, खरलता से श्रपनी जीविष्ा 
कमाने का अवसर भिल स्करेगा। इनषरेलू गन्धां ङी 
उन्नति की रोर सयुक्त प्रान्त की सरकार का ध्यानमी 
गया था शरीर उसरी नियुक्त ईइरडस्टियल कमेटी 
( {70 प512] (०01116८ ) ने अपनी रिपोरं मे 
एषे पदाथ छी एक सुची भी प्रकाशितकी ३, जो बिना 
किसी खाकर मशीन फे घरपर ही बनाए जा सरक्तेदहे। 

वैरे तो सूचीही काफी बड़ी है । लगभग २००, या 
२५० पदार्थो के नाम उस्म है, परन्तु तो भी वह सखम्पृणं 
नीद भौर भौ पदाथ इनी प्रकार केदो सक्ते है, 
जो उसमें चुट ग्ये हों । देश आर सेत्रोंकौ जव तथा 
स्थानीय काये-कर्ताशो से पू -ताच्च करने से उनका पता 
लेग सकता है । 

एसे पदाय को बनाने भौर इन घरेलू घन्धों की 
उक्ति से भी समस्या बहुत दल हो खकती दै नोर बहुत 
से पदे व अननपदे लोगो को काम भिल सकता है । वास्तव 
मे भारतवष देसे देश के तिये इष प्रकारके घरेलू 
उधोग-धन्थे भविक लाभदायक हे । ब्डे.बदे कारखानों खी 
श्पेत्ञा इन ध्न्धों के द्वारा इखसरदेश की बेकारीो भविक 
सरलता श्रौर सुविवा से दर्‌ हो खकती है { भारतवषे एसे 
देश मे जहो अधिकतर खेती होती है, वास्तवमेरेसे ही 
धन्धों कौ विशेष भावश्यकता दै । किन खेती के बाद्‌ 
लगभग छः महीने बेर रदते दै शौर इस समय को इन 
उयोग-धन्धों मेँ ग्यतीत करके वे मल्ली-भोंति अपने 
जीवन के लिये अवश्यक धन पैदा कर सकते हं । दूरे 
दमे अधिक मूज्धधन कौ भी श्नावश्यकता न्दी, केवल 
योडा स॒द्ग्न तथा दस्तकारी काज्ञान दही पयाप्त होगा 
इन धन्धों के लिये आवश्यक सामग्री षी मी कमी नदी, 
वेतो आय. गोँवन्गव में भिज्ञ जाती दे भौर वदी 
उनका प्रयोग भीददो सकतादै) देहातों मे मञरद्रमभी 
सस्ते भे मिलते है, केवल उन्दे एक-दो मीने की शिन्ञा 
का प्रबन्ध करना पड़ेगा, ताकि वे दस्तकीरी का विशेष 
ज्ञान पा जवे ओर उखे अ्चुश्ार धीक तरह से काम 
कर उत्तम पदाथ बना रके । 


बिजली तथा इस प्रकार की अन्य शक्छिर्योसेभी 
सहायता जलौ जा सकती है । कदी-कदी तो इस प्रकार षी 
शक्षि्यो कौ सुविधा दै मौ भौर रेषे स्थानों पर तो इनसे 
काफो सहायता मिल सकती ३ 


म्राम-सुघार योजनां से काम 


खरकार की माम-सुधार योजना से इन धन्धोंको 
प्रोत्साहन दिया जा सकता दहे । म्ाम-सुधार्क गंव-्गोब मे 
धूमते ही दै । वे वाँ की पुरानी कला-कौशल श्रौर धन्धो 
की जोव भी क्र सकते दै ओर जांचे करने पर ग्राम- 
वासियों को अपनी कला-कौशल व॒ दस्तकारी को 
पुनजाींवित करने कौ शिक्ञा देकर, प्राय न्वं द्वे हए 
धन्धो को उठाकर उन्हं नए ठङ्गसे चला सक्ते शौर 
इस प्रर ॒प्रामवाधिर्यो री श्राय र्मे द्रद्धि करके उनका 
वास्तविक सुधार कर सकते ह ! ्रामवाधि्यों का वास्तविक 
कृष्ट तो उनद्धो निवनतादीदै श्रौर इसी केबोमाःसेतोवे 
दिन-रात दवे रहते दै । इस बोम को दाना ही उनके 
लिये सबसे वड़ा परोपकार शौर सुधार दे । फिर बहुतसे 
ञेकारों छो इषम काम भी मिल सखकतादै) देशे 
नेताश्रों ओर दरिद्रो के एकमाच्न सेवक मदात्मा गोधीने 
इस श्योर ध्यान दिया दै ओर भारतीय ग्राम उद्योग सङ 
की स्थापना करकेदेश का ध्यान इस श्रत्यन्त आवश्यक 
कामकीश्रोर कर्षित छया दै। सङ्कने अपने एष 
वृष्क खम में काफी सफलता पराप्त की दै चौर भविष्य 
मँ अधिक सफलता दी ्राशाभीदे। 

जापान छा उद्‌हस्ख 

इघ सम्बन्ध मे अपने पडी जापान का उद. 
इरण शरयिक उपयुक्त दे। जापान की उक्लति अधिक 
तर धरेलू धन्धोंसे ही हई दै वँ धरेलू धन्पे 
दी अधिक है अर उन्ही के द्वार अधिकतर पदार्थं 
बनते दं । ज्यादातर काम ध्रेलू कारखानों मेँ द्यी दता 
है, बडे-बडे कारखाने तो नाम मन्रकोदही दे, योकियो 
व्यापारिक स॒ङ्ककौ १६३५ की रिपोरं में लिखाहकि 
जापान में ६६ प्रतिशत कारखाने एते दहै जिनमें केवल 
१०० मजुदूर काम करते द, जेषिन छोटे-छोटे कारखाने 
जिनमें केवल ५ या ६ मजदूर काम करते दै, उनकी 


ऊन, १९३८ | 





९४५ 


++ न 4. र = 4, कि, ^ 4 = 2. ^ ^ जि 40 ¢ दि ^ 2 दते 9 4 = = + कि 9 ८0, क ८ ^ दिनि > = द, = ^ + > वो, = + वदि = 4 दि ज 6 दि = + वो ^ 4, मे र + समि = र > + ^ (9. + 


इषे गिनती नदी । श्रीयोगिकक्तेत्र मे जापान की द्वति 
किसी प्रकार भीकम नदं कही जा सकती ! जितने कम 
समयमे नौर जितनी कडिनाह्यां होते हुए भी जिस 
शीप्रता से जापान मेँ देशी भौयोगिक उन्नति हुई डे, 
उका श्रधिकतर श्रय धरेलू धन्यो ओर काप्लानों शे 
ही दहै । 

भारत-खरकार रौर विशेषषर्‌ प्रान्तीय सरकारोको 
मी पनी शओयद्योगिक उन्नतिके लिये छोटे-छोटे घरेलू 
कारखार्नो पर ही भरोघा करना चाहिए । एेसे स्थानों पर, 
जहाँ आवश्यक सामग्रियां सप्ते में आदानी से भिल सके, 
पसे कारखर्नो को स्थापितं करना अथवा करवाना चाहिये 
शरीर थोडास्रा मूलंयन लगाकर रौर जरह लोग स्वय 
लगा सखे, उन्दँं इसके लिये प्रोःखाहित करे इन कार 
खानों की वृद्धि तथा उन्नति कराना चाये । 


शित्ता प्रणाली मे सुधार 


खरकार षच्ीश्रोरसे दस्त्रौ की शित्ता क्छ प्रबन्य्‌ 
जरी है श्नोर उश्के इष योर व्यान देने की श्मावश्यशृता 
द| प्रथम तो प्रारम्भिक साधारण भिक्त अनिवार्यं करनी 
पड़ेगी । इसके उपरान्त प्रत्येक मनुष्य को खाधारण चित्ता 
के साथ-साथ, किक्षीन छिपी तरहक्छी दस्तक्छारी की 
शिक्ता सेना आवश्यक हो ओर रेष शिकला श्रयिक 
सरमय तक दी जावे, ताकि शस एक काम में विद्यार्थी 
निपुण हा सके श्रौर तुरन्त दी किञ्ी धन्ये में लग सङ । 
शिक्ता के इस दठद्ग से उदथोग-धरन्धोकी उन्नति भी दो 
सकेगी श्रौर बेकारी का अन्तमभीदो जेण । जापान मं 
भी इषौ प्रशटार कौ शिक्ञा कौ योजना थी भारतवषे के 
लिये भौ इष्टी आवश्यकता दै । प्रचलित शिक्ता-प्रणाल। 
से तो धन के श्रपन्यय के अत्तिरिक्क अधि कुद हाय लगता 
ही नी, वरच्‌ यह क्या जावे छि प्रचलित शिक्ञा षणा 
ॐ कारण दी शिद्धित खमाज में इतनी वेकारी दैतो 
अधिक टीक्‌ दोगा \ 


प्रस्तावित शिक्ञा-युधार्ये मे एेखी आयोजना भी 
की जावेगी | अस्तु, शिक्त द प्रश्नतो दत्र दो 


जता है, अव केवल थोडेसे मूलधन का प्रश्न रह 
जता टै । 


मूलधन का प्रश्न 
सहत खमय तक एषा समा जातां था छि मारतं 
का धन उदयोग-घरन्धों के लिये निक्ेगा दी नह, षरन्द्‌ 
वह समय नदीं रहा । थोडो सी स्ररक्तणता होने पर, काफी 
मूलवंन मिल जाता दै। उदाहर्णत शक्कर के धन्येको 
दीले लीज्यि। सरकार द्वारा खंरत्तण भिल्ल जाने पर, 
शक्र के धन्ये में मूनवन छी कमी नहीं रदी । कम सुद्‌ 
पर भौ थोडे से समयमे सरदार छो अपने उधारकी 
पूरौ रकम भिल गं । बेङकी दर भो इख खमयस्मदै, 
मबतो संरक्ण तथा सुरक्िता के आआश्वाख्न पर उद्योग 
धन्धों के तिये सपये को कमो नीं रह सक्ती । देशके 
नेता उद्योग वन्धो को खोलने शौर चलने के लिये 
राष्ट्रीय भावोंकी प्ररणाये चन्देके क्प मेही काफी 
धन इकट्ठा कर सके, खादी-भरडार भौर चव 
खर केकाम मेदी कई करोड़ रुपया इक्टूटा हु 
शरोर लगा) गजके कामे मी काफी मूलवन लगा 
दै । जब इख प्रर से रुपयाल्ग रहाट, तो रकार 
केलिये तो कोई विशेष कटिनाई हो दी नदीं सकती । 
वारतविक्‌ स्थिति 
शते में स्थिति इस भ्रकार दै - 
(१) उद्योग वन्यो में गनेके जिए रुग्या 
काफी दै। 
( २ ) शिक्तित 
बहुत दै । 
(३) भाघानी से चलने वाल्ले उदोग-धन्येभी 
बहुत द घौर उनकी मंग भी अ्धिषदै । 
(४) केवल सरकार की सहायता, सदासुमति ओौर 
एक निश्चित नीतिक्छीक्मीदहै। 
यदि शासन इस कमी को दूर करदे यौर इन 
सब शक्यां को एकत्रित छरफे इन उचित प्रश्मरसे 
सङ्गटन करदे, तो देश री वास्तविक समध्या शीघ्र 
सरलता से सुलभ सकती दै । शान केलिये इध काम 
में कठिनता मी न्दी । उधार जेर अथवा सुरक्िता का 
श्माश्वासन देकर मूलधन का प्रबन्धदो सकता है । वास्तव 
मेँ सरकार री इच्छा इस ओर देखष़र दी बहुत „^ लोग 
स्वय ही पना वन रेषे धरन्धो मे लगाने लगेगे अर 


वैरर नवयुवक तथां मजदूर 


दलि 
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यदिदेष्ानमभी दोतो उवार इत्यादि लेकर नवयुवकं 
को प्रारम्भ में धन की सहायता दे ओर रुपया वापिख्च 
मिलने पर एसे कारखानों पर श्पना अधिकार रक्खं । 
रुपया वापर भिल्ल जाने पर वे स्वतन्त्र ध्ि जा 
सकते हे । 

परन्तु इख्से मो यि श्रावश्यक काम सरकार के 
लिए इन कारलानों से बने हुए पदार्थों कौ विदेशी प्रति. 
दन्दितासे र्ताङ्रना दै । संरक्तण, सहायता इत्यादि 
देकर, यद्रा नीति द्वारा अथवा विदेशी पदार्थो क्छ 


५ 


मनाही करके जसी प्रकर सरे मौ उनकी र्ता 
श्रावश्यक है । दूसरे सङ्गठन, शिक्त का प्रबन्ध, घन द 
खदहायतां इत्यादि मी प्रारम्भिक कलं में विशेषरूपे 
ष्री हग | एेषाहोने परददी उन उयोग धन्धोंकी 
उन्नति हदो सकेगी । बेरी को दूर करने तथा जन 
साधारण के जीवन को सुखी तथा श्मानन्द्मय बनने 
क लिये इष बात की विशेष श्रावश्यकेता है) वास्तवे 
वेक्ठारी को दूर्‌ करनेका उपाय उद्योग-धन्घों की उन्नति 
द शरोर विशेषकर घरेलू घरन्वो श्च । 


9 ५ 


पी 
ग्भ | 0.) 
[ श्री उजागर चित्रभास | 
उड चले फस ओर प॑ली 
कोन सी दिशि-अङ्गनाके प्रेममे प्र विभोर पं्ली ? 


वायु की कोमल दहिललोरे - 

मे बिना श्रम बह रहै से 
आप अपने से अपरिचितः 

शब्द्‌ मे ङु कह रहे से 
शान्त छाया मे गगन की 

ताप-दुख सब भूलते-से 
रात्म-रवकीडोरियोमे 

मस्त होकर भूलते-से 

छो डने नीचे अवनि का तुमुल कन्दन शोर पी | 


मलय मारुत के मकोरी- 
से सजग श्रम हीन होकर 
अन्तरित प्रदेश मे 
निभ॑य सहज उड्डीन होकर 
्मरोस के कोप्लकणो से 
हृदय-तल तक सिक्त होकर 
तारको की रजत किरणो से 
विमल अभिषिक्त होकर 


किस सुनहले देश मे होगा तुम्हे सिर ओर पी । 





[# 
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~ का मे दाखिल दोतेद्ी टेन चत्त पड़ी । 
हम लोग वेठने का स्थान द्रंदने लगे) कोने 

मेँ एक तरफ पूरा ब्थं खाली प्डाथा। सामने वाले बथं 
पर एक भ्रोढ सफेद , चर जिद्छाये लेटे अखबार पठ रहे 
थे । खिद्की से श्राती हु इवा रद र कर उनके खिचड़ी 
हो रदे पटे लदहरादेती थी, 

मैने बथं पर बैठते हुए शदा--“भिस्टर यादव, सोने 
व्य तार कु देर मे लगेगा, अभी बिस्तर खोलने की आप 
तक्लीप न करे 

मिश्टर यादव ने दोल्ड ल! ऊपर बथं पर द"खते 
हुए कदा---षदमारी बला से, तुम खरोश्ो चादेन सोशो, पर 
म थन ठ नष्टीं खक्ता । प्वेरेखे. 

मैने कदा--'मालूम है, सवेरे से ्ापने कड़ी कमर- 
तोड़ मेहनत कौ दै, पर भाप क्या आजसो सकतेदै?" 

वह सुमे खिड़की के पाष ठेल्ञ क्र सोने चला था, 
पर भने वैसा कृशने न दिया । भलिर वह शुःफल्ला उटा, 
बोला--न सोऊंगा, मेरी बला से 1' रोर उसने सिगरेट 
जला ली ओर सुस्तैदी से कशं खीःचने लगा । 

धीरे-धीरे इम लोगों की बते शुरू हुदै, पिर 
बहस -चिड गयी । यह नित्यच घन्धाथा, पर भाज 
कापी पुसंत थौ--शापफी इतमीनान था । बात साहित्य 
से रम्भ हई--राजनौति, समाज ओर धमं घे होती 
हुई बेश्याश्चो पर टिद्धी । 

मेने कदा--"यह तुम्दायौ धारणा बिलकुल ग्रलत द 
कि वेश्यां दी समाज को जरूरत दै ! यह्‌ संस्था केवल 
मारौ सभ्य्रताकेपतनदङीमप दहे 


वह॒ बओल्ा --"परे श्रादिम काल से यह रदादहै मौर 
रदेग ! शरीर फिर समाज ममयदि य्न रेणवो 
हमारा गाह्य जीवन कलुषित दो उठेग--इमारी चि 
भ्र दो उ्ेगी ।' 

मैने ताव से कदा-- क्या बकते हो --' मेरे शर्ब्दो भे 
सावि कोधश्चा गयाथा। प्रामते लेटे हुए खञ्जन 
एष्ठाए चौक कर उठ वैठे। भने एष ही फलक में 
उनके रोबीले चेरे रीर शरीफाना अन्दाजुको मोप 
लिया । मुभे एता जान पड़ा, मनोवे हम लोगोंके बीच 
दखल देने ॐ जिए मजबूर हो रहे होँ। प्रवे केवल 
सुपचाप वेठ कर फिर अपना अलरवार पठने लगे ! 

मिस्टर यादव ने व्यङ्ग करते हए कदा- मिस्टर पी, 
तुम चशे चाहे जितना, पर घमाज में तुम स्वको देवता 
नदीं बना सकते मनुष्यतो मनुष्यदहै। वह अपनी 
कमजोरी को छोड कर मनुष्य नदीं रइ खकता ।' 

मैने सत्तिपत प्रश्न द्िया-“आखिर अप कहते 
क्यादहें?' 

“कते क्या ई--यदी किं मानव खमाज मे ङं 
एसे पुरुष, कक प्रौ स्त्रियां अवश्य रहेगी, जो सेक्स 
मारेल्लिरी' फे बन्धन से वैधी नहीं रहना चाही । 
श्राखिर उनके लिए कदीं जगह दोनी चादिएं छि 
नीं । 99 

मैने उसे भिक्ारते हुए कदा-ुम्द शमं आनी 
चादिए इख विचार पर । क्या तुम कुचरो कै लिए 
कुद एसे घर रक्तित दोष दोगे जिघ्र वे चोरी कर 
सके । 
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“मै यद नदीं कदता, पर यदि तुम मनुष्य मान्न 
को स्न्तुष्टक्रदोतोक्यातुम सममते होवे चोरीन 
करगे | चोरी का सम्बन्ध मानव प्रहेति से दै, धन दौलत 
से नहीं --“ 

ध्ये बे किरपैर की बातें ह भिरर-- 

“सुनो भिष्टर पी, सेन्टीमेन्टल दोनेसे कम नदीं 
चलता । मानव मनोविज्ञान के िद्धा्न्तोषशी उपेता 
नीं की जा सकती । यह श्र्म्भवदहै किजोवेश्या द 
उन्हें सुधार कर श्राप देवी बना के, जो लम्पट दहै उने 
सच्चरित्र बनाया जा स्फरे। मलाइषी मेहैकिवे जिस 
दालत में है, पडा रहने दिया जाय ।” 

मैने कदा- “देखो श्सेन्टिमेन्ट' कोई बुरी चीज्‌ नदीं । 
यदि उसका उपयोगदह्ो स्के तो यह मनुष्य को देवता 
बना सकता दै ¦ जिघकी तुम दसी ज्ड़ाना चाहते हो 
खस के श्राधार पर भनुध्यकी मदत्ाका प्रा्ाद्‌ खड़ा 
होता दै) क्या तुम्हें यह बात भ्राघात नदीं पर्ुवाती कि 
ये वेश्याए' हमारी ही बहू-वेधिर्यो है । क्या उन्हें उसी 
हालत मे देखने मे तुम्दं कुच भी ग्लानि नदीं दोती ।” 

मिस्टर यादव दद्दा कर दंख पडे --““यदि मनुष्य 
इतना सेन्धमिन्ग्लद्ो जायगा तो उस्रा शस्तित्व ही 
दुनिया से उठ जायगा । पिर श्राप गाय का दूध न 
पीये, “ 

वह जाने क्या-क्या कने जारहा था छि सामने 
अथं पर बैठे सज्जन बोल उठे--“देखिए- श्राप ज्लोग 
श्रभी मेरे सामने लबे मेरे बोचमे दखल देनेसे 
बुरातोन मानिएगा \ 

इम दोनों एकटक उनी तरफ देखने लगे । इम 
दोनो कोङ्च् नागवारसखा लगा) पर हेम दोनोंईइष 
शाशा से उनकी तरफ देखने लगे किं शायद इमारेदही 
पत्त का वे समर्थन करने वाते हों । हम दोनों के सुख से 
साथ दी निकला--“"नदीं-नहीं, बुरा मानने शी दौनी 
बात है! यह तो साधारण सी बहस थी |“ 

सामने वाते बथं पर बैठे हुए खञ्जन कहने ले - 

“दाप देखते दे, मेरी उप्र क्या होगी । श्रमी अप 
दोनों की उम्र मिल कर सुमे कमदही होगी । ज्यादा 
से .ज्यादा भ्राप लोगों की भिलाकर चाल्लीख्न दोग, भै 


पचा पारक्र चुश्चह्भश्रौरदो दी एक ालमें साठ 
को पर्हुवता दू । फिर चे मै खटिय्ा जा, पर श्भी 
पै होश-हवाख की बाते कर सक्ता" 

दम दोनों कोर्हेसीसी श्यागह, परं इम दोनों ने 
वदे अदअ से उपे दबाया भ्रौ उनकी बाते सुनने गे) 
वे ्बडट करे वैठ गयेये शरोर कद रहे ये-“श्राप 
लोग शर के रहने वाले दँ । येरारदना देहात्म होता 
है । हम लोग जिमीदर द, जिने नाम से शब कोप्रोख 
वालों छो चिढदै। एक जमानाथा, जवम भौ आप 
लोगों को तरह जवान था, पर वह जमाना श्रौर था। 
तब बी साल्लकी उप्र ज्याद्‌ा नदीं सखममफौ जाती थी। 
जब तक शादीनददो जाय, बच्चे नहो जाये, बाप्-मां 
जिन्दा रदे, तब तश हम ल्लोम बच्चे घममे जति ये, 
दुनि से हमें वाक्तान था, दुनियां के मसर्लो पर 
हम श्रौर करने लाय न घरमे जते थे-“ 

हम ज्ञोग सुन रहेथे। बीचबीचमें एक्‌ दृखरे 

को एषी नज॒रसरे देखलेतेये छियद का का पर्वारा 
दिद गया । 

वे प्रौढ जिमीद।र सादष कदने ले “देखिये, भै 
पनी भप-बीती सुनाता! उस वक्त मेरी उम्र श्राप 
ही के बराबर कोई बोष-इक्ीष दी रहीहोगो। परमै 
छ्मप से तगडा था, मघ्तथा, ल्लापरषाथा। हमारा काम 
था कुश्ती लड़ना, शिकार खेलना, गाना-बजाना, दंषी- 
मजाक । यह नहीं कि पठने लिखने से हमारा स्ररोकार 
नथा, पर हमारी पदाद्‌ जौवन का उहेश्य न था- 
केवल अलङार था । मेरेल्िएदो टीचर रक्खे गयेथे। 
एक ङ्गरेजी पदाता था, दृषरा तदजौब सिखलाता था । 
सुमे फोोग्रष्ठीकाभी शौक था। मेरे मास्टर मुभे 
उसमे भी सहायता करते ये । उन दिनों मेरे पिता जिन्द्‌। 
थे, मेरी शादी नहु थो! एक्‌ दिनक बात दै, मै 
अगल में केमरा लट्छये, दाथ में बन्द लिए जङ्गल की 
तरर निकल पड़ा था । सोचा था, अगर छदं मिला तो 
शिकार ककगा । नदींतो नदीकेतट पर बैठ कर सहा 
वाने दश्यका फोटो लूंगा । हल्की सी बदली थी । रह- 
रह कर धुप निकल्ल आती यी । बरसात का पहला पनी 
पढ़ चुकाथा। द्वोहुदधूत ठे बीच-बीव मेँघश्र के 


जून, १९३८ | 
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युए उमड़ रदेये। खेत में किसान “बिरवाही" मारने 
लगे थे । 

“जब मै जङ्गल मे दाखिल हुश्रा उस समय चरवादहे 
भ्पतेदोरोको ज्ेषर चराने पर्हुच गये ये । गाय, भेष, 
रीर बकरियां के ऊुड चिरे हुए चर रदेथे चौर 
उनके चराने वाले लड रे-लडश्या श्रपना-श्पना गिरोह 
बना खेल रदेये। मे उन्हँ देखता हुश्रा अगे बढ 
गया । धने जङ्गल तक पर्हुवने में करीब धे मीलका 
रास्ता था। 

“नदी तक पर्हुवते-प्वते कद मोर भाग कर 
मादियो में धुष्र गये, करं तीतर श्रपना बोलना भूल 
फुर से उड़ गये, कईं सरगोश भेरा रास्ता काट ग्ये। 
पर उनमें से एक पर भौवारन कर सका । भाषाड के 
धार्म की वह पूर्वान्द की पु्वाईं इवा भजीब ध्रालस 
पैदा कर रही थौ । जब वद ज्ञमीन दयुनी हुई, लदराती 
हुईं निकलती तो हदय में शरजीब सी गुदगुदी होती । जी 
मे श्राताकि क्री वत्त की घ्राया मेँ लेट जाऊं अर 
घ्मानन्द्‌ लू । चलते-चचते मे दियो से बादर निकल 
गया । सामने महुए ॐ वृत्त दरे-हरे पत्तों भौर फलों से 
दे थे। डाल पर बैठे हुए पत्ती ओर शाखाग्ग 
फलो ङो कुतर-कृतर कर साते गिराते थे । कु दूर्‌ पर 
जहती नदी रटेद्ी -मेदी बल्ल खाती बह रदी थी । सुमे 
यह दृश्य पषा भल्ला लगा किमे वदी एक घने मधू 
वृत्तकी छाया में बैठ गया} बन्द्क एक तरफ उल 
मैने मेमरा सीधा किया । कई एक स्मैपशार लिए । एका ए 
श्रषेरा हो जाने के कारण केमरे को बन्द्‌ कर देना 
पम । देखा तो शआघ्षमान में बदल घने होरहेये, 
हवा स्क रदी थी, भने अब लौट चलना सुनासिब 
सममा । 

''भिस्टर, श्राप लोग शदरों मे रहते दै, इम देहात 
फ लोग सढ़कं आर मोद का ध्यान नदीं रखते इमं 
पेवल दिशाकाज्ञान रहता दै कि धर जाना दै भौर 
किधर जा रदेदे। भने जङ्गल से बाहर दोना भारम्भ 
क्रिय । महुएकीो बारीदको पार न कर पायाथा षि 
बू दं पढने लगीं । मे जितनी देर में मैशन पार कर किनारे 
४ बदरे बट वृत्त के नीचे परं कि बढ़ो-बी बु्दोंने 


काफीमिगो दिया। मेँ उख सैष्डो तने वाले वत्ते 
बड़े तनेसे टकर खदाहो गया) पानी घुमड-घुमड़ 
कर॒ बरसखने लगाथा । चिद्या प्रघ हदो डालो पर 
बोखने लगी थीं । बन्दर पानी मे मौगते हुए दलों पर 
उदल श्ेथे शरीरम यह सश देखता ह्रः भीगने 
बचने केलिए इत्तके तनेसे खटाजा रहाथा। इसी 
बौच मेरे कानों में “बिरहे' कौ तान पड़ी | जान पड़ा, 
मानो केोडंपाष हौ गा रहाहै। गलते का सुरीलापन 
मेरे शनोंसेद्धिपान रहा । उत्सुश्ता से मैने गाने वाल्ञे 
के लिए इधर-उधर खे दौडाई, पर कोई दिखाई न 
पड़ा । फिर मुभे रेषा जान पड़ा मानों इसी बरगद्‌ ढे 
मोटे तने दी श्चोट से आवाज्ञश्चा रदी है। मै घुमर 
उधर जा पर्वा । मेरे पर्वते दी गाने वाला शर्मा कर 
चुपदह्ो गया। मेने देखा, एक पन्दरद-घोलह बरस की 
लड्श्टी भीगती हुई, दुवो, शमाई, नीची निगाह चि, 
जरगद्‌ के तने से सटी, लाटी पकडे खद दे । उख्के भगे 
हुए, फटे वस्त्रौ के भोतर उखा ऊुन्दन स्रा यौवन ओर 
जलवायु पर पला स्वास्थ्य चिप न सका । सुखे सव यह 
कहते शमं सखी लगती दकि मैने उसे सिर से पैर तक 
देखा । उश्की शमारहीन केशकलाप, उच्छी दिरनी सखी 
शंखं, उदके रक्ताभ कपोल श्रौर पतले दोठें को देखते 
ही बनता था | मैने पृद्ठा--“^तू ङिचष्टी रदी दैरे {" 
वह चुप रही । मैने ठट शर जिमीदारी के रोब मे कदा, 
बोली क्यो न्दी । वह धीरेसे बली-मै इस गोव की 
नदी । मेने पृछा, ते फिर यह केने आई, ठोर 
चराने ? बोली, पएूफा केषर ईद, उन्दी के ठार 
हे । मैने पद्ध, तेरा पूषा कर्द रहता ३! बोली, राप 
केहीगगोव में। कौन हैरे तेरा एूफा {मैरे फिर 
पृष्ठा । उने कदा, महाबीर | शखच्छा तू महाश्रीर 
हीर के यर्दा राई दहै), तब उरती क्यों है! बतल्ताती 
क्योंन थी? 

(“उसने अब मेरौ भोर देखा । मे नदीं कदं खकता । 
पर में सुस्करा पड़ा भोर उसने मुष्करा कर श्ोखं नीची 
कर ली । पानी ङु थम रहा था, फिर भी बरगद्‌ के पतों 
पर गिर कर वह "पट-पट' शब्द कर रदा था । मँ एक क्षण 
उसे फिर उपर से नीचे देखने से भवने को रोक न सन्म 
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मेरे मन मेँ आया, देव ढी कैसी विडम्बना दै। यह 
सुन्दर शरीर, ये कोमल श्ङ्ग शरीर यह ॒दरिद्रता--यह 
कठोर जीवन | मने कहा, तू तो अच्छा गती हैरे। 
जरा सुना तो श्रपना गाना । वह लज्जित होकर सिङुड 
गई । मेने कटा, देख एक बार गनासुना देतो तेरी 
तस्वीर खीचदू । उस्ने इख असम्भव प्रलोभन पर मेरी 
तरफ़ जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखा, मानो जानना चाहती 
होक क्याबन्दूकसे तथ्वीर मौ खीचौ जाती दै! 
मेने केमरे के लयक्ते हुएयेले दिखा कर कहा, 
इमे है तस्वीर खीचने छी मशीन । उपने गौर से उदे 
देखा । मेने चट केमरा निकाल लिया। दिखा कर 
बोला, अगर गाना सुनादे तोतेरी तस्वीर वना दंग 
पहले वह कु हिचकी, पर शआाप्रद करने पर, प्रलोभन 
दैने पर उसने कान पर उंगक्तौ देकर ऊंची टेर से 
बिरहा आरम्भ च्य । उखष्टी आवाज मानो घने 
जक्गल को चीरती हुईं दिशा मे टक्रनेि लगी 
श्योर उसी टे मेरे युवषृददय में हूल पैदा करने 
लगी । भँ एकटक उषे सुखे को देखता हु्या मनत्र- 
सुग खडा थाश्ौर वह आख्ावरी संपेरनी शी तरह 
विषैस्े सर्पं से तेल रही थी । 

पानो थम गया । धूप फिर निकल आई । दूर पर किसी 
चरवादे छी ठेर सुनाई दी- “मालती ¡ रौर मलतिया 1 
उने गाना रोक दिया, बोली--हा-- भाई ।*' योर वह्‌ 
चलने पर उद्यत हुई । मैने लपक कर उद} हाथ पकड 
लिया । रोक कर बोला-“जाती ३, तस्वीर नही" 
खिचायेगी ।” वह खदहमी हुईं बली --'क्या रेषे जल्दी 
खिचती है" मेने दाथ छोद्‌ कर कटा, अच्छा किर 
खीचदूगा।तूतो पाञ्चदी रहती ह खच वबाततो यह 
थी कि एकाएक दाथ प्रकते दी अपनी धृष्टता पर मेँ 
्मनमनस्क ददो उठा था। उस्ने कदा---“अच्छा भदया 
जी 1” श्रीर्‌ वह लादी के खदहरे चलोग मारती हई 
चली गई । मेँ जाने कितनी देर तक वही बरगद 
की जड्के पाश निर्विचार वेढा रहा, कह नदी" सकता ¦ 
पर॒ जब चक्तने का दोश श्राया तथ उर खभय सूयं सिर 
पर पर्ब रहा था ।"” 

भिष्टर यादव द्र भिनट भिना किणे के नही" वैर 


सकते ¦ खरी सिगरेट जलारूर उन्होने भरोड़ को भी पेश 
की । वे वोज्ते-चेमा कौजिएगा ) युतरावस्था में केवल 
एक बार मै अपनी इच्छामो परकाबू नपाष्काथा, 
जिसका पतावा आज तक सुमे बनादहै। भौर इ 
गलती का दोष चाहे ्ापसुफेदं चाहे मेरी युवावस्ा 
को! मालती से मिलकर जवै घरलौटा तो मेरा मन 
मेरे शरीरमेन आ ¦ यद्रि द्वदने पर कोई इच्छान 
दिखाई पड़ती, कोई श्रभावे न नजर आता, पर खो के 
खामने उस जब्ष्टी छी तध्वीर्‌ खिची रदती। जीर 
उख्ीषको देखने की भिषा होती । उध्रस बातें करने 
छो जी तदप रहदाथा। शाम हुई, मै टदलने निकल 
पड़ा । महाबीर छा घर्‌ रास्ते से छु हट छर पडता था, 
फिर भीमे उघी तरफ से निकला गोव षी दालत 
शायद्‌ आपततो न जानते हो-शदर के रहने बाले 
ठद्ररे ¦ पर हम जिमीदार ल्लोग जब कभी निकल पडते दै, 
जिधर निगाह जाती दहे लोग शु हुए खलाम करते दही 
नजर धरति दै--चारपादयां खाली दो जतो दे\ ओर 
श्मगर दमने धी का नाम पुकार सिया तो वह 
छरतन्न होकर दाथ जोदे सामने श्चा खडा दोतादै) 
की के दरवाजे पर अगर इम रसकं गये, घं 
दाल-चाल पृष्टं लियातो वह बिना मोल छ चाकर 
दोने शेतैयारद्े जाता है। मै शजकल्ञ छी नहीं 
कटता--ब तो वाही बदल गयी है। उष दिने 
महाबीर के धर के खामने से मिकलते इए अनायास 
मेने पुकारा, 'महाबिरवा !* वह तो शायद खेत से 
लीया नथा] उख्का लड टोररो्मे था । धरकी 
ट्टूटी हया कर किसीने माँका। मेने देखा, खगशावश 
सीदो भख सुमेदेख रही थी। मेने पृद्का-“श्ररे 
मालती, महाबीर घर पर दै) उस्ने सिर दिला कर 
धौरे से कदा-भश्या जी, एूफा सीवान में दै । मेने $ 
न कहा, कु कृद न सका, पर उसे एक नार्‌ देखरर 
मेरे हो पर सुस्छरा्ट अयि बिना न रदी । म 
कदम बाता ह्या भागे बड गया । एक्‌ बार सुद्‌ कर 
दबी हदे निगाह देखातो वह चित्रवत्‌ दर पर खड़ी 
दै। फिर तो यहनित्य का धन्धा दो गया । उदी 
महाबीर के घर से दोकर निकलना, लीटना । पते 
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धि्पदेख कर क्लेजाटंडा क्र न्तेता था, फिर उसकी 
मधुर बोली कम श्रानन्द्‌ लेने लगा । सुरे अब विश्वा 
हो गया छि जिद व्याधि की उत्पत्ति मेरे मन में इई दै 
उशी से मानों वह भी पीडित हे! अब वह भीरी 
न किसी बहाने मेरी बखरी मे आती चौर शिसीन किञ्च 
बहाने सुभे देख जाती, सुष्करा जाती । दमारौ 
ध्रखि' मिलने लगी--जाने क्या सममने-वुमने लगीं, 
पर उनकी इ युद से मेरा चित्त उदान रहने लगा । 
किरी कामे जी न संगता था। बिना उसे देखे मुफौया 
सा पड़ा रहता था, 

मेरे पिताजी काफी वृद्ध ह्यो रदे ये । चार 
शदिर्योमे मे द्यो उनकी एख्मात्र सतान था। मरी 
मोँकभी कीमरचुकी थी । घर मेँ नौकर-नौकरानियां 
बहुत थीं । पिताजीके खम्बन्धसेमें किष्ठी को व्वाची 
किषीको (काकी कह कर पुरता या सुमे उदासर 
देख रेषा जान पड़ता दै, मेरी बदिन व चाचीने पिता के 
सम्मुख चिन्ता प्र्ट षी थी, नदी तो पिता जीसे 
मेरा सामना कब दोताथा । वे अपने कामवं आरामे 
व्यस्त रहते ये श्रौर मै श्रपनी दुनिया में रहता था। 
पर उस दिनि उन्दने बुला भेजा । मे दब से उनके 
सामने जा खडा हुमा । वे चौकी पर बेठे अपने हाथों 
को शोच के प्रायरिचत्त में एक सौ एक बार पत्तिक 
स्नान करा रहेथे। पाञ्चमें चिकनी भिट्ी कादर 
रखा था । सामने नौकर जडा खा जोरा जिए पानी 
छोड रहाथा। मेधिर नीचा व्यि अदब से दाहिने 
यगल खडा था | सुमे देख कर वे बोले-'भया, भाज- 
क क्या तबीयत टक नदी रदती ¢ 

मने एकाएक तन कर॒ कदा- नदीं तो, बप्पा, 
श्च्छातोहं।* वे फिर शरपनी उगलिर्यो को तत्परता 
सेभिटूटरी से मलने लगे । बीच-बीच मेँ नौकर को 
कुच्ठ॒दिदायत देते जाते । एक्‌ बार फिर शायद मेरा 
प्यान उन्हें श्चा गया हाय धोते-धोते बोल्ञे-देखो 
वेय, भ्रपनी तन्दुरस्ती का ल्याल रखा क्रो । पुम्दे 
चिन्ता ङि बात कौ, खाभो-पीयो मस्त रहो । वुम्दारी 
उप्रके इमथे तो अपने कुरते येपी तक ङी खबर 
नृ रखतेथे | तुम ज्ञोग इतनी ही उमर मे जाने क्या- 


क्या विद्या पद्‌ ज्ञेना चाहते ददो । बार-बार समभफातादहूं 
कि पठने-लिखने से कुद नदीं होता । तन्दुरस्तौ दजार 
नियामत है--अडे-वृढे क्या योह कद्‌ गये दँ ।* 

छववेदातुन करने जारटेये ¦ इखक्िया मेंक्म 
से कम बाल्िश्त भरी तीन-चार नीम की टदहनि्ोँ 
वे चवा डालते ये ओर इस क्रिया के स्पादनमेंदो घन्दे 
से क्म नदीं लगता था। मै कब तरु खडा रहता। 
धीरे से दवे पाव लोट कर अपनी बेठकमे जा परवा । 
खेर कर जने क्या सोचने लगा । मन में शङ्का उठती, 
क्या बाप के कानों मेँ छद मनक पडो है । फिर 
विश्वाख द्यो ग्या । नही, वेगौ अद्म दै । इन खब 
बार्तो पर क्या ध्यान देंगे | श्पने पिता के इ महान. 
चरित्र पर मुफे अपार श्रद्धा होउटी । मेने मन ही मन 
उनके चरणों मेँ अपना सिररख दिया । शरोर ईश्वर 
से गद्गद्‌ हृदय से भिक्त मँगी छि उन्दे चिर 
जीवी करं । 

मब मेरे दिन अच्छे करने लगे मेरी मररेगरश्ती 
बठने लगी । शिकार के बहाने मँ जंगल में नित्य जने 
लगा । पदना-लिखना पितां ॐ उपदेश के अनुसार 
व्यथः खममने लगा । माष्टर इय अपनी च्व. व 
ख्याल कर सन्ध्या समय मेरी मुसाहबी कर तेना 
आवश्यक सममने लगे । इम सखव प्रघन्नये। मे हृदय 
से प्रपन्न था । जगल में प्रायं नित्य मालती से सुलाकात 
हो जाया करती थी । जंगल चा निरा्ते से निराला 
कोना भौ हमारे चरणोंसे पवित्रो चुच्छथा ! हमारे 
पकेत-स्थान नित्य बदलते रवे । कभी हम नदी 
के तट पर जामुन के सुरमुये मे अजगर कौ तरह फैली 
हुई जदं पर बैठकर गाते, भौ हम पानी पर लटक 
हुईं स्टोर कौ डालियों पर वेठ कर भूलते, कभी 
दम करौदे के पके फलों ष्छो तोड़ कर खाते हुए 
तीतररो के घोल ट्‌द्ते, कभी इम गायों को "खादर 
मे चरने के लिये छोड खरगोश के बिलं की तलाश 
क्रते । दशा यह दहो री थीकि इने सवम इम 
्मपना खाना-प्रीना भूल जाते--कभी-कभी अपने को 
भूल जाते । 

कुठ दी महीनों बर मेयं शदौ ठीक दोगप्री | 
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उदकी तैयारियां होने लगीं । इम जिमीदायं की 
शादी इमारे जीवन की विशेष धटना नहीं होती, यदि 
इशकछा कोई मद्व दोता होगा तो बह मातापिता 
का पिशेषाधिक्ार है । हम इषस बच नदीं खश्ते, इस- 
लिए हम ईसरष्छी विशेष चिता न्दी करते । हमारी 
शादी ह गयी । हमारे धर्मे पिता की पतेद्‌ भा 
गयी । बवे जेसे अपने जीवन की श्रन्तिमि अभिलाषा 
पूरी कर चु थे। मैने अक्खर उन्हें कते सुना- 
“अब सुमे क्या करना है । भडया, अपना धरबार 
संभालने लगे ओर मै श्रयोष्या जी में जाकर राम 
नाम भज । बहुत सुख द्या, अव कुदं परलोक 
की फक फरनी चाहिये । कदते-कदते एक दिन वे 
खचभुच चलने को तैयार हुए ! सुमे बल्ला कर बोले- 
सेड श्वब जिन्दगी छा टिशना नदीं । जब तक 
शरीर में सस ै, भगवान का स्मरण कर्‌ गा । ्नब तुम 
खममद्‌ार हुए, अपना दुरा-मला सोच ख्कते हो ।' मेँ 
क्या उत्तर देता । चुपचाप खड़ा सुन रहाथा। वे कटने 
लगे- भ्म अश श्योध्या जी पे जाकर रहना चादता ह| 
तुम अपना कारबार देखो । जब तक मौजूद हट, जो 
प्धोगे बतला दू गा" 

पिता जी चते गये । उनङ़े साथ मेरी चाची, काकी 
भौ चल्लौ गयी, पुराने नौकर भी चकते गये । अरब घर 
का मालिक था-खव कृद था । नये-नये नौकर नो 
रानियां भरती हुई" । इनमे मालती भी एक थी । म्लती 
मेरी स्त्रीष्ौ खा सवाम रहती । ईइघी बहाने में उ 
देख लेता, दो बतं भौ कर लेताथा। मलती अब 
खुशदाल थी 1 उषे तन पर श्रच्छे कपडे रदते, कानों 
मे क्णषूल लयते, हाथों ओर पेरोंमें चोदीके कदे 
खनकते । वह चिली जा रही थी) उसे देख क्रमेर 
दिल भापे से बादर दहो जाया करता था । पर मै विवाहित 
था, इखलिए सुबह का भूला शम तक घर प्च 
ज्ञाताथा। 

होली के दिनि थे। श्रपने राजः शी पहली होली 
श्राई थी ! दपतों से खुशियां मनाई जा रदी थी, तैया- 
रियो रदी थीं। वैषी उमङ्ग, वैषी खुशी, वैसा 
आनन्द फिर आज तकन देखनेमें भाया) स्वेरे चे 


रङ्ग-रङ्ग में भीग कर दोपहर को नदा-धोकर ख पीकर 
वेट के कोठे पर राम कर रहा था। बाहर धुप चम 
रही थी । भीतर टरढ 5 अच्छो लग रदी थी । भै ्रल- 
साया हुमा पलङ्ग पर ब्ेयाथा। दूर कुए पर नौर 
कै नदाने ओर दो-दस्ला छी श्राव सुनाई पड रही 
थी । जने पर भ्सिीकेदम छम कर चने षी श्ावाज 
सनाई पड़ी । मै खममः गया, मालती पान लेष्र श्रा 
रही दै! कट नदीं सकता कर्यो, परमै सोने षा बहाना 
करके बिस्तर पर पढ़ रहा । वैरोको आहट से मै समम 
गया वह पाच अक्र खड़ी हो गयी दै । मुके रेषा लग, 
मानो वह गोरसे मुभे सुर कर देखरदी है। मेरे 
हृद्य मेँ गुदगुदी होने लगी । मेने भरसक श्रपने को 
रोकने की काशिश की, पर श्राखिरकार में युष्कराहर 
अ ही गयी । उसने समम लिया, मैखो नीं राहू 
वह पान का डिन्धा शिराहने रख कर यद कती हुई 
लीरने जा रही थी -यद चरति ! मुभे क्या, वह पान 
रखा मैने चट से उसका बार्य क्थ पक्डल्िया 
ओर हंखता हुश्रा उठ बैठा श्रखें खुलते दी उसका 
यार देख मँ उक रह्‌ गया) क्षण भर एकटक उघक्ष 
मुखडा देखता रहा । उच सौन्दयं आज उन आभू 
षणो श्नौर बन्ती खाड़ी से फूट पड़ता था। मेने 
चिद़ते हुए शहा, आज किसे ठगने निकल हदो मालती ? 
उने तिरक्की निगां से सुमे तरेर कर देखा । मै पलङ्ग 
से उठ खडा हृधा। बोला, आश्चो वुम्दारी तस्वीर 
खीच दू मालती 1" ओर मैने उषे पकड कर खिदष्ट 
के पाञ्च तखरत परब दिया। परिचिम को शरोर जाते 
हुए सूयं की रोशनी सार उदके ऊन्दन से सुखदे पर 
पड़ रही थौ । मैने चट केमरा निकाल उसके तान-चार 
'पोज्‌' ले लिए । 

वह चलने को हुईं । मेने जाने क्यो जल्दी से केमरा 
्धसुदा पलङ्ग पर फंड उसे रोक लिया फिर क्या हु, 
इसे कदने की क्या ज॒कूरत दै । कड दिन तक इम दोन 
एक्‌ दृ्रे क सामना करने से सहमते सेये! एक दूसरे 
की तरफ देखने का राद नकरते ये। वह मुफपै 
दक्से में मिलने से भागती। भै उसे देखकर कतरा 
जात। । 
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मालती के लिए मेरे दिल के सिचव छ ञे 
अन्त दो गया । रब वद मेरी ननजुरों में वह मालती न 
री खाधारण नोकरानी मात्र थी, जिसपर ध्यान देना 
मेरे पद्‌ शओओर सम्मानकोशोभा नदीं देता था । पर यहं 
मै श्रव भी निश्चयपूवेक कद सनृताहू कि जब कमी 
मूनेसे हमरो टष्टि एक दूरे से टकरा जाती थी, उस 
समय उसकी वदौ-बङो अखं का वहं भाव मेरी नजर 
पेनचिपा रदताथा, जिने छारण मेरे हस्य में ए 
श्रजीब वेदना उठती थी, जो बद्ते-बठते सुभे श्रपनेको 
धिक्कारने पर विवश करती थी। पर हम ल्लोगोंष्टी 
शिक्त दीक्ता पेषी है कि इम ससेन्यमेन्य्लः नदीं हो 
सक्ते । मेने धारे-धीरे अपनी इख कमजोरी को दवा दिया 
छ्मौर प्रायश्चित्त-स्वषप मेने भालती को कुद धन्‌ देकर 
सन्तुष्टक्र देनेका निश्चय किया) श्राप लोय शायद्‌ 
यह न जानते हो छि हम जिमीदार पैसों से अपनी अत्मा 
को मी शुद्ध षर तेने का ्नभ्याघ रखतेदै। 

मालती को एक बार किप्री न किश्ची बहानेमें 
देख ददी लेताथा । मेने देखा कि उश्े चेदरे खी दीप्ति 
तीण होने लगी थी मेरी अशक निमूल न थी | अब 
कुठ दिनों बाद सुमे विश्वा हदो गया छि मैने उदङ 
प्राथ भारी अत्याचार किया । एकं दिनि बाहर 
जति हुए मेँ उसे ्ादेशदे गयाकिपान पर्हुवाजा। 
मे वेठक के ऊपर वाल्ञे कमरे मेले कर उसको प्रतीता 
करने लगा । थोरी देर बाद वह उरती हुई दाथमें 
पान का डिन्बा लेकर परहुवौ । मेस शख बचातेदहूये 
उने पठा, कहां रख दू" मैने बडे सखराहससे 
कही, “इघर ला ।” श्र उसने दाथ बदा दिया) 
उसने पनडब्बा वष्ला दाथ ब्दा दियाशओ्रौरसथदही 
स्थ मेरी आंखों सै बचने के लिये उसनेसुह फेर 
लिथा । भने पनडन्बा के साथ उको कलाई भी पकड 
ली शरीर खींचते हु९ बोला-“भालती, सुफे पह- 
चानती न्दी ?“ उघने रुधे हुए कंठ से कदा--“भुे 
जाने दे।“ मैने कलाई न छोड़ी । बोला, “यदह तेरी 
क्या हालत दै मालती, कैषो हो रदी दै” उघने 
कठिनाईं से इतना कहा-- “क्या हालत दहै ¡ आपने 
युम कदी का न रखा । क्या आप इद्धं जनते नदी १ 
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मेरा जी चन्न स्रा हदो गथा क्षण भर इष विचार 
ने सुफेरकेपा दिया ।वेचारो श्रब्र क्या करेगी | इष 
डिन्द्‌ खमाजमें उषे छ्य स्थान भिक्तेणा, इमेमे मौ 
जानता था। मैते ठठश्न बेंवाते हुए कदा, तू अपने 
घर्‌ चली जान "वह बोल्ली--मेरे घर कौन दै 
मैने पृक्का, "तेरा आदम कदां रहता दै ।° वह कुक 
शमौ सी गयो, फिर बोली-“सुनतीदहूं, वे कदीं काशी 
मे नोषो करते! मैनेतो उन्हे शादो के बाद देखा 
ही नही मेरे मन र्मे उघङॐ़े भति खहानुभुति भर गयी। 
भने तरक़ीब सोच ली। उपे ढाढष दिञ्चाते हए मेने 
कदा -- “तू घत्ररा मत | मै तुमः धर श्च न अने 
द््‌गा।* वह कृतन्ञना से छलदलाई हुई आवो से सुमे 
देखती हु उखे पोतो हुईं चली गयी । उघ़े च्ञे जाने 
के पश्चात सुभे इन अनुभव हुभ्रा छि उ्के लिये 
मेरे दिल में सची हमद्दी उठी थी । 

महाबीर को बुलाकर मेने मालती केपति का 
पता लगाया । उषे पाक्ष खत ल्िखवये श्रौर उसे 
यदं आकर मालती को लिव ले जाने क क्तिये खचं 
भेजा । वह भाया, मैने उको बडो-बद्ी लातिरे' की, 
बिदा करते वक्त उपे कडे-लच् से खुश करदिया। 
मालतौ जा रदी थो, मेरे हृदय काजेवे बोम उतर रदा 
था। पर दिल जंघेवेभजारहा था। भीतर दी भीतर 
जेते रेषा मालूम दाने लगाथा कि कुक्ठं भारी चीज 
खोने वाला द| मै अपनी इष कमजोरी पर खिजला 
उठता था! वह चली गयी । मैते नीकरानी खम्‌ 
उसके जने की परवाहन कटी । पर्‌ उसे चज्ञे जाने पर 
मे जौ जनि कैषा होउठा । एकान्त मेँ अपनी 
परोखों मे उमडेहुर रुग्रो को बहनेदेने सेमे रोक 
न स्का । जीमें ता थाक जी भर रोकर अपने 
हृदय को एक बार दल्का क्रलू । 

मालती चली गई । फिर उसको बर्‌ न भिल्ली ! यहं 
भान मलूम हुमा छि उषे क्च्येकाक्या हुप्रा । 
अपने बसें मे उपे एष्द्म मुत्र गया। इष बीचमें 
मेरे लड़ लकया हुई । पिता का देहान्त दयो गया । 
पन्द्रह वषे बाद्‌ मेरौ पत्नी भी चल बधो-मे कुच्छका 
ङ्च हो गया । जमाना कृद्ठ काकुहो गया! ज्गोने 
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बहुत विवश किया कि अभी ापकोउत्र ही क्यादै, 
अभी श्राप चालीचघके मी नहीं हुए! परमै दूखरी शादी 
करने पर्‌ सहमत न हु्ा ! ललं की शादी कर, 
लड को तालुश्दार स्कूल मेँ मेज मै फिर अच्छी तरह 
अपनी जिन्दगी बितानेद्गाथा। पुराने जमाने मेहम 
ल्लोगजो कु्धुकरते थे, धर प्रदही रहकर करतेये। 
पर श्रब दमं देहाती दुनिया मेँ मजा नदीं शाता, इसलिए 
हम मौज करने शरो मं निकल जाते दै--कमभी सुक्रदमे 
के सिलसिल्ञे मे, कभी फसर्यो से भिलने के बहाने, 
कभी तीथं मै विश्राम केके नामपर। भैमी षिघरी 
न किसी बहाने जब जी उशता, छिस बदे शहर की 
शरण जतिता । वह हमारी दिनचयां क्या होती, 
शायद अरप ज्लोगों को उघ्रका कुठ अनुमान न दो, 
हमारा दिन वहा खाने-पीने, खरी द-फरोरूत, खेल -तमाशे 
श्रीर्‌ भोग-विलाघ में बीतता दै! तीयथे-स्थानों में जा- 
कर दम गङ्गाभी नदा जेते । धरो जाप भी कर 
चेते दै, व्हमणों शरीर मंदिरों के पुजारियोंको खुश कर 
श्माशीवाई्‌ भी बोर जेते दै पर यह खन जेसे शजं 
को रोकने केलिए पाचक सेवन दी मति । आप इषे 
व्यगन समम, दम इस पर पने वाक्ते नदी । दमं 
इसकी लजा नदीं । हमारा विश्वास दहैकि हम इस 
एष्व पर सुख भोगने केलिए येद । उप्त लोकम 
भौ सुख से बोते, इषल्तिए हम समय खमय पर धमं 
का भी संचय कर दृरदरिता सरममतेदै। 

मेरीस्त्रीको मरे पोँचस्राल हो ग्येये। मै गोव 
से उब कर काशी मे जी बहलाने पर्हुवा था । दिवाज्लीका 
त्योहार बीत चुका था। दलष्छी सरद पड़ने लगी थी । 
रात के करीब नौ ब्जेमें वो ष्टी उसो गली दवा 
खाने निकला था, जिसका नाम श्जकल के शिक्लित लोग 
जुबान पर सने मे दिचकषते दै परम काशी के उच 
गल्ली का नाम लेना उतना बुरा नदीं समफता। श्प 
पम गये होगे, वदा वेश्याएं रती दै । मै उसी दाल- 
मरडी में एक पान वाले की दृकान पर खङ्पान खा रदा 
था। सामने लगे हलज्बी शीशे मे अपनो सुरत देखता 
हृश्रा मे एेठ रदा थ। । श्राईने मे पनी सूरत देख भै 
मन द्वी मन सुग्ध दोरा था। सोचता था, क्या य॒द्‌ सूरत 


इख उप्रमेभी किष्ठी का दिल लुमाने में पादे पड़ खकतो 
है । देखते-देखते सुमे उच दनेमेशसी सुन्दरी क़ 
यु्छयाता हा चेरा नजर राया । मने सुद्र उपर देख 
तो सामने खिडष्धी पर वेरो एक बाई जी सुखकरा रही थो 
एक बार शख उटींतो फिर कुच देर टिकी खी रह गथीं। 
मसितष्क मे उथल-पुयल ह उठा । कद्ध स्मरण नश्राताथा 
कि उसे देख क्यो शंखं ललच उठी । कभी देखा हो, यह 
दूरी बात दहै, पर यादनदी आरहा थाकिक्हं 
देखा दै । 

पान वाज्ञे कौ कितनी गि्लीरियँ चबा गया श्रौर खदा 
खड मुषकराता रदा । मेरे साथ मेरा विश्वास्पात्र शौर 
स्वामिभक्त नौकर रामूभीथा । वह इस समयभी मेरे 
खाथ दै । तीखरे उच्तेमें्ाप उसे देख सकते है । मैने राम्‌ 
को इशारा श्या । वह रास्ताद्रंढ कोठे परजा पर्चा, 
षण भर मेने पान वालेसे बाजी का परिचय पृष्ठा, 
मालूम हा, इनका नाम जमुनाजाई दै श्रौर € समय 
नगर में इसमे सोन्दय भौर गजे की धूम मची दै। मेने 
चार पानसमुह मेँद्श उसे रुपये फक दिये) रामूने 
पदे से धीरे से कदा, खरकार चते । ओर मेकेोटेपरजा 
प्टुवा । वह नीचे जौने पर वेढा अपनी बीडी सुलगानि मे 
लग गया । उपर पर्वते बाई जी ने मेरा स्वागत 
क्या । पान दाजिर ष्यि। घ्ाजिन्दों दी पुखर हद । 
यह खब दोता रहा । भै एक्टक उका चेहरा देखता 
रहा । वह सुष्कछरा-मुस्करशा कर मेरे उपरर टश्टिपात्‌ कर 
रहीथो । 

सुजा हुमा । उसने ब गाथा | मेने भरपेट दाद्‌ 
दी श्यीर सुट्ठो भर-भर ऊ इनाम दिये । उने शरीर 
उसे साजिन्दां ने सुक के सलाम श्य । करीब ग्यारह 
बजेमै घर लौट आआया। सारे रस्ते मै कुचर सोचने 
की नाकामयाब कोशिश करता रहा, पर युभेमभीनपता 
चला किक्या स्लोचना था । भव मेरे दिन अच्छे क्ठते। 
सवेरे गङ्गा-स्नान करता, धार पर बैठकर जप करता, 
लौटकर विश्वनाथ-अन्ञपूणा का दर्शन करता । डरे पर 
पर्टूवकर खाता-पीता, खो जाता । बम्भ्या समय गपशप 
कर रात को जमुना के यदं युजस सुनता, दिज्ञ बहलाता । 
कु दिनि बीत चले ! अब इदम दोनों में बेतकल्लुरी बह़ने 
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लगी । गाना बजाना केम होने लगा । गपशप, हषी 
मजाक की मात्रा ब्दी । श्चकृचर हम केले वैरर 
धरो ताश खेलते, कभो-कभी बीच-बीच मे मै दारमो- 
नियम बजाने लगता ओर उससे किसी गीद को गाने 
की फरमाइश करता । 


उष दिन कु सदी बद्‌ गयी थी) संवरे पाख 
री रात हलकी बदलीके कारण मौर भी रधिरीहो 
री थी! पर जबमे भवेरी सड़कों शौर गलिर्योको 
पार कर उख गलोीमे पर्वा तो वद काफी रौनक 
थी । दूकान पर गष की बत्तियो जगमगा रही थीं । उस 
जमनि मेँ काशी मेँ बिजली का प्रबन्व नहीं हया था। 
मैते देखा, बाई जी कुछ मज्लीन खी जेसे किसी की प्रतीक्ता 
मेवद) सुमे देखते दी उनका चेहरा चिल्ल उटा। 
कमरे मे पेटोमेक्छः जल रदा था। उसकी दूषी 
रोशनी में उखक्ा वेदरा कमलस्रा लग रहा था। मैने 
सुष्राते हए उसकी भंखों मँ आंखें डालते इए क्दा- 
''श्राज तुम बडी सुन्दर लग रही हो, जमुना 1“ उसने 
शमा कर श्रखिं नीची कर लीं । बोडी--“कब से श्रासरा 
देख रही ह, यदह तोन पृह्ठा । रास्ता देखते-देखते श्राखें 
पथराने लगीं ।* मुके श्षी आ गयी इख उपक्रम पर। 
पर मेर हृदय उसका उपहास करने पर राजीनदहोता 
था । मैने कदा-- “अच्छा माफ़ करो बाई जी, बोलो कु 
घुनाती दो 1 


मैने फरमादश की, वह हष-दँख कर गाने लगी । 
उस दिन गाना खूब जमा) ्राजिन्दां ने खब बजाया । 
बाई जी ने भी पना जौहर दिखाया । मै तो श्रानन्द- 
विभोर हो रहा था ¦ सुमे रेषा जान पड़ने लगा 
मानो सै सङ्गीत छी मधुर लदरियों पर बहता जा 
राद गमे सन्नाटा हा गया। तमाशबीरः क 
ञुरड भी चला गया था । अधिकतर खिदञ्ियों क 
द्रबा्जे बन्दहयो चुेये। घडी पर नञ्जर पड़ी तो 
बारह बज रदे थे) मेरा इशारा पाते दी स्राजिन्दे 
चलते बते । भँ भी उठने की सोचने लगा था। 
बईजी ने कहा--५माफ कोजिएगा ।” यह कह कर 
वद पासके कमरेमें चली गयीं। बाहर की ट्टी 


वा परदोंको उड़ाती हुदै भीतरश्मा रद्य थी । सुभे 
एसा जान पद मानो पनीकी छटे भीशथ्ा रही थी। 
सामने कमरे की ओर नज्नर चली गयी! दरवाज्ञे पर 
लगे जाक्ीदार पदो के भीतर रोशनी जगमगा रही 
थी। णेम्रा जान पड़ा मानों जमुनाबाई छ्सी काम 
मे लग गयीदहै। मेँ उससे बिद्‌ मौगने की नीयत से 
कमरेमंजा प्हुवा। देखा, तो सामने लगे बडे ्चाईने 
के सम्मुख ख्डोवे श्रपने बाल टीक कर रही । 
मेने केवल पीठ पर लटके हुए उसे चमकीले काले 
लम्बे बालोंको देखा | मैं पासजा पर्हैचा। आईने में 
उदकी योवनघ्नी देख मै मुग्ध हो गया । मैने कदा- 
“जमुना बाई, काण देरहोरहीदै, अव चलता | 
उस्नने सुखक्राते हए कदा--“खचमुच आप जाना वाहते 
द । इख सदां की रात में, इस वेवक्त आप जाकर क्या 
करगे ।** शरोर उने मरे चेदरे पर श्रखं गड़ादी। 
मेरा जी जने कैषादोरहा। फिर भी मैने ्रपनेषो 
र्धा । मने कहा, “जाङगा नदीं तो यछा क्या 
कृर्गा * उस्ने सेराहाथ पकड पास सोफे पर वैय 
दिया ओौर श्रपनौ साडी संभालने गी । मैने एदाएक 
उका कोमल हाथ खींच उपे बगलमे वैठा लिया अर 
बोला, ' सुमे जाने क्यों नदीं देतीं।'* वह चुपचाप 
सुखकरा रदी थी । कोने में गरदान मेँ सुलगती हुई अगर- 
बत्ती की सुगन्ध कमरे को बसरा र्दी थी । उसके कोमल 
दाथ पने दाय में दबाते हुए मेने प्रश्न ध्या--“बोलतीं 
कर्यो नदी, जाऊ या रहं |" 

वद मुह फेर कर चुप हो रदी । भै उन्मत्त 
हयो उठा) सामने कुद्धं ऊपर दीवाल् पर लगे सोनदले 
चौखटे वास्ते तैलचित्र पर मेरी इष्टि जा परहुची। 
सुमे एषा जान पड़ मानो सोनहले चीखटे के भीतर 
से जमुना धीरे-धीरे सु्कराती हद सुभे देख रदी है । 
जण भरके जिएमे एकाग्र दहो उसे देखने लगा, 
चित्र दै-यदह स्मरण श्माते दी मने जमुना का 
सुख उधर फेरे हुए पृ्ठा- “यह तुम्हारया चिन्न 
किस चतुर चित्रकार का बनाया हुमा है)" चित्र ढी 
तरप्‌ एक्टकू देखती हदं वह बोली-- “यद मेरा चित्र 
नदी दे सुर साहब 
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फिर किख्का दै-तुम्दासयौ बदिन का?" मैने 
पूह्धा | 

“नही, वद मेरीर्माका दै?“ मैने अनुभव किया 
भ” शब्द्‌ का उच्चारणं करते घमय उसषी वाणी इक 
लहखडा सी उदी थी । मेने एला, “क्या तुम्दारी मों अव 
जीवित नदीं द १ उसकी श्रद्धे घजल हो उठीं। 
बोली-- “मेरी मां मुभे धरती पर जन्म देने के पश्चात्‌ 
ही स्वगं धारी थीं)“ भेष चित्र को रह-रह्‌ कर 
गौर से देखने लगा । ये खि जेसे कमी उघे देखने में 
छमभ्यस्तथीं। मे स्यतिके भर्डार को टटोलता था, पर 
कुष्ट ष्यानमें न आता था। मेने कुतूदलवश पृद्ठा, 
"नतुम्दारी माकी मोंने तुम्दं पाल-पोस दोगा 7” उस्ने 
श्मनाथ की भति पीड़ित मन से उत्तर दिया, “डउङुर 
साहब, मेरी मां वहनथी, जो मै हूं 1» मेरा कुतूहल 
उत्तेजित हदो उठा, मैने फिर पृ्ठा-- “तुम्हे यह कैसे 
मालूम इमा | तुम तो कदती ची कि तुमने उ 
देखा ही नदीं 

वृह बोली--“जिस दाईं ने सुभे पला-पोखा था वृह 
बतलाती थी कि उघ्कौ गोद मेमुमेसोप करमेरीमां 
नेबदे क्से प्राणत्याग भिये) एषएक एक साध 
रण सा विचार बिजली की भति मेर मन मेंकोध 
गया, फिर ज्यों कात्य भ्रयेस ह्यो गया । मैने पूरा, 
“क्या तुम्हारे यदय कोई श्रौर न था, जो तुम्हे इस पेश 
से बचाता ।“ 

“कौन था, मेरे पितामेरी मोँंको इष देतु त्याग चुके 
थेकिमेरीर्मोंका सम्बन्ध गव केषएक उर सेदो 
गया था 1” मने उत्तेजित होकर पृष्ठा, व्वुम्दारी मोँ 
कौन जाति छी थी १" “शअहीरिन “उसने उच्तर दिया | 
मे पूष्ठता गया-- “उषा घर्‌ कहां था १ वह बोली, 
“यदा से बहुत दूर्‌ किसी गवे, सुमे स्मरण नद्यीं। 
भला सा नाम बतलते ये“ मेरा हृदय कौपरहाथा। 
अंखों के सामने उेधेरा द्धा रदाथा। जिज्ञासा से 
अरित दोर मेने पृक, “दुम्हारो कया उम्र होगी जमुना १ 


वृह इख श्प्रास्गिकं न्ेपक सेकु लज्जित सीहो 
उटी । उखने पने को पुन संभालते हुए, सुकरा र 
कदा-- “मेरी उन्न क्यो पूचते दै आप? क्या मे दृी 
जान पती दू 1"” मेने कहा, “नदी, नदी, कितने दिन हए 
होगे, तम्दागी माँकोमरे हुए“ उका गला जसे फिर 
भर श्राया । बोली, “उसे मरे अरव बोघ वष॑ंहो रहे दै, 
शरोर इतनी ही मेरी उम्र होगी 1” 

मेने एक बार फिर उच चिन्न द ओर मौर सै 
देखा । सुभे एषा मालून ह्या, मानो मालती सुभे देख 
कृर मुकर रदी हो । मेरे हाथ-पँवे ठीके पद्‌ 
गये । मैने क्षण भर के लिये ओंखिंमूँदली। मेरे 
बग्रल मेँ कौन बैठा है-इघ विचारने सपं भोति 
मानों सुभे उस लिया । मै एकाएक खडाहो गया 
शोर यद कदता हुश्या भाग निकला - “जमुना, बहुत देर 
दो रदी दै, अब नदीं ठहर सकता 1 वह सुमे रोने 
के लिये न उठ स्की। मै धड्धड्ाता हुश्रा जीने कै 
नीचे उतर गया | द्वार प्ररसरोते हृएराम्‌केफाद्‌ कर 
गलौ मं जा पर्चा । 

गिरता पड़ता, भोगता, जब मै डरे प्र पर्चा 
तो मेरे चौकीदार ने पचा, “श्ररदार अलेश रहे टै, 
शौर राम्‌ !“ मेने ङ उत्तर न दिया । सये कमरे में 
प्दैच पलग प्र पड़ कर हार्थो से सुह ठप रोने लगा- 
श्या परमेश्वर तूने सुभे साफ-सराफ बचा लिया ।* 

ओर यह कद कर वे भ्रोढ उङ्कर साहब श्चपना 
मुह दोप कर बच्चों कौ भोति रोने लगे । दम दोनों छपे 
से इधर-उधर देखने लगे । ज्ेरियत यदी थौ कि उ 
समय उस सारे डन्वे मे केवल्ल दमी तीन यात्री जच 
रहे थे । 

मेल दैन अपनी पूरौ रफ्तार से शोर मचाती हुई 
भागी जारहदी थो, पर हमारे कमरे में सन्नाराद्धा रदा 
याथौर हम तीनों सूतिः की भोति निश्वत्त चैठेये। 
मेने यादव कौ तरफ देखा । व शब बद्र के लिषए 
तैयारन था। 





[ श्री° भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव, एम० एस-सी° | 


भू के लगभग समी राष्ट पैरिषघ की अन्तर्यष्टूषैय 
प्रदशिनी में अपनी-्पनी विभूतियां लेकर 
उपस्थित हए हँ } परे ४३ राष्ट के चित्ताकष॑क पंडाल 
बहा आपष्ठो नजर धाएगे । र्ट में एक भतियोगिता 
का भाव दिखाई देता है । नये-नये विचार शीर 
सूतन आविष्कार के बारेमे एकं राष्ट दृश्वरे रष से 
बहुत ङु सीख सकता दै । इस प्रकार की प्रदशिनी मे 
दी रेखा वस्र प्राप्न होता है, जब एक देश भिन्न-भिन्न 
सत्रों मे अन्य देशों के मुकाबते में अपनी शकि का खी 
न्दा लगा घकता दे । 

रन्ध में इख अकार की श्न्तराष्रीय प्रदशिनी 
१८६५७ शौर १६२५ मेंभी हुई थी, किन्तु इस बार 
की प्रदशिनी उन सर्वोंसे कीं बकर है। १०,००० 
श्ादभियों ने इख प्रदशिनी की तैयारी मे महीर्नो रात- 
दिनि काम च्या । लगभग १२ करोड़ सपये भी खच 
हुए । ६ ॒भ्रदशिनी ॐ क्लिये पैरिख के सुप्रसिद्ध एफिल 
रावर' क ्या्न-पास् सेन नदी के दोनो किनारे की 
जगह चुनी गयी इहै । "एकिल्ल टावर शरोर न्यू 2ोकेडो 
मानो इष प्रदशिनी की जान दै । इसी सिलसिललेमें 
ठेकडो का पुनर्निमाण हश है । उसका शद्ध चन्द्राकार 
अकार पदलेसे ३ गुनाद्योगयादै।! येकदा के सामने 
विदेशी र्यो के पंडाल दै । ्रदशिनौी काकेन्द्र भी यदी 
है । सेन नदी में, पा ही, एक पतला शीर लम्बा द्वीप 
था। २००० ली के लट्ठे खा कर इक चौड़ाई 
बहाई गयौ है! अब उसका कतेत्रएल पदले से चौगुना 
हो गया ह । इसी दीप मे प्रान्ष ॐ आौपनिवेशिक राष्ट 
फे पंडाल द ¦ उने श्रतिरिक्त भ्रदशिनी में फरान्घ ॐ 
विभिन्न प्रान्तों काभी एक विभाग है । यह कला रौर 
विज्ञान कौ प्रदशिनी दै, अतएव कारीगरी, चित्रषठरीः षि, 


उद्यान, विज्ञान आदि खभी विभागों का इसमें खमवेश 
दै! इतने परभ प्रदशिनी का कुल वेशा ५ मील्से 
क्मद्येदै। प्रदर्शिनी के बीच मेँ चे होकर सेन नदी 
बदती दै, उसे दोनों किनारों पर भांति-रमोति के पएूल- 
पौदे लगे हुए दै । जगदह-जगद इश पार से उस पार जाने 
करे ज्तिये पुल भी बनये गये दहं । प्रदशिनी में प्रवेशब्ारौ 
की सख्या ३० से ऊपर है । एक स्थान से दूसरे जगह 
जाने के लिये बिजल्ली कौ छोरी रेलं बनी हु द! चेन 
नदी पर मोटर बोट छिराये पर दौढा करती हे । साराश, 
इष भ्दशिनी में श्चापको धूमने-फिरने की किघ्ची तरह 
की सुविधा न्दी दै । 

भदशिनी मँ जिस देश के पंडाल्ल में श्राप जार्यै, 
आपको रेषा मालूम होगा मानो श्राप उसी देशे 
वातावरण में विचर ररह । इमारतें, दृकर्ने, दृान कै 
द्मादमी, उना पहनावा, उनका तजे सव छुं अस्सी 
गाशिन्दों जेरा । अल्जीरिया पैबिलियन में छले काले 
इव्शी चटकौली पोशाक पहने हुए, आपके लिये जलपान 
लार्प्गेतो अपनेद्ी देश की तजे प्र तैयार की हुई 
ची । जितनी देर श्राप प॑ंडाल्लमें रहते है, रेखा जान 
पदता है जेसे आप उसी देशम घुमरटेदै। 

प्रदशिनी ज घब से श्ाल्लीशान पैबिल्लियन रूख, जमनी 
श्रौरइट्ली केर चिन का भी एक रोनी सूरत बनाए 
पैबिलियन खडा है , जाच पडता दै, ब्रिटेन ने इख प्रदर्शिनी 
मे शई खास दिलचस्प नदद लौ । शायद च्रिटेन ने यद 
सोचादो कि हमारी ख्भ्यतातो काफौ पुरानी हो चुकी 
दे--संसार में हमारी धाक जम चु दै। रूष, जमनी 
आदि नवनिर्मित रष्ट्रों को दी यह जर्रतदेकिवे 
पने नये-नये प्रयोर्गो को संसार के सामने रकं, ताकि 
स्ञोग इध बात का अन्द्न्‌ ज्ञमा सकेकि श्पने ध्येय मं 


१५८ 


च्यव 


[ वषं १६, खण्ड २, संख्या २ 
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उन्द कहँ तक सफलता भिली ह । प्रदशिनी में भारत 
का कोई पैविल्ियन नजर नदीं भ्राता । भारत-घरकार ने 
क्यों नदीं इख प्रदिनी मे भाय लिया, इश प्रन छा कोई 
खन्तोषजनक उत्तर नदीं भिलता। जरह तक युम 
मालूम है, एसेम्बली मे इस सम्बन्ध में की ने प्रश्न 
भी नदीं उठाया । सच बात तो यह है फठि मारत-घरकार 
ते कोई खाच स्कीम या योजना भारतके राष्टरीय निर्माण 
के किय कमी कायोन्वित नदीं की, फिर प्रद्थिनी मे वह 
दिखाए क्या? 

गृह युद्ध से परेशान स्पेनने मी इख प्रदशिनी में 
भागल्लियाह। स्पेन छा पैविलियन तो त्रिटेन से कदी 
श्च्छादै। उस पैञिलियन मे एकं बहुत ही सुन्दर 
फौव्वारा बना दै, जिसमें से पानी की जगह पारा निक- 
लता दै । अक्छर दशंकाण फौव्वारे े दौज में सिके 
फेंका करते जो पारेमें उपर उपरर तैरते दै । स्पेन 
की मुए्य खनिज सम्पत्ति पारा है | इटली आज जेन- 
रल पडो छी सदायता इषी लोभसे कर रहा दैषि 
विद्रोदयी प्ल े विजयी होने पर स्पेन के खनिज पदार्थौ 
पर इटली को भी श्राधिपत्य भिज्तेण । 

जमनी, रूष सौर इरली के पैबिलियन बहुत ही 
विशालकाय दह) सुनते दै, भ्रदशिनौी आरम्भ होने के 
पहले फरान् के प्रीमियर मान्शेग्लम ने कहा था -भ्यदह्‌ 
परदशिनी इख बात क योतक होगी कि न्स की जन- 
सतावादी सरकार ने नात्छीवाद रीर फास्टीवादकी 
शपेत्ता कदं ज्यादा उन्नति की है । इटली ओर जर्मनी 
ने मानों इख चनीती कोखवोकरस्ियादै भौर खार 
की दृष्टि मे पने आदश ढी प्रतिष्ठा स्थापित क्लेष 
पूणं उद्योग किया दै रख भ किञ्ची से पीछे रहने वाला 
नहीं है, चुन।ञ्चे शान-शोकत भौर सुरुचि में रूघका 
पैिलियन सब से श्रागे बद्‌ गया। संसार मेंश्चाजदो 
महान शक्यो नज॒र था रही दै-फसिष्टवाद ओर 
सखाभ्यव।द्‌ । जमनी ओर ष के र्ट्‌ इन्हों दोनों आदर्शो 
के प्रतीक । पैरिखष्टी प्रदशिनीमेंये दोनों ही शक्यां 
श्मामने-षामने खद दै । मानों खरि संदारको इद बात 
छा निमत्रणदेरहोदै छि वे स्वयं भःकर देखें, कौन घा 
श्मादश मनव-पमाज फो उन्नति के शिखर्‌ पर प्ुचा 


सकता है! शू भौर जमनी के पैबिलियन दश॑ 
ध्यान बरजोरी पनी ओर आशृषित कर लेते ह । दोनों 
ही पंडालों के अन्दर लम्बे लम्बे भायताकार दालद, 
दोनों ही के प्रवेशद्वार्ये पर गगनचुम्बी स्तम्भदहै। 
सोवियट-स्तम्भ के उपर चादोकेरगकी एक विशाल 
काय मूत्तिं बनी हुई ३ । एक पुरुष श्रौर एक स्त्री । उनफ़ 
दाथ में हथोड श्रौर धिया दै, अवयव सुगटित भर 
व्त्र पीछे कोश्योर हवामें फरा रहे दै । उनके रग. 
रग से स्पूत्ति ओर उल्लास टपश रहा है, उनके न्द्र 
निषित दै उस्र मानवता का सम्बल, जिषने खदियोंको 
पैरों तले रोदते हुए भविष्य की श्चोर्‌ कदम बदनेका 
दद्‌ निश्चय कर किया दै । 

जमनी का स्तम्भ भौ करीष-करीब इतना हीरा 
दे । इष स्तम्भ पर जमनराष्ट्‌ का चिह गृद्धः ्रपने 
परो मे स्वस्तिक लिये एक गम्भीर शौर मनह्ूस सूरत 
वनाये वेड दै। उरे देखते ही भय श्रौर आार्तंकका 
सञ्चार दो भराता दै। 

ङ्स फे पैजिल्ियन में एक नवीन मानव-सखमाज क 
विका दी एक कानी आपको भिक्तेगी । इस खमाज 
के लोग किच तरह रहते है, क्या सोचते दै, उनके 
आद्शं क्यादे, ये सब बाति" ्रपश्ठो इ पंडालमें 
भिलेगौी । हर कहीं एष तरह का मुकाबला देखनेको 
मिक्तेगा छि ङ्ख २० वषे पीठे क्था रौर बकहं 
दै १ खाक्तरता १३ प्रतिशत से बदा कर ६५. प्रतिशत 
केने पर्हुवी ? पुस्तशालयों शी स'ख्या पले की अपेक्ञा 
सेकं गुना कमे बदु गयी! इन खभी प्रश्नों का उत्तर 
सोवियट वैबिल्तियन के भीतर पको मिलेगा । पग- 
पग पर श्राप श्रनुभव करेगे कि राष्ट्र के पुननिमीण 
मे सोषियट साम्यवादी सरकार ने जनघ्ताधारण कै 
दित को दमेशा मदेनज्‌र रक्खा ह । 

इसके विपरीत जमेनौ के पैविक्तियन में तरह-तरद 
के प्माशायश के सामान नजर अते दैवाच यत्र, 
जटी के काम, चोदौ छी रकबा, कीमती केमरे 
इत्यादि । निस्षन्देह इने पता चलता है छ जमन 
कारगर कितने निपुण दै, छन्तु ये सभी चीजे सुद्ध भर 
अमोरोरेकाम मेँ अने वाल व्व द । ६॥ करोड 
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जर्॑नों मे से दो-चार्‌ लाख को दोड शेष लोगोंको 
वपी की रकावियँ या बेशकीमती देमरे कां नसीब 
हेते है १ पैनिलियन मेँ यद्‌ आप्रको कीं भी देखने को 
न मिततेणा कि जमनी की फेचिस्ट खरकार ने जनघाधा- 
र्ण के लिये शसु योजना परी कौ-हिरलर का 
तो इटिकोश हयी अलग दै । कुलीनता का जोश, देश- 
प्रेम शौ पुकार, यहूदियों के प्रति “घणा, बहरी तङ्क- 
मक, इन्दं चीजों का दिरलर की दशि मदत्तवदै। 
उच दि-विन्दु से देखने पर ङघ ओर अन्य देशों के 
बिलियन मे खास अन्तर दिखाई पड़ता है। जहां 
षरे देशो मेँ नफोस ओर बटिया चीजें उत्पन्न करके 
ही लोग घन्तुष्ट हो जाति दै, रूष इस बात पर जोर 
देता है कि चीजें केवल अच्छी अर नषीष हीन हों, 
वरन्‌ वे इतनी अधिक ख्या में बनायी जार्ये छि जन- 
यराधारणकोभी वे जभ्य हो स्के-देश के दो-चार 
खति-पीते व्यक्चियों ही के काम कौ चीज वहन रह 
ज्ये । यदौ वजह है कि ख के पेविल्ियन मे गरीब 
्रेणी के लोगभी काफी संख्या में घुमते हुए नजर 
श्रते है । इख पैविलियनमे वे एकु भकार के भाईेचारे 
का अनुभव करते है । वे खममते रै--अलुमव करते है 
कङ्का पैबिलियन उन्दी केलियिदहै। इसमें उन्दी 
के हितों का स्याल किया गया दै! घाम्यवादी सरकार 
मद्रों शौर किसानों की खश्कार दै । 

तदुपरान्त दशक आ ध्यान विज्ञानशाला कौ शोर 
जाता है, इख प्रदिनी भे विज्ञान को एकं मदत्वपूर 
जगह भिली है । केमिस्ट्री व पदाथ विज्ञान, ज्योतिविज्ञान, 
जीव-विया सभी दोनों ॐ नवीनतम आविष्कार इस 
प्रशिनी में दिखाए गये दै स्वयं अपनी अंखोंसे 
विज्ञान ॐ आश्चर्यजनक पयोग दश॑क देखता दै । 
विश्वान के प्रति उसे मसितष्क मे एक उत्सुकता उत्पन्न 
होती दै, वद विज्ञान के प्रति अब उदासीन न रह्‌ 
सकेगा । 

उदाहरण के लिये विदय त विभाग मे एक्‌ विशालकाय 
वेरा बना है, जिखमें छृननिम ठद्ग से विजलौ की दोघ पैदा 
करने कौ मशीन रक्खी हुई दै । उ पेरेद्धा व्यास 
८० फ़ीटदै) उश्वेरे कै भीतर पीतल केदोबदे 


गोले दै, जिनके बौच १० फट लम्बी कध ( 1. ) 
पैदाकीजातीह । वेश तारकी जाली का जना डे, ताकि 
यदि कध छक दर बाहर श्रायी, तो वेरे के अन्द्र 
तक ही उखा प्रभाव समाप्त हो जाय, अन्यथा दशो 
को य्रप्युकाभय था। इन गोलं प्र ५० लाख बोल्ट 
(१०1८) कौ विदत आरूढ करा छर कोथ उत्पन्न 
की जाती दहै । जिस समय स्पाकं दोनों 
गोलो के नीच उत्पन्न होता है, गोलो के भीतर यत्र 
को परिचाकलित रने केलिये जो व्यक्ति ञेठा रहता 8, उख 
पर जरास्री शंच तक नहीं ती, यथपि उसमे को 
यदि बाहर से कोदंद्ुदे, तो वह जल-भुन कर वीं 
ठेरदो जायगा । यह यच्च महज तमशे भौर विनोद 
के लियि नदीं बनाया गया दहै । पफान्घ के सुप्रसिद्ध 
वेज्ञानिक प्ीमती क्युरी के परामशं से उदका निर्माण 
हा दै) इसका प्रयोग एक धातु को दश्री धातुम 
बदलने के लिय छया जाय । वृह दिवि दूर्‌ नदी है, जब 
दमारा विज्ञान पारस पत्यर दले स्वप्रको खनच्ाढ्र 
दिद्ायेगा । तब लोदा ओर सी हम स्वणं में परिवक्तित 
छर स्केगे । 

एक शीशे कां बना हुश्रा मानव-शरीर कामाड्लमभी 
उल्तेखनीय दै । शरीर दी तमाम रगे दिखाई देती दे । 
क्का प्रवाह चि तरद शशीर मे हदोतादै, अप 
बलृजी देख सकते दै । नक्लत्र॒ मरडल के अध्ययन करने 
के लिये एक खुन्दर माडल्ल ( 21121610) ) 
भी इख विभागमे दै प्रह, तरे भीर नक्तत्रों की गति 
क्‌ ज्ञान इख यन्त्र की बदायतासरे आसानीसेहो सकता 
ह | छत्निम ठद्ग से उत्पन्न की हुई तुषार छतों पर जमी 
हुड दिखाई पडती है । जमनी का टेलिविजृन ( दूरदशेक) 
लोगों ने बहुत पसन्द किया । स्वयं दशं कों यहाँ 
टेलिवाईज्‌" फरते द ! पूरी विज्ञानशाला में की पर 
भी आपक्छो लम्बे-लम्बे फामूःज्ञे नदीं भिलते- बगेर 
किसी प्रयास्च के विज्ञान दी मोरी-मोरी बातें प्रयोर्गो के 
देखने से ही समक में आ जाती दै-- विज्ञान का प्रदशन 
जीती-जागती चीज दै । 

रेडियो भौर धिनेमा-थियेटर पर भौ अधिकारियों ने 
काफी ध्यान दिया है। न्ये द्रोकैडःे े भियेटर दाङ में 
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३००० दशक बैठ सक्ते ह । इतना बड़ा थियेटर हाल 
अन्यत्र कदी नदीं दै। सिनेमा विभाग में फिल्म बनता 
हु चाप देखेगे । किञ्च भकार जिलेटिन की पतली 
चदूर बनती दै, श्चि प्रकार उश्च फोटो के मसाले की 
तह जमाया जाता टै, इत्यादि इत्यादि ¦ रेडियो द्वारा 
परदिनी चछा प्रोग्राम भी व्राहकास्ट किया जाता है । 

एम्यूजमेरट पाके मे हर भकार कौ विनोद्‌-सामग्रिया 
मौजूद है । सच्ची नात तो यह दै कि परिख की विनोद्‌- 
प्रियता पंप से यद विराजमान दै! चचिर्या, इत्रिम 
वायुयान, तैरने के लिये तालाब इत्यादि-इप्यादि ! मानों 
मूचे फ़न्स की जिन्दादिली ब्योर छर इख पाकं में 
क्स्ीनेरखदियाद्यो। 


रात को प्रदशिंनी मानों परियों क देश बन जाता 
है । खेन नदी में पानी के भीतर से फव्वारे क्षण-लण 
पर र विरद्गी धार छोडते हे । एफिल टावर रोशनी से 
जगमगाता रदता दे | छभी पृरायवर दत दोग्यातो 
तण भर बाद वह लाल रङ्ग से जगमगा रहा दै। 
टावर पर बिजली के बल्ब न्दी नजर आते, वरन्‌ खमूचा 
यावर छेटे-छोटे टुयुब से आलोकित किया गया है ! नदौ 
मे फौव्वारों के बनाने में इजीनियरों को काफी माथा- 
पच्ची करनी पदी थी ! ये फौव्वारे पीणेंमेंलगे हु९ है, 
ये पीये नदी कैपेदेमें जये रहतेद। जब फौष्वारो को 


चलाना होता दै, उच्च वक्त उनमें पानी परम्प करो 
ओर तुरन्त नदीकेपेटे मंसे फव्वारे छ पीपा उपर 
पानी दी सतह पर आ जाता दै, यर फौव्वारा द्ूट चुकरो 
के बाद वह स्वय नीचे वैठ जातादहै। इख प्रकार नीम 
चलने वाली मोटर बोट के रास्ते में कोई रकावट नह 
पड़ती । इन फोन्वारयो की धार्‌ कभी-कभी तो ७० गज 
दी ऊंचाई तक पर्व जाती है । 

एक रेट मेँ विशालकाय पियानो रक्खा हृश्रार 
उसके बटन द्‌बाने से सामने के ताला मे रंग-विरंगे फौव्बरे 
परिचाचित होते दै। प्रदशिनी में आंखों को चका 
कर देने वाली ५०० सयं लाट लगी हई ह । रौर पूरी 
प्रद्थिनी कौ रोशनी का परिचालन एफिल्ल टावर ४ नवे 
क अङरेले एक स्विच-वर से होता हे । 

एफिलञ यावर भोर "टोकैडो' पिद्लो अदशिनि्यों 
देन थीं । प्रस्तुत अदशिनी नेन्यू दरोकैडो का निमा कमि 
है, न्स की बीसवीं सदी ठे ग्हनिर्माण कला काय 
सर्वोत्तम नमूना है । छ्नन्पुि इन सबसे भी बद्र इष 
प्रदशिनी ने वतमान अन्तराष्ट्रीय भावन। को परिष्कृत 
करने का सखराइनोय प्रयत्न किया ह! सं्ार भज ब 
विश्ट अवस्था से होकर गुजुर रहा ह । अन्तराषरीय 
सदभावना प्राय लुप्त हो चुष्ठी दै। एसे मय पर इष 
रकार के श्भियान का बडा महत्व हृभा करता है । 
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हिन्दी-जगत मे एक खरस ओर मनोरञ्ज साहित्य-निमौवा की दषश्टिसे 
श्री० जी° पी श्रीवास्तव काक्या स्थान है, यह पाठको को बतलाना अनाकश्यक 
है। ईिन्दी पाठक अब तक उनकी दजनो रचनाम का रस पान करके अत्यन्त 
माद्‌ रपू्वेक अपना चुके है । अनगिनती हिन्दी-भाषी उनकी चुननवुली लेनी पर 
लट है । पर इधर अनेक कारणो से ्रापने क्िखना बन्द्‌ कर रखा था । हमारे 
विशेष आग्रह परर आपने यह्‌ सिनेमा-नाटक ध्वोद' के जिए लिखने की कृपाकी है| 
वारतव मे यह्‌ आपके ्राठ वर्षो के चिन्तन का परिणाम है योर हमारा विश्वास 
है कि इसके दाया आपकी स्वना का एक नया युग आरम्भ होगा । पाठक अवश्य 
ही इसमे एक एसी नवीनता ओर मोलिकता का अनुभव करेगे, जिसकी तुलना 
उचचकोटि की पिदेशी हास्य चौर व्यङ्घ पुश्तको से की जा सकती है । -स० भ्वोद 
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द्र्य १७ 
पिर नर्व दृश्य पोचबी बार 

यमदूत सरदार-तो ते क्या. क्या तुम अपने 
को पापी नदीं समभते 

क्रानूनीमल- पापी दोगात्‌ ओर तेरे सात पुश्त। 
म क्यों पापी होने लगा ? इसलिये तो कता हं कि 
ईश्वर के पास से चल ।? 

यमदूत सरदार- श्वर ॐ पाञ्च जाने कीक्या 
जुहरत ? पिते मुफसे तो निपटलो देखो मेँ अभी 
प्रानित करके दिखाए देता तुम कितने गदे 
परपी द्यो 


करानूनीमल-- शा हा हा | यह सुह भौर पुदीने 
शरो चटनी? भे वकील ह| मेरा दिमाग्म पाल्‌. नदींदै 
किकी से बेकार बक-बक क्र | अगर भुफषे इस 
मामले पर बहस करने का शौक दहो तो लाश्रो भेरी 
शीषर दाखि् करो । 


$ 





यमदूत बरदार--"फीष ! अच्छी बात] देखो 
यदि बहस्रमे मे जीत्‌तो वु्दें भोगी बिल्लीषी तरद 
मेरे इशारे पर सीधे नरक को चला जाना पडेगा रौर 
यदि तुम जीतो-जो कि बिल्कुल यघम्मव है तो मेरी 
कुल शक्ति श्राप से श्राप तुममें चली जाएगी । ओौर 
तब तुम्हारी आज्ञाके जिना मैदिल्लञ भौ नदीं सदा 
श्रोर तुम यदं बेधद़क हर जगह भा-जा स्कोगे भौर 
कोई तुम्दे गतात्मा न समेगा ।* 

कानूनीमल -- "घ | खेर ! तुम्हारी भौकात देखकर 
यदी सरी । मगर सुरशिकिल तो यद्‌ दै कि तुम्हारे अक्ल द्यी 
नहीं । तुम मेरी कानूनी बातें खमफोगे क्या अपना सर # 

यमदूत सरदार--भेरे क्ल नदीं है ?" 

कानूनीमल--वेशक । अगर है तो बताश्रो पाप 
किसे कते द ।' 

यमदूत भररदार-क्या तुम्हारे धमं ने नहीं 
बताया ? 

कानूनीमल--“भस मालूम दोगया । किच धमं 
कोक्हते हो! दुनिया मेंतो हजारों घमं दै । गर 


जून, १९२० । 
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साथ टहलने निकन्ली । उनका बच्चा एक दाभी की गोद 
मे दै षड्‌ मचल कर उतर पड़ा, खेलते-खेलते अलग 
चला गयां । इतने मे मधुमां उढने लगी । दासियों 
विल्ला कर भार्गो, मगर रानी अपने बच्चे की तरफ 
दौढधी श्रौर उपे श्रपनी गोदर्मे चिपा कर वदं बैठ गई। 
श्र मजृदूरिन भी अपने बच्चे को चारों तरफ से अपने 
शरीर के वल्ल कपड़ों से ठक कर उपर पड़ जाती है। 
उसकी नज्गो पीठम मयुभक्लि्य उख रदी है| मगर 
परवाह चीं । इरी तरद 


इत्य १६ 
फिर नवो दृश्य छंटी बार 

यमदूत सरदार-्दा, प्रङृति के नियम तो सच- 
मुच भ्रयल भ्नौर सखक्के लिये एक समाने ।' 

कानूनीमल-- सर कानून को ईश्वर ने दुनिया को 
राह बतानेदहदो के चिये बनाय। । जिने इसको जितना 
सममा उतना ही उसने इश्वर को परहचाना । 

यमदूत सखरदार--ठरो ! वदरो ! जरा सुभे 
सोचनेदो दां यदह बताश्रो छि यदि धर्मोसे इश्वर का 
खोई सम्बन्ध नदींहैतो उन घभों में बहुत स्री बति 
मिलती-लुलती क्यो दे? 

कानूनी मल-- “महं वाह ¡| भै के श्रागे बीन 
बजायी ओर भैंख खडी पगुराय । अरे श्रो अकल के 
दुशमन { जब धर्मो को ईश्वर तश पर्वने के लिये 
इसी कानून कुदरत के खहारे पने कायदे-कानून बनाने 
पदे तज उने बहुत सखी बाते स्रामखरादी आपस 
मे भिलती-जुलती दोंगी । 


यमदूत सखरदार-अब मार जिया दै । भग 
धूम कर तुम मेरे चंगुल में! तुम अमी कृद चेदयो 
कि सभौ धर्मो कौ भिलती-जुलतती बरतो छी जड़ प्रकृति 
ॐ नियम द अथौत्‌ साक्तात्‌ भगवान्‌ का बनाया हुशा 
कानून ¦ ओर तुमने वह काम श्यि दै, जिनको सभौ 
धमं हरा कहते हे । यद्य तक कि सभी धर्मं एक मत्‌ 
से ईश्वर दी पूजा करने की ताकीद करते टै ओर तुमने 
वद भी नींकी।ः 

कानूनीमल- क्यों करता एन मे अपादिज था 


न कामचोर, न सुशामदौ श्रौर न मुके ईश्वर के भिज।ज 
पर कलंक लगाना मन्जूर था \ 
यमदृत सखरदार--दघके क्या मतलब †?" 
कानूनीमल- ईश्वर न करे रि्ी को शकल 
मोरी हा । सैट इष तरदं सममा । फज करा @ तुमने 
एक नाटक मरडली सोली ...1 


ट्र्य २१० 
स्टेज का प्रन रूम 

[ यमदूत सरदार ओर कानूनौमल एष जगदहं 
खड़े दोक्र पेक्टर शरीर पएश्टरेषों का बन।व ्विगार 
निरखते हुए बातें कर रहे है । 

कानूनीमल- “अब इन पेक्टर शरीर रेश्टरेखोंसे 
तुम क्या श्राशा करोगे ओर इने तुम चिप तरद 
खुश होगे ¢" 

यमदूत सखरदार-शयदी आशा करूणा श्रौर इघीसे 
खुश हण छि यह लोग श्पना-अपना । 


दस्य २१ 
स्टेज 
[ पित्ते राधा शोर कृष्ण का नाराय दाव-मावं 
के साथ गना। उक्षे बद्‌ हर तरफसे सदेलियोंका 
माकर उसरी गाने के िलधिकल्ते मं गाना । उख्के बाद्‌ 
रेक सटेली के पाक एक-एक ङृष्ण छा यकायक्‌ प्रगट 
दोकर स्देलियों को श्राश्वयं में डालना ! फिर उदी 
सिलशिले में सबका गाना श्रौर नाचना। ] 
राधा शरीर कृष्ण 
गाना 
राधा-- चलो इटो कान्धा, 
कृष्ण--घुनो मोरी राधा, 
राधा--रदिया न मोरी गरेरो॥ 
कृभ्ण--सुनो खनो, 
राधा- नहिं जाश्रो कटनवा मानो । 
दाय | आए रदी ख सखिर्यो ताको । 
अर्यो न मोरी सुरेरो ॥ 
( सदेलिर्यो का हर तरफ सै श्राजना) 
खदेलियां -- शरदो ! 
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क्या हां अनोखा निराक्ला यह्‌ टग, 
कान्धातो दै देख राधाके संम) 
राधा--बाहरी ष्टेली तु कती दै ज्या, 
कान्धा तौदै देखतेरे ही सग । 
काटे नैना तरेरो॥ 
( हरेक सटी के पाख एक्‌ एक्‌ कृष्ण का प्रगट दोना , 
राधा-श्रादादादहा 
एक खटेलो- वाह ¡ कैडा स्वपन 
दूखरी सदेली-- यहा जीया है खन | 
तीसरी सटेखी--भिल्े मोरे मोदन || 
सब सदेलियां - जग के सवष्टे दिल्ल ॐ जीवन॑धन । 
राधा रौर ष्देलियाँ-- यदह तो छन्ददया हे मेरो ॥ 


टस्य ५२९ 
फिर बीस्वां दृश्य दसरी बार 

यमदूत खरदार-[ पाट करके आए हए फटे 
की पीठ ठोक्ते हुए |-श्शाजाश | खूब पारं किया | 
शरीर दम्दारा काम इनाष के काचिल दै, ओर शागाश, 
तुमने भी कमाल धि ।' 

कानूनीमल-( यमदूत सरदार से }-चह कोने 
मे कौन एक्टरदै? वकं क्यो वैद? 

यमदूत खरदार-- ( वेढे हुए एक्टर $ पा जाद्र्‌ ) 
धयो जी, तुम यौ ओंख बन्द चि क्ेवेडेद्यो? 
अपना पाट करने नदीं गये ?"° 

फेक्टर -( चों कर उठता हु ) कोन ! 
मालिक श्रपदै | मैश्रापदही कानाम जप रहाथा। 
पाटे मेक्याघगादै? नो कृद्ठ दै मालिक खत्र श्राप; 
नाम मेदे । श्रापहा के भजन श्रौर गुणगान में अपना 
जीवन जिता कर अपनी श्यपूवं भरित से भ्रापको प्रसन्न 
कर रादु?" 

यमदूत खरदार-"घत्‌ तेरो पेषी तेसी [ क्यो वे 
खशामदी य्य्ड्‌ त्‌. सुफे खुशामद्‌-पखन्द बरना 
रहा दै ?' निकल यों से श्रपादिज, कामचोर, कोदी 
कटां का 


( धक्के देकर निश्ाल बाहर करता ३ । ) 
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ट्श्य “३ 
फिर नवी दस्य सातवी बार 

काननीमल-- “ब इरी नजर की सेसै नीं 
बलकं ईश्वर को रातो दिन अपनी पूजा से तग करने 
वाले, दुनिया से भाग कर्‌ उनकेनाम को हरदम जपने 
वाते महापापी श्रौर नरक में जाने काचिललदै। ये सब 
दुनिया के श्टेज पर अपना दुनियाबी पाट करनेके लिपि 
सेजे गए ये । मगर रेते निकम्मे अर कामचोर 
निकले कि उश्से जी चुशधया । न अपना भल्ला किया 
श्रौर न दुनिया का ।' 

यमदूत सरदार - “ह॒तो एेा जान पडता ई 
मानो तुम्धारया कदना सत्य दै । नौर्‌ यह क्या? मेरी 
शक्ति भी घट्ती जाती दै" 

कानूनीमल-“इखकौ फिक्र मत करो; वद शकि 
इधर शती जाती दै ।" 

यमदूत सरदार- च्छा द| क्या नामके! 


ॐ 


तुम 
टस्य ४ 
रूपवती वेश्या का कमरा 
[ कानूनीमल बडे शोक से ङूपवती वेश्या छ नाच 
ओर गाना छन रहे दै ] 
रूपवती कछ नाच के साथ याना 
र्पवती--श्याश्नो अआश्रो हे राजा बसो भोरे मनम 
दिल ष्टी कोष्यिया की खोले कवड्या 
बेटी ह्र साजे से प्रेम सेजरिया 
्श्रो-श्राश्मो संवरिया रहो परल्कन में । 
रहो अंखियन मेँ बसो मोरे मन में 
[ नाचते-नाचते अ्खेलियों करती हुईं कानूनीमल 
के पाख बेर जाती दै श्मीर वह उसे अपनी रोर खीच 
लेता दै) | 
टस्य २५ 
पपिर नर्व दृश्य आटवी बार 
( बेठे हुए ) 
यमदूत सरदार-शसखो भी सभी धम बुरा 
कदते है । 


जून, १९३८ , 
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कानूनीमल "कते दग 

यमदूत सरदार--यरे ! इतनी लापरवाही ? क्या 
यह पाप नदीं है? 

कानूनीमल--पाप? भक्ञा दुफे मालूम भौ ३ 
किंपापदैक्या? 

यमदूत सरदार- “जितने भी बुरे कमं जिनसे परलोक 
बिगदे वह सभी पापे ॥' 

कृ नूनीम ल--' फिर लगे धोँधल्ली करने ? परलोक 
रौर ठचरलोक श्रपने घर र्खो । ईइसीकलिये मैने धम- 
कमं छो पदिज्ते दौ लगकर दिया दहै । कोई बात अमर 
बुरी हैतो बताश्रो क्यों बुर दै। च्च कानूनसेबुरी 
है। तबतोमे मान सक्तां । 

यमदूत सखरदर- “उफ | ईश्वर न करे तुम 
पसे कानूनी से की को पाला पडे ।.. ...श्च्ा 
तुम्हारे दी कानून से वुम्दें पद्ाइता दह! तुम कृहतेदो 
कि धमं जीवन को ्च्छाई से विताने के दङ्ग बताते है| 
इसलिये वे उन्दी कर्मो को बुरा कते रोगे जिनसे खसरार 
कोकि्नी न किसी प्रकार की दानि पर्वे ओर जीवन फे 
लिए इखदादईदयं । 

कानूनीमल-“बेशक् { देखो, मेरी सगत का अप्षर । 
तुम्हारी अंधी खोपड़ी अब ऊुदु-ङुक सीधी दो चली ३ । 
अब तुम मानते हो कि पापवददै, जो इुनियाके लिये, 
जिन्दगी के लिये या क्सर के लिये नुकस्चानदेह दहो, 
्रगरनदो तो वह पापनदींदै।' 

यमदूत सरद्‌।र-- "जब परलोक का विचार दस दिग 
गया तब यह मानना ही पडेगा । 

कानूनीमल--“अच्छा रब तुम बतताभ्रो कि तन्दुरुस्ती 
केलिये कुदरती जुरूरियात को जबरन रोकना अच्छा ई 
या पूरा करना ॥" 

यमदूत सरदार -- पूरा करना ॥" 

कानूनोमल--“जो काम तन्दुरुस्ती के लिये थच्छा हो 
उषे तुम पाप कहोगे या नदीं? 

यमदून सरदार- कदापि न्दी । 

कानूनीमजल---“तब श्रगर ्िसी दिन रस्तेमें किसी 
वजह से पेट स्तरा जारं से गढ़बहा उठा तो बजाए श्यपने 


धर तक पर्हुचने के बम्पुलुस्र मेँ चला गया तो तेरे बापका 
क्या बिगड़ | 

यमदूत सरदार --कुद्धं भी नदी । 

कानूनीमल-- "बश्च इसी नजर से वेश्या ॐ यदो जाने 
कौ भी बात खमभः ते" 

यमदूत सरदार--"अरररर ? दाय गजब ! यह क्या! 
क्या तुम ठीक क्डरटेहोयामेरः बुद्धि दी चकराई्‌ हई 
दै ¡ अच्छा १ अच्छ सर, वेश्या की बात जने दो, बजारी 
सौदा होने के कारश तुम उते खरीद कर अपना माल्लञ कह 
खकते हो । प्ररन्तु परन्तु तुमने तो पराई स्तर्यो को 
भी ताके, यदहं त छि अपने समाज में इसका अधिक 
वस्र न पाकर विज्ञायती समाजमें भी. ." 


हरय २३ 
विललायती बालकूम 
[ वैरड बाजे के साथ वि्ायतो नाच दूब धूम-धामसे दों 
रहा दै, उपे कानूनोमल् भी साहवी ठार मे एक शति 
खुन्दरी विलायती युवती के साथ नाच रहे । नाचते 
हुए ेदखानि्याँ भी करते जाते दँ । उनकी ओँल से 
शोखी ओर मस्तीकारंगसाफ नृष्िरषशोरहादहे, |] 
ह्इय २७ 
प्ठिर नवां दृश्य नवी बार 

कानूनीमल--तो क्यादुरा क्य ? वहतो मैने 
ईश्वर की कारीगरी छौ कद्र कौ ।* 

यमदूत सरदार-कदर ?' 

कानूनोमल रर नहोतो क्या! फज्‌ु करो छि 
तुमने बडे शौक रौर मिहनत से एक फुलवारी , लगाई । 
श्रमे बीच-बीच में खूबसूरत मूतियां भौ रखौ। यब 
वह हवा खनि क लिये तुमने दो आदमी भेजे, एक 
मुह लटकाए न्वे की तरह इस तरफसे उस्न तरफ 
निकल, गया मगर दूरा जिधर निकला उधर दी दर 
पूल, इर ञ्ज रौर दर मूति पर मस्त दौकर खटृट हो 
ग्या ओर वाह-वाद करने लगा \ तो तुम छिपे खुश 
होगे ? 

यमदूत-सरदार - ष्दूखरे से, जिने मेथे चयं 
श्रादर करके मेरी भिहनत खपठड ची | 
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कानूनी मल-- पतो शबश्क्लंद्ोतो तूदी समस्‌ 
लेकिपापीमेर्हुया वह जो दुनिया में सुन्दरियों से 
रख फेर कर ईश्वर को कारीगरी की बराबर वेकदरी 
करता रहा }' 

यमदूत सरदार -- “शयं | यद भौ दावं खाली गया १ 
परन्तु ठहरो .. हाँ, तुमनेतो उनमें ठे छिसी-किषी से 
त्रम मी किया! अवढ्टो। मला कौन खा घमंया 
कानून पराई स्त्रीसे प्रेम करना अच्छा कद सकता दै?" 

कानूनीमल- "मगर वे पराह कब थी + 

यमदूत-खरदार - क्या उनश्ा विवाह दूरं के 
खाथ नदीं हुश्ा था? 

कानूनीमल-द्ु्ा दोगा । शादी व्या से ईश्वर 
से मतलब ! यह रस्म समाजकादहैया इश्वर छा?" 

यमदूत खरदार--“र्यँ ?' ( खर खुजाता दै ) 

कानूनीमल - शुन, ईश्वर ने दुनिया बढ़ने के लिये 
धि एकप्रेम का सम्बन्ध दिया है) भौर यह बध 
न्द्री दो ओ्नौरत-मर्दौ मे पेदा दो सक्ता है जिनको 
उन्दने खास तोरसे एक दृूखरे के लिये बनाया है, 
आरो के बीच में नही" । ताकि सारी दुनियाएक दीक 
पीद्धे न पड जाए । इसीलिये दर रङ्गश्वीर हर मिजाज 
ॐ मद्‌ के लिये उसी रङ्ग श्रौर मिजाज की देखो . 


रश्य ५८ 
भरेम को फुलवारी 

[ भिन्न भिन्न स्थार्नो पर भिन्न-भिन्न प्रकर के 
भ्रमौ जोड़े भिन्न भिन्न ठज्ग पर । पिले सबसे सुन्दर प्रेमी 
श्रोर प्रेमिका दो जोड़ो गाने द्धी पद्िली दो कादने' गाती 
हुई नजर श्राती दै । उच्चे बाद एक दवशी शौर 
इबशिन कौ जोड़ो उसो िलसिल्ते मे उच गाने की 
दूसरी दो लाइनें गती हुई दिखा पड़ती द । इ्ी तरद्‌ 
बावने प्रेमी श्मौर प्रेमिका की जोदढो गने की तीष्री 
दो लाने । फिर लम्बे प्रेम भीर प्रेमिका कौ जोड चौथी 
दो लाह । फिर मोटे प्रेमी प्रेमिका को जोडी पोँचवींदो 
लाइनें । तब दुबले प्रेमी भ्रेमिष्य की जोडी छठी दो 
सादने गाकर अन्त मे सबको सव भिल कर गाती = 
दृश्य के ्ामने या जाती दै । 1 


गुना 


१ सुन्दर अमी - तुम प्राननष्ीदो प्यारी) 
सन्दर प्रमिशा--तुम नैनन के दो तारा॥ 
२ हब्शी प्रेमी--तुम दो मेरे जौीवन-धन। 
हबशिन प्रेमिका --तन मन है तुम पर शरपन ॥ 
३ बावना मभिका- तुम जीवन क उजियारा। 
वावना प्रेमी -तुमनैनन के होतारा ॥ 
४ लम्बी प्रमिका--सुन्दर सुख्डा बकी चितवन । 
लम्बा प्रेमी-गजब क] तुम पर मोलापन ॥ 
५ मोटा प्रेमी -तुम बिन सूनौ दुनिया खारी, 
मोरी ्रेमिश्न -तुम पर वारौ मै बलिहारी 
६ दुबला प्रेमी-तुम बिन जगम श्रंधियारा। 
दुबली प्रेमिका--तुमनैननके होतारा ॥ 
सब एर जगह पर--तुम्द्रीं ने हमको मारा, 
तुम्हीं पर मन मतवारा, 
तुम नैनन केदो तारा ॥ 


द्र्य २९ 


पिर नवो दृश्य दसयी बार 
कानूनीमल-- ब गर्‌ समाज बीचमें कूद कर 
चमद्धये को बनाती, खलीपर को चप्पल शौर घलेमशादी 
कोबरूट से मिला कर इ तरह जोडा बनादे.. 


टश्य २० 
विवाह-मण्डप 

[ सन्दर प्रेमी का दड्शिन प्रेमिश्च से विषाद दही 
रा है) यद दानो विल्लोन होकर उनके स्थान पर इन्शी 
दूल्हा शोर सुन्दर दुल्दिन श्रा जाती दै । इसी तरह इन 
गयब होने पर लम्बा दृर्हा श्रौर आवनी दुल्दिन, फिर 
बावना दुहा शरोर लम्बौ दुल्दिन, फिर भोय दुला भीर 
दुबली दुलिदिन, फिर दुबला दुल्दा श्रौर मोटी दुल्दिन 
शीर अरन्त मे एक गदहा दद्दा ओर धोद इर्हिन 
दिखाई पड़ती दे । ] 


द्र्य २१ 


पिर नवां दृश्य श्यारहबवी बार 
यमदूत-सरदार-^तो आखिर इषके मतसब क्या 
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कानूनीमल-- त्‌ तेरे की | 
हिन्दुस्तान किचका सुल्क दे 1 

यमदूत सखरदार--हिन्दुस्तानिर्यो का ।” 

कानूनगीमल--मगर उष पर तो श्रह्गरेजों सी 
हकूमत हे, उन्दने इसे जौत कर अपना कर लिया। 
इषलिये यह दिन्दुस्तानियों के लिये पराया दोगया ॥' 

यमदू त-सखरदार- फिर भौ वह असल मे हिन्दु 
स्तानियो हयी कादेश दहै) ईश्वर ने इन्दी ज्लोगों को 
वहां पैदा भ्या दै । जन्मस्थान होनेके कारण व्क 
जलवायु क्या दर चीज्‌ जितना इनके अनुकूल दै उतना 
रो के नदी! द्यो सक्ता, 

कानूनीमल-- च्छा पराया हो जने परभी 
दिन्दुस्तान को हिन्दुस्तानी तन-मन-धन से प्यार कर 
सक्तेहैयानदहदी ¢ 

यमद्‌त-सरद(र-- वेश्य । इप्रछा उन्दूं शवल 
अधिकार द्वी नदी, बल्कि मातमूमि को प्यार करना 
पो उना खबसे बडा घमं हे।), 


कानूनौमल--“बख इख तरह मेने भौ जिस स्त्री 
से प्रेम किया होगा तो उसीसे जिसका ईश्वर ने खास तौर 
से मेरे लिये बनाई होगी । वरना प्रेम पैदाद्योन होता । 
मब अगर समाजने उख परिघ दृषरे का अधिकार 
देदियाथातो क्या खमाज की धांधली से शपनी चीज 
छोड देता ? मे रा बेवकुफन थाकि समाज को ईश्वर 
से बड़्। समफता ? खव पृष्धो तो जिन्दोने रेषा नदी 
किया वह अव्वल नम्बर के पापी ओर एकदम नरक में 
ठेते जाने काबिल हे ।' 

यमदूत - दाय | दाय ¡ मेरी घारी शङ्कि लोप हर 
जा रही दै । तुमने मुभ पर कोद जादू तो नदीं कर 
दिया ह @ि वुम्हारे खारे पाप अव सुमे धमं ही धमं 
दिखाई पड़ रहे दै । क्या कष? अच्छा रब भी एक 
सवाल करने छां कुछ दम दे । बध्रइश्रो पर दघ्पारया 


च्छा बताश्रो 
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उश्च पार । हँ, भूउ ओेलना महया पापदै | श्रौर तुम जब 
वेश्या ेषरसेलौटते थे तो बराबर श्पनी स्त्रीसे 
सूढ बोलते ये भौर कते ये कि मै जरा रामायण सुनने 
गया आ 

कानूनीमल -- तो क्या कहता कि कोकशास्त्र षद्ने 
गया था ! बिल्कुल गावदीद्ीदहो क्या? यह्‌ भौ कुद 
खरबर दै कि इश्वर ने आदभियों को अक्ल किस लिये 
दीदे? इ्रीलिये कि मौका महल देख कर श्पनी शक्ल 
से कम लें। भूढठ बोलना बुरादे सही, क्योकि इखसे 
बहुत खी सुसरीबतें पेदा होती द । मगर जदं इसे बला 
रले ओर खब भग से छुट्टी भिल जाए, वँ इसे 
वद्‌ कर दूसरा कोई धमं नहीं दे वरदो खच बोलना पाप 
दै। इसी को कहते है डिम्लोमेखी ([)112107712 6) 
दूटनीति दुनिया का सब से बडा, ताजा आर .फौशनेविख 
कानून । सममे †?" 

यमदूत खरदार-( कानूनीमल ॐ प्रो पर गिर 
कर ) “वस मान गया { धन्य हों | धन्य हदो | आप सच- 
सुच बडे धर्मात्मा ह! अव सेवके इतनी भो श्रित 
नटीं कि आरापकी आज्ञा जिना आपके चरणो पर से उर 
सके । अव बताइए, क्या श्रान्ञा है " 

कानूनीमल-'बथ्र यदी कि भिदरबानी करके पनी 
मनहूस सुरत फिर न दिष्ठाइएगा । इषे जल्दौ मेरी 
श्मांखोंके सामने से इटा श्रीर जाकर किसी खोद में 
चिप रह । मगर यद खबर फैलाता जा कि धर्मराज 
के वेतुके फेसर्लो से तज्ग आकर दुनिया ने परलोक षी 
कचहरी का मुश्राइना करने के लिये यां अपना गुूवन्टाल 
मेजा दै । 

( करमशः) 
( (02127 ) 

नोट--घ्ागामो अङ में कानूनीभल शी शैतान से 

मुटमेड रीर धर्मराज की कवरी का सुश्ाहना देखिये । 





चीन-जापान-संघषं 








[ श्रीमती ललिताप्रसाद्‌ ] 


श्र भ्यता छी चरम घीमा पर श्नेके प्रश्वात्‌ हौ 
| मनुष्य मत्र मे एक दाख्ण प्रतिक्रियात्मक 
भ्रवृत्ति जाग उठी दे, यद कना अत्युक्ति न होगी । 
अतीत के सुदूर खल्ल मे मनुष्यत्व वा देवत्व बबरता 
की श्रोटमें द्धिपा हुश्रा था, परन्तु शपे अनवरत प्रयत्न, 
टद्‌ शवित शओरौर बौद्धिक विकास के कारण हमने अपनी 
शक्रित पदचानी, शरीर सभ्यता भमी । परन्तु अबतो 
मानव जाति का एक महान्‌ चश पुनः उसी बबर 
वस्था की श्चोर लौट जना चादता दै, जिद धमय 
केवल हिंस्रा अथवा दानवी पराक्रमी तूती बोलती 
थी । यदि एसी बात न रहतीतो क्याश्राज फिर 
२० वषः के भीतर दी--१६१४--१८ के मदायुद्ध ढे 
रौद्र रूप को देखने के बाद दी-मनुष्य अपनी दी 
जति के ्राथियों का संहार करनेके लिये, खनकी 
€ 
धारा से पनी प्या्को भिटने, इख प्रकार उन्मत 
दो उठता ?, अरबीख्ीनिया, स्पेन, चीन, जापान, शौर 
श्रास्थिया ठे संदारकछी स्पत होते ही इमं तो यही 
विश्वा होतादै किदमारी स्भ्यताके भिनाश दते 
कु देर न ल्गेगी । मालूम तोरा होहोतादैकि 
वेल्स साहब ने भविष्य जगत्‌ का जो ङप अपनी 
पुस्त में खीचा दै, वह होकर दी रद । विस्मय 
की खबर से बड़ो बत तो यददै कि बुद्ध, कनफूचियस्च 
श्रीर्‌ गोँधौी के प्राच्य खरड में भी स्वयं उने अनुयायी 
पृथ्वी के धक्तस्थल को रकतपातसे लाल करदेने को 
उतान्ज्े हो पडे द । 
यदि रा न होता तो क्या एशिया-जिवासरी 
श्ाज चौन-जापान के भयंकर संवषं से इख प्रकार 
वो पडते १ वप्तुतः दमारी चातीकोतो सबसे 


बद धकरा इस बात का लगता दै कि जिन पूर्वाय 
प्रदेशों को धृणा की दृष्टि से देख पाश्चाव्य राष्ट 
वार्लो ने पनी जीविका चलाने का एक अच्छ सुगम 
कोड़(-स्थल समभ सब तरह से चूखना श्रारंभ शि 
था, उसी पूवे खरड के एक राष्र ने इख शोषण श्ननाचार- 
पू नीति का श्रवलंअ्न कर श्रपने ही पदेधियो 
को इसका निशाना बनाया । जापान इस समय 
साम्राञ्यवाद के नशेर्मे चूरदो चीन ओ छुचल करदही 
विश्व मे अपना प्रभुत्व जमा रखना चाहता दै, नीतो 
क्यो उघने एक असङ्गटित, दुबल राष्ट पर पुन एषे 
समय में दमनज्ञा छियादे जबकि उखे जय की आशा 
श्मधिक से भ्रधिक् दो सके 


चीन ओर जापान के बीच परे फी लडाश्ष्यो 
न्तु वतमान युद्ध चीन ओर जापान के बीच प्रथम 
बार दी नदीं हुश्रा दे! अनेकों बार इसे पूवं दोनों मे 
काफी सुम्मेड हो चुष्टी दै श्योर दोनों को यथेष्ट हानि 
उठानो पड़ी, यद्यपि जापान को लाम भौ बराबर होता 
दी गया । पर हमें यह सोचना उचित ह @ इस सद्खष॑ 
काकारणद्ेक्यादै? बोखघवीं सदी में युं के प्रमुख 
कारण ह -(१) साप्राज्य-लिप्ा, (२) भथिक समस्याएं 
ओर (२) श्रसमान रष्टरौय शक्ति, श्रत्‌ एक शङ्किशाली 
देश ओर दृषरा दुर्बल । चीन-जापान के द्धे ॐ 
सखम्बन्धमें मीयेद्दी बते लागू । 
उश्च घ्वी खदी के अन्तिम भाग तक चीन के विशाल 
व्यापारिक क्ते में रघ, जापान, भ्रट त्रिटेन एव 
अमेरिका का बहुतबढडा भागयथा श्र वे सभी चीनक 
अपञ्ची पट ओर कमजोरी से अगुचित फायदा उठाकर 
पनी ्ाथिक्‌ स्थिति को मनजुवूत बननेके दी किकिमं 


लगे रदते थे । परन्तु इनमे भी पारस्परिश वेभनस्यकी 
ज्वालामुखी भौ अन्तर्मे पटह उटी श्रौर १८६४ ई° 
मोरिया के युद्धे चीनको हराकर दी जापानने द्म 
लिया । जापान का सिक्का जम चुका था ग्रोर यूरोप तथा 
शरमेरिका के प्रमुख राष्ट भो उसे भय ओर प्रतिष्ठाकी 
निगाहसे देखने ज्तगे, परन्तु जापान की श्रीव्रृद्धिसे 
उनष्टी दवेषञ्वाला भभक उठी ओर उन लोगो ने एक पूर्वौय 
देश शी बढती ताकत को चौपट कर देने के निभित्त को 
कसर न उठा रक्खौी । अआलिर बाध्य होकर जापान को 
पुन" १६०४-५ ई० मेँ युद्ध-भंगण मेश्रा ही जुटना 
पडा । इष लदाईमेतो रूष की इडो प्ली टूट गई। 
इष्र विजय के पथात्‌ जपानियों का कोरिया मेंप्रेश 
हश्रा श्रौर १६१० में कोरिया जापानी खाम्राञ्य में मिला 
दिथा गया । 


महायुद ओर जापान 


कुठ ही साल के पश्चात्‌ यूरप मे महायुद्ध का भर्य॑कर 
बम फूटा ्ौर सभी राष्ट्‌ १६१४ से १६१ तक उरी 
म लयपटा गये । जापान के लिए यह वणं सुयोग था । 
उसने श्रपने द्वाथ-पव पफेलाने शुरू श्यि। तत्कालीन 
चीन के राष्ट्‌पति यूश्भान सीन कायके सम्मुख इक्कीस 
मगिं पेश की गई, जिनके रहण करने पर चीन जापान 
की शरण में चला जाता, मनचूरिया जापान के सरक्तण 
मे रहता श्नौर मङ्गोलिया में जापानि्थो ॐे लिए प्रवेश- 
दार खुल जाता । भय के कारण चीन के सूत्रषारने 
्रदज्ञ बदल कर इन र्मोँ्गों को खवीकारतो कर तिया, 
भिन्त उनकी सत्यु डे पथति दी चीन को राष्टू-खभा 
नेइन मोगोंको साफ नामंजुर कर दिया। जापानियों 
कौ चाज्ञबाजी विफल हुई, पर कुच योरोपीय राष्ट 
की मद्दसे चीन को रसान करने के लिए यथाश्छि 
मजवृर करने कौ चेष्टा कौ । चीनी लेोर्गो ने अपनी 
कमओओरी को सममः युद्ध में भित्र-मर्ड्ल ष्टौ ओर 
योगदान दे अपनी शष्घि बदढानी चादी । जापान भी 
पे नथा । फल्ल यह हुभाकि दोनों हीमे अब पुन. 
वेमनस्य श्रौर द्वोषका प्रारम्भ हुभा। बात य्ह तक 
बढी कि युद्ध (१६१४१६१८ ) के समाप्त दो जनिके 
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वादं पथिमीय रष्ट्री छो चीन में वाशिज्य करनेमें 
कठिनाई्थ होने लगी । श्रौर श्राधिक सुविधाश्रो के लिए 
श्रव प्रोट न्रिटेन, अमेरिका श्रौर जापानमें भी संचर 
दोने लगा } आचिर, वाशिङ्गयन मे एक खमा इई, जिषका 
प्रमुख ध्येय था अनावश्यक नाविक स्पद्धा शो दूर करना । 
इमे जो शतं मंजूर हुई उनमें दो प्रमुख है-( १) 
चीन का स्वातन्त्य एव सरात्राज्य की कद्र करना ओौर 
(२) चीन में व्यापारिक सुविधाश्ों की समानता । परर 
चोन को इषसे कोई यिशेष लाभन हुश्च । दौ उसे जापा- 
निरयो के द्वारा क्याच्‌ शा भ्रान्त मिल गया ओर अद्गरेजों 
से हायवी । 


चीन में राष्टरीयता की लहर 

इसी समय चीन में राष्टू-प्रेम की एक प्रबल धारा 
बह चली | इख उत्कट देश प्रेम मे जापानिर्यो के भ्रति 
घृणा-भाव काविशेप क्प से सचार था) इसी माव- 
बरृ्धि के लिए योरप के रष्टरोंने मी भरपूर कोशिश की, 
ताकि जापानियों का आधिक्य अब श्र बदनेन पावि 
श्रौर वे स्वयं कूटनीति के द्वारा चीन को अपने व्यापार का 
श्र बना पावें । छन्तु उन योरपोय राष्ट कौ यदह नौति 
सफ़ल न हुई, बल्कि विरोधियों तथा रष्टरूसेव के होते हुए 
भो जापान ने मंचको पर अपना भ्रयुप्व जमा ही लिया । 
राष्टूसंघके घोर विरोधकेदहोते हुए भी जापानियों ने 
साधाय पर बंव फेडे भीर पेर्ङ्गिके निकट स्थानो को 
बिल्कुल दी सेनारदित निरस््र कर डाला । जापान के 
इख जबरदस्त शत्याचार से पीडित हो चीन कौ छाती 
ददच्च उटी । आरीर तभी से इने बदला चुकने के हेतु 
सेना की ब्रृद्धि करनी ङ ची, यद्यपि इसे यट त्रिटेन, 
मेरिका अथवा रूप से बहुत दी कम सहायता भिली । 


जापान फ षिसु चीन का आन्दोक्लन 


सन्‌ १६३१--१६३२ की भयङ्कर धटनार््ो के बाद्‌, 
जिनमें बहुत से चीनो सरांघाय भोर मुकदन भें घायल 
हुए ओर मारे गए, चीन मेँ जापानियों के विरुद एक 
प्रबल श्ान्दोलन दधिङा । इसके सूत्रधार दै--चाग-चय- 
शेक । जापानी माल का वदिष्छार कर उन्होने जापान 
की आर्थिकशक्ति कोक्डा दी वक्षा पर्हुचाया । पर 
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जापाननतो निरत्साह इश्रान घवडाया ही । बल्कि 
अधिक श्राशा श्रौर मजबूती के खाथ उश्रने पुन चीन 
कोतङ्ग करना आरम्भ णि श्ौर लगातार युद्ध ढे 
बाद करीब ४ प्रा हुए उने मंचूरिया को जीत पास 
के प्रान्त जेहोल्लको भौ क्न्ञे मेँल्ञे ज्या, जापानियों 
का शासन शरोर अधिद्ठार श्रव इच प्रकार बढा छि 
पेकिङ्ग के उत्तर चीन का एक विस्तृत भाग भ्र उरी 
के सराम्नाज्य का एक अङ्गदो गयादे। 
जापानियों को अशान्ति 

किन्तु इत्नेदीसे क्या जापान को शान्ति या 
तृ्ि हुई १ चीन भ्राज पुन जापान की भयर खान्नाज्य- 
चिप्धाक्षा शिकारदो रदा दहै। कहै गर उसने योरोपीय 
राष्ट्रो रौर राष्टरसखध से पील भी की, पर किसकी 
दौन सुनता है ? राष्टूखघ राज निजवि, सुरसा पदा 
दै, अथवा उसे यदि इम टषोघला की एक भतिमूतिं 


+ ५। 


© 
सरता 


कटे तो कोई हानि न होगी । विश्व कौ चासो शरोर 
छी शान्तिके कारण जापान को पूरी स्वतन्नता भिज्ञ 
गई है । 

एषे सङ्कट के धमय चीन कोचाग काय शकक 
खमान प्रतापी, तेजस्वी एवे सृद्धमदशां नेता मि्नने घ 
सोभाग्य प्राप्त हे, शरोर उन्हीं के नेतृत्व मे पूणं चीन राज 
देश-गप्रेम की वेदी पर अपना बलिदान कर रहा दै। 


किन्तु अरब हाल कौ खबरोंसे हमे मालूम होता दहै 
कि चीनी श्रमी तक सफलतापूवेक युद्धम लगे हुएदै, 
यदपि जापानियो ने उनकी बहुत हनि की दै, तथापि चीन 
का उत्साह रतम नहीं हुमा है रीर ब बहुतों के हृदय 
मे यह राश! होती हे ि शायद चीन दी छन्तमें इष 
युद्ध से बिजय-पताका लेकर निकले । यदि एषा हो तो यह 
भिजय प्रजातन्त्र की होगी ओौर हार होगी खाम्राज्य- 
वादियों की 


५, 


पषण 
[ श्री० पञ्चुपतिनाथ मिश्र श्रफुस्ल' ] 
री ! सुहागिन, कौन हो तुम ? 
विमल, खरतर धार वाली ! 


पाविनी, सदु-माषिणी, 
सौदामिनी मधु-भार बाली ! 


किस विज्ञय के गान गावी. 
नाचती, अलकापरी सी । 
मोहिनी सी रूष मधुच्छतु, 
सी, मृदुल शृङ्गार वाली ! 
री ! सुह्यगिन कोन हो त॒म ? 
विमल, खरतर, धार बाली ! 


कूजती, तुम कोकिला सौ 
विजयिनी मृदु-हयस बाली | 
छलकती, भनका रदी - 
नूपुर, मधुर मङ्कार वाली ! 
री ! सुहागिन, कोन हो तुम ? 
विमल, खरतर, धार षाली ! 


कोन तुम एकाकिनी ? 
चिर-विरदिनी सी विकल मन हो ! 
काश्यपो की गोद्‌ मे; 
तुम कोन ? जल-विस्तार वाली ! 
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( १) 
मसूरी 
१६ माच 

खवा, 

सुभे मसूरी आए दो सप्ताह से भिक खमयदहदो 
गया, पर इच्छा दोतेहुए भी ठम्दे अब तरु परत्रन 
लिख सका । इसका कारण ज्ापरवाद्ी या समयाभव 
नहीं दै । बात यह दे कि केवल ङशल-त्ेम के 
लिये मे तुम्हें पन्न लिखना नदी" चाहता था । चाहता 
थाश एक बार क्यों न तुम्दं अपने मन की खारी बातें 
साफ-साफ लिख दू । पर उन्द लिखने में सोच शौर 
किमक दहो रही थी । तुम कद सक्ती हो कि भला पत्नी 
से संकोच आर भिमक केषी १ पर यदि तुम मेरा 
विश्वा शर ख्कोतोमै क्रमा कि तुमने पौ पल्नीत्व 
को मेने पाया ही गदी, कमी नीं पाया, फिर यदि तुम्दर 
कृचं “कटु सत्य" लिखते इए सकोच हो, तो श्राश्वयं ही 
क्या 

तुम्दँ शायद्‌ यदह बात टठीक-टीक नदीं मालुम दोगी 
कि मै तुम्हे चकमा देर मसूरी आया हू । बीमारी मेरी 
इतनी भयकर नर्द थी कि मसूरी शाना पडता । साधारण 
हृरारत के लिये भल्ला कोन डोक्टिर अपने मरीज॒को 


मसूरो जने की सलाह देग-खौर वह भी फिर माच 
मे? पर बातयह दहैकि मे धर से, तुमसे शौर अपने 
दाम्पत्य जीवन से एकदम इतना ऊब उठाथा कि कृं 
दिन तुमसे द्र रहने शो वेचेनदो उठा | ग्ियोंद्धी 
ट्यां होने में अभी २-२ मीने बाष्टी थे रौर 
भेरा वहा दो महीने तोक्या, दो दिन रदरना भी दुरूद 
दो चला था, इसलिये मेने टीक यही समफाकिभैही 
कदी भाग चलन । तुमसे बहाना यद बनाया कि मेरी 
बीमारी गभौर रूप धारण कररही दै यौर डोक्टिरने 
आज ही मसूरी चल्ले जने कौ खला दीद सुभे 
यह ग्लानि जरूरहो रदी हैकिडइख खाधारण सी बात 
के लिये मैने तुमचे शूठ क्यों बोला? मै देखत 
कि दूखरों का दिल न दुखाने वाले, कायर ओर सद्धोव- 
शील व्यक्तियों का एसे मोको पर एकमा बदहारा भ्ठ 
दीदै। तुम जो भी समभो। 

यदह पद्‌ कर वुष्ेदुखतो जश्ूर दंगा कि तुमसे 
दूर रहने के लिये मे बहाना बना कर मसूरी चला आया 
हू। मेभ चादताद्कितुम्देदुख दहो, दूब डु ख हो- 
इतना कि तुम अपनो मुल शीर मेर व्यथा को टीक- 
लोक समस्‌ खो 1 पति-पत्नी के सम्बन्ध मं इतना 
तनाव अौर विण शा जानाक्या दुःख ओर लज्जा 
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की बात नही है! क्या यह हमारे जवन कौ विफलता 
नदी छि इम दोनों एक द्रे से प्रथक्‌ रहने की इच्छा 
करने लगे † परिश्थिति ने सुमे यह मनवा दिया दैक 
दुख श्रौर युख हमारे अपने टी कर्मो काफल ई, 

तुम पएृच्ठ सक्ती दो कि अगर मेरे दिल में तुम्दारे 
प्रति कोई गिज्ञाथा, तो मैने रब तक उसे तुम पर 
क्ट क्यों न्दी श्रिया १ यह मेरौ गलती जरूर) है, पर 
मेने एसा इघलिये नदी" छ्िया था कि श्रागे च्ञ कर यह 
इतनी बही भूल साबित होगी । मतो यदी सममः रदा 
थाङ्किश्राज नही तो कल, ओर कल नदी" तो पर्घो, 
एक न एक दिन तो वम सुभे समम सकोगी, हम दोनों 
एक दूरे को समम खकेगे रौर शरीर की श्पेक्ञा हदय 
से अधिक्‌ निकट दो सरकेगे | दुमने जब जो चीज्‌ पसन्द 
की, मैने न फं उसे खरीद्‌ ही दिथा, बिक उसकी 
प्रशसा भी की शरीर अपनी चीजों से भधिक उसकी देख- 
भाल छी । य॒द्‌ खन मैने कि स्वां या दन्वूपनके कारण 
नदीं श्िया- यद्यपि वुम्दारी सदेलियां सुभे यह कद 
कर चिटाया करतो थी कि मे बीबीका गुलाम हं, जब 
देखो तब उशी को खुश करने मे लगा रहता ह| 
बल्कि तुम्दारी छश को दी भँ श्रपनी .खुशी सममत 
था ओर तुम्हारी पन्द्‌ को ही मैने अपनी परषन्द 
सम्पा । प्रर भाज मे यह कहना चादता द्रं छि तुमने 
मेरी खशी को कमी अपनी सशी नदी घममी । जिन 
बरतो या कामों मे सुमे खुशी होततीया दो खकती थी, 
उनमें तुमने कभी रद नदी लिया । न मालूम क्यों? 
तुमने शायद खमा हो किमे तुम्हारे खूप का परवाना 
दोने के कारण ही तुम्हारी खुशामद क्या करता द| 
अगर तुमने यह सममा ओर नाज्‌-नल्रे तथा उपेत्ता 
से मेरे विशुद्ध प्रेम पर पशं डालना चाहा, तो तुमने 
मुभे, भरेम को, दाम्पत्य-जीवन शरोर उदके मनोविज्ञान को 
ल्राक भी नदीं खमा मै कहग कि बीन ए पास 
करके भी तुम निरी मखा ओर नासममः दही 
रही । भस्तु- 

भब मँ तुम्दे कुठ एसे उदा्ण देना चाहता दू, 
जो शायद तुम्दें बिर्कुल भूते न होगे । तुम्हे याद्‌ होगा 
छि बंदे दिनों मेँ जब हम गशोशन-बाग की रैर करर 


ये, तो भने तुमसे गुलाबके पल की प्रशंसाकी थी। 
मैने गुलानके दो बडे-बडे फूल तोड़े थे-एक तुम्हारे 
किए भौर दूखश अपने लिए । वुम्देः मालूम थाक 
गुलाब को खबरे ज्यादा पसद्‌ करता्रं। यदि तुम उमे 
एक बारसूव भी लेती, तोम छतह्ृत्य दों जाता श्नौर 
खममाता छि ठम भौरमें एक दै, हमारी परसद-नापंद 
एक दहै ओरमेरी खुशो हो वुम्दारी खुशी दै) इसमे 
तुम्हारा कद्ध बिगड़ नदीं जाता अर मेरा आनन्द दुगुना 
दो जाता ) पर ्राश्चय ओर दु.ख मुभे तब हुश्रा जब 
कि तुमने मेरा दिया हुश्ा गुज्ञाव का वह एल वीं 
जमीन पर फक करजूते से मसल डला रीर बड़ी 
उपेन्ञा से कदा-- मुभे गुलाब खरूत॒नापसद्‌ है ! जि 


पीक 


पूल मे कोटे हो, सधना तो दूर रहा, भे उसे द्ूनाभी 
एषा मालूम हुभा कि तुमने एूल को नदी, मेरे दिल 
कोर्पोवसे रोद डालादै। भै तिलमिला उठा, पर बोला 
कुद नदीं । इसलिए नौ कि सुभर्मे बोलने का सराह 
नही" थाया कदने लायक कोई बात नदी थी, बल्कि 
इसलिए कि बात छा बतङ्ड बनने से सिवा मनमुटाव 
आर बुराई के भ्रौर कुद दासि नदी" होता । मे बहस 
करके तुशे नाराज्‌ नदी करना चादता था । तुम्हें नीचा 
दिखाना सुमे इन था) इसलिए नही कितुममेरी 
मासिक कमानेवाली बीर ए० पास पलनीदहो, 
बर्कि इसलिए छि वाद-विवाद से मरे दाम्पत्य-जीवन मं 
कटुता या नीरघता न श्रा जाय । मै सब कचं बिना किरी 
रूखेपन या उदासीनता के पी गया, पर तुमने ष्ठिरिभी 
मेरा पिंड न कोडा अर अपनी भ्त के वश जले पर 
नमक डालने से बाज न भाई" ! यह जानने के बादभी 
किमे गुलाबको खब फूलों से अयिक पदं करता हू, तुमने 
एक-एक कर न्य खव पलों की प्रशस्ता करनी शरू को 
शरीर हर एल के साथ गुलाब कौ तुलना करके यह सिद्ध 
करना चाहा कि गुलाब फूलों मे सबसे निकम्मा ओर 
वा्ियात है । वुम्दँं यह खयाल न्दी इभा कि बोटेनी 
के प्रोफरर को उल्ल्‌ बनाने की कोशिश कर तुम अपनी 
अज्ञानता का ही परिचय दे रीदो । तुम्हारी बात 
रखने को भैँतुम्ाये होँमेंद्यौ मिलता गया रर तुम 
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द्मपनी विजय पर पएूली नदीं समाई । इख भिभ्या गर्व 
ते तुम्दे इतना अन्धा बना दिया कि तुमने कनै तक 
के गुलाब से अच्छा सिद्ध कर दिया! यह खरार 
दम्हारी दिमाकत शौर सुम चिदाने की शरारत नीं 
ते रीर क्याथा? पर मे सब कु जन्त कि रहा, 
म जानता छि कर स्त्रियौ मे रेखी इस्वमां होती 
है। वे जव अदस करनेया किसी की तारीफ छरने पर 
उतर आती दै, तो उचित्त या अनुचित क्प से जब तक 
पने विरोधी कौमुद बन्दन करद, चैन नदी जती । 
तारे बारे मेमेंदैरतके साथ यही सोचा करताथा 
कि पद्‌-लिख कर भी तुमने मूखौर्भो का यदह शस्त्र कै 
पनाया ? तुम्दं उनसे ऊॐचा उटना चाद्ये था । 

तुम्टः याद्‌ होगा छि पिद्धल्ी बार जब हम श्रभ्रतस्र 
का स्वणु-मन्दिर देख कर लौट रहे ये, तो ठुमने मागं 
मे से एक सोने खा अनन्तञश्यौर दो जाट की सादियां 
खरीदी धीं । पड़ी-लिखी स्त्री का अनन्त पदनना न 
सुमे तब पशन्द था, न श्रव दै। उस समय रुपयों 
कीभौतङ्गी थी । अत मेने तुमसे कटा कि अगर 
अभी श्ननन्त न स्ररोदो तो श्रच्छा दहै । पर भेरी 
समथा को देख कर तुमने शौर जिद की शरीर सुभे 
सुकना पा । सायो केरे मेम तुस्दं स्पष्ट कट्‌ 
चु था कि सुभे विदेशी वस्त्र पशनन्द न्दी । तुम 
इनसे चौगुने भव्गुने मूल्य की जितनी चद, देशी 
सादया खरीद लो, छिन्तु यह विदेशी साह्यं नलो) 
पर तुम्हारा काम तो मेरा विरोध करना था | तुमने 
तानेजनौी करनी शुष की) सुद बनाकर मक्षारी से 
के हुए तुम्हारे वे शब्द श्राज भो मेरे' कें मेँगुज 
रे द फि--“जो चीज मुभे पन्द्‌ श्राती दै, अप दमेश। 
उसे खरीदने से इनकारक्रदेतेदै, ओर अप साडोन 
-खरीद कर दंगे, तो क्या म नगी-वूची थोडे ही ष्टिरंगी ¢ 
तम्दे शायद्‌ अव भीप्तान दो किईइन शब्दोंने मेरे 
दिल पर कैश्नी चोट की, पर बिना किष्री हौल-हुज्जत के 
मने तुम्हारी यद जिद पूरौ कौ, कथोक्ठि गृद-कलह को 
निमन्त्रण देना मेरे लिए अनन्त साद्धियों के 
मूर्य से की" मर्गा पड़ता । पर उनके खरीदे ज्ञाने के 
बाद मेने भूल कर भो ,कमौ तमसे उनडठो निन्दा नदीः 


की, अर्क सूठ मूठ को, तुम्हारा दिल रखनेके ल्लिए, 
मेने जब-तव तुमे उनी प्रशघादह्दी णी । उघ्र दिन जव 
तम नदे षादौ पहन कर स्छरलत जाने द्धी तैयारो कर रदी 
ी,तोसुमे इस बातपरदुख हो रहा यवा किज्लेग 
कटेगे--देखो अयुक राष्टूबादी प्रोपफेभ्रर की पटी विदेशी 
वस्त्रे पनती दै । उघ समय में बडे शोक शरीर ग्लानि 
का अनुभवक्र रदाथा। पर ज्योदी तुमने मेरी आर 
मुखात्तिव होकर पृक्का छि सादो केषी ३, मैने पने दारदिक 
भार्वो को दबाकर ठंघते हुए कह दिया-- सुभ अन्छो 
है । यह तुम्दे अन्य सखव साह्यं से अविक फवती दै । 
उ मय शायद तुम खुशी में एलो न समाई दोगी, 
परमे दही जानता कि सुफे कितनादुख होरहाथा, 
पर मेने तुम्हे अश्रसन्न नदी च्या । 

सुधा, तुम मानोयानं मानो, सममोयान समसो, 
मै भाज यद स्पष्ट कद देना चाहता हू कि तु्ं सदा 
अपना, अपने बनाव-श्ङ्गार का भौर श्रगनी खुशीका 
ही ध्यान रहता दे । तमने उष पुरुष के प्रति श्रपनो कोई 
नेतिक िम्मेदारी ,या कक्तैव्य दी नही" खम, जिषे छि 
तमने विवाद किया हे । यही कारण है छि तुम सुभे सेक 
ठीक न समक सको, शायद्‌ समने कीचेछादीनदीं षी 
क्या तुम यह समती हो कि केवल तुम्हारे रूप रौर अपनो 
वासना केलिये मै महीने भर को गदी कमाई गृदस्यौ 
कनाम पर तुम्दारे शौर पूरे करने में पानीकौी तरद्‌ 
बहा राहू? पर सच जनो, इने लिये विवाह करने 
या अपने घर्‌ पक्षे-लिखो, खर्चील्ली शरोर शोकीन पलनी 
ङ्पी सपद दाथी बधते की कतई आवश्यकता नदीं है । 
विवद श जो पवित्र शौर गौरवमय उदेश्य दै, वद 
तुमसे अविदित नहीं ! पमे कट्रुपा छि विवाद करे 
भी मे उशकरे नन्द प्रौर जीवन का सचा साथी पानेमें 
सर्वथा अ्रप्फनल्ञ ओर अरषमथ रहा ह घर मेरे लिए 
जेल या पागलल्नि से कम नही है। तुमने तो मनो 
मेरे साथ अस््योग केने दछा अरण कर्के ही विवाद 
च्या है । सुबदजब मै सैर कश्ने णो जनेके लिये 
उठता, तो तमद मोढो मोढो नोद अती दै! जव मेरे 
खनेकावक्षदोतादे, तो तुम स््लल चल्लीजातीदो। 
जब शमका मे कल्ञिज से लौरता ह, वुम्दारे घुभने 
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का समय होता है) जन कभी मे धिनेमा जने 
भ्रष्ताव करतार, तो तम्दारे धिर या भालं मे द्द्‌ दोने 
लगता दै । जबमै सोना चाहता दूतो त॒म्दारा रेडियो 
सुनने को जीता ३ भौर जबमे वात करना यारेडिया 
सुनना चाहता तो तम्दारा पद्नेयाखोने को जी होता 
हे। जो खाना सुभे पचन्द्‌ दै, उसे देखते ही तुम्हे के 
होने को होती है। जब मेरापेट खराबदहोतेो तुम्हारा 
जी हलुवा-पूरी खाने को करता है भौर जेव कोई त्योहार 
हो या मेरा जी कुठ रच्छ चीज्‌॒ खनेकेोषद्ो, तो तुम्हे 
खिचदी या दाल-चावल की सुधि ती दै) कदनेका 
तात्पयं यदद्ैकि किसी एक बातमें भीतो दम दोनों 
की रुचि एक नदी हुं । जिधर मै चला, तुमने खदा 
उखे विपरीत दिशा शरस्तियार की! युभे तो अब यद 
भ सन्देह दोने लगादै कि तुम्हे मेरौ उपस्थिति या 
मेरे साथ रहना भी पचन्द दै यानदीं| 

यदह घब मेने तुम्हे शिकायत के तोर पर नदी लिखा 
हे । मैने अपनी सिनाई, अपने दष्िकोण से, तुम्दारे 
खामने रक्खी दै । मै चादता दकि तुम इघका कोई दल 
सोच निकालो भ्रौर मानसिक क्लेश से मेरा उद्धार करो । 
जीवन छी इस विषमता ने मेरे शरीर भौर मन दोनों 
को जजेर बना दिया है । मेरी सदन-शक्घि खतम हो चुकी 
हे । इध्रीरिये चाहता ह कितम भेरी सदायरता करो 
चनौर सुमे इख सड्ट से उबारो । 

आशा हे, तुम सानन्द हो । खुविधानुष्वार शीघ्र 
उत्तर देना । म उत्ुकूतापूवंक तुम्दारे पत्र की प्रतीक्ता 
करूगा । 

मद्र तम्हारा ही, 
सतीश 


मसूरी 
२० माचं 

सुधा, 
तुम्शरा प्त्रे काफो भरतीक्ञा क बाद्‌ भिला। सुभे 
जिघ बात की आशश् थी, वद सत्य निकली \ मेम, 
सौदा्र अर सद्भावना के स्थान में मुभे इमे तीखे 
न्यस्य ओर कटूक्तिकादी विशेष श्राभा् मिला; यह्‌ 


लिखने कौ मला क्या आवश्यकता थौ छि तुम एक 
पदौ -लिखौ ओर अपने शधिकारों की रक्ता करने 
मे समर्थं स्त्रो दा । मेने तुम्दारे विदुषी दोने में क्ब 
संदेह ध्या दै ? कबर्मैने तुम्हारे अधिकारों के श्रप- 
द्रण या उन्हे ठे पर्हुवनेि का चेश रशीदै!क्या 
यद ग्वोक्धि तुम्दारे अटभाव भोर शिया-हठ' ढौ 
परिचायक नयं ? सुवा, जरा तुम्हीं सोचो, क्या यह 
बात दास्यास्पद्‌ नदीं दकि किवाह के र वषं बाद्‌ त॒म 
सुमे यद ब्ता रही दो छि वम पटी-लिखी शौर 
श्रपने अधिकारो कौ रक्ता करने मे खमथं हा ? 

हमरे विवाद छी सारी जिम्मेदारी तुमने मुम 
पर डालीदे। मे बिना किखी फिफक, सफाई या कैफि- 
यत के उसे म्वीकार करतां! मै यदह भौ मानताद्रषि 
तुमसे विवाद करे मैने गलती ष्छी दै, पर य एक 
एषी गलती दै, जिसे नई रोशनी का श्रायः प्रघेक्‌ युवक 
करता याक्र सकतादै। मे का्तेजसे निकलादीथा 
कि तुम्हारे पिता ने विवाह का प्रप्ताव किया । दुनिया का 
्मनुभव सुमे क्था नहीं । मे तो उस्र मय विवाह 
को विलासिता का पास्पोरं आर पतनी को जी बदलने 
धी एक गुढधिया ही समता थां | जब मने पदले-पहल 
तुम्देदेखा ठो तुम्दारे रूप ओर यौवन ने सुमे श्रा 
बना दिया । यद जानकर छि तुम बीर ए० पाहो, 
पारियों आदि में मेरा साथ दे सखकोगो, मेरा तुमसे 
विवाह करने का निश्चय रोर भी टद्‌ दोमया श्रोर बिना 
तुम्हारे गणनदोषों की जच धि दही मैने अपनी 
स्वौकृति दे दी । विवाह होगया शौर हम तुम दोनीं 
विलाता मेडब से गए | पर ज्योदी योवन का अवेग 
कुच्ध मन्द पड़ा रोर वाना की मूख कम हुई, जीवन 
के नेतिक कामों ने दभारे विचार-मेद्‌, रचि विभिन्नता 
ओर असलियत को उभार कर हमारे सामने रख दिया । 
तब मेरौ ओंखे' खुली भौर मेँ अनुमव करने लगा कि 
हम तुम एष-दूष्वरे से उतने ही दूर दै जितने किप्र्वी 
ओर श्राकश । वासनाने दमे भिल्ला दिया था। 
इस पर हमने विवाह कौ मोदर लगा कर अपे भापके 
समाज की दि में मान्य श्रौर निर्दोष बना लिया 
था, प्र हृदयो को भिलाना हमारे बसके बाहरकी 


जून, १९३८ | 
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बात थी, यदी छारणदहै कि पिदधे ६-७ वषेसे 
पति-पत्नी होते हुए भी हमने गेरो कौ तरह जोवन 
बिताया है । 

तलाक देने की बात तुमने खूब कदी । क्या तुम 
यह समभती दो किं यद सुभे नदीं सूफी थी? सुभे 
तो यद बात उसी दिन सूम गई थी, जब तुमने किसी 
साधारण सखी बात पर ुमलाकर कदाथारिभे 
किसी की गुलाम या खरीदी हुई लोडो नहीदं, जेण 
मेरे मन मेँ अयेगा करूंगी ।` ईइघके गाद्‌ तुमने श्रपनी 
मनमानी करने मे कोद कोर-कसर नही दोडी, पर 
मैने कमी इख सम्बन्ध मे किल तीरे आदमी से 
न्क तक नही ध्िया। तलाक तो छिघी भी सभय 
ले सक्ता था--धब भीते खकतादह्ू--पर मँ हमारे 
तम्दारे भागडे को "प्लिक-स्केडल' नदी बनाना चाहता । 
णर तलाक दही लेनी होतीतो पुमे प्रज लिखने 
अजाय मै अदालत दही न जाता। यह दृश्वरी बात ड 
कि खबश्रोर से मायूष होने के बाद सुमे इषौ की 
शरण सेनी पडे, पर जां तक सम्भवदहोगा मे इषको 
काम में न लार्यगा । किसी दद्‌ तक्‌ मेँ तल्लाक की उपयो- 
गिता भौर अवश्यकता को स्वीकार क्र सक्ता हू, 
पर पति-पत्नी के मगडे का एकमात्र दल वही हे, इसे 
मै नहीं मानता । मेरा तो यद दृढ विश्वास दै ढि यदि 
हम गंभोरता ओर भद्भावनासे काम जि, तो एषा 
कोर प्रशन नदीं जो आपस मेदी हल नश्य जा 
सके । हमारे लिये अब भी सप्रयदे। 

तुम्हारा यह कहना भी ठीक दै कि भावुकतावश 
मेने तुम्हे बहकी-बहकी बातें लिखी टै। सचमुच यै 
भावक द्रं! मेरा तो यह विश्वास दहै कि भाबुक्तादही 
मानवता की पचान, जीवन की खरेखता शौर सुख का 
सार है। जिषे हृद्य में भावुशृता नदो, वह पत्थर 
की मूतिं से ्रयिक् ओर क्यादै? शरगर मै भावुकन 
होता, तो इर स्थिति में यह लम्बे आर वष तुम्दरे 
साथ भला कैसे बिता देता ? पर भावुकता हषी यां 
तिरस्कार की चीज तो नदीं है । भावुक कह कर तुम 
मुभे बुद्‌ या मूखं नदीं बना सकतीं । काश, तुम इस 
बात को सममः पातीं । 


मेरी बार्तो को ज्ञेकर तुमने पुरषो पर खु व्यंरय्‌- 
बाणक्से देँ । भे इखे बुरा न्दी समता । पर तुमारी 
यह धारणा कमसे क्म सुफ पर लागू नहीं डो खकती 
कि पुरुष चदा अपनी स्वाथं-शिद्धि शौर इच्छापूषिं ढे 
लिये ्ातुर रहता दै ओर चाहतादै कि स्वी उशी 
उचित-्रनुचित इर श्रक्ञा को सिर्राखों पर रक्खे। 
दो घकता दै इसमें द्ध तथ्यया तको, पर शश्र वह 
युग बीत गया । मँ इख विचार का पुरूष नदीं हूुं। भने 
यह कमी नदीं चाहा कि तुम मेरी हर “आज्ञाः को मानो । 
ध्ाज्ञा मेने वम्देदीदहदी कव्ये तो सदा तुमसे साथी 
या सहयोगी का सखा व्यवहार करता रहा हभ । रदी स्वाथ 
की बात, सो वहतो दमारे जीवन क्षा एकमात्र उदेश्य 
रही है । बिना स्वाथ के हमारा छुद्धं मी करना या जोवित 
रहना कोड अथं नदीं रखता । परमार्थं का ढोल बजाने 
वार्लोकोमे परले धिरे का स्वाथीं श्चौर रोगी खममता 
हरू! पर सुधा, तुम शायद यदह न सोच सटी कि दाम्पत्य 
जीवन भँ पति का खाथं पत्नी का भी स्वाथं 2 । विवादित- 
जोवन में एकागी स्वायं के लिए कोई स्थान नही ६ । 
खच मानो, मने कमी फेसे क्षुर स्वाथ के जिए कामना 
नदीं की छि जिघमें सुमे अभ्ले क दी फायदा 
दिखाद्ो । 

तुम्हारा यदे कदना @ि बचपन के पडे हए संस्र 
शरोर विचार बदल्ञे नदीं ज सकते, मने बुद्धि को तिला- 
जलि देना है । पशुश्रों पर यद बात भते दौ गृहो 
खके, पर सममदर मनुष्यां के लिए यद अकाट्य नदीं 
मनुष्य कोतो सदा समय ओर परिस्थिति देखश्रदही 
चलना होता दै । बचपन के सस्कार शौर विचार आय 
परिपक्व ओर्‌ अधूरे होते दै । उन स्थायी ओर पत्थर 
की लीक बना तेना बुद्धिमान को शोभा नहीं देता 
फिर मने तो तुमसे कभो विचार्यो या पस्कारों के परिवक्तन 
की बात नदीं की । कता ओर चाहता मै भिफं यही 
रहा हूं कि तुम अपने यापक जीवन ओर उसकी जिम्मे- 
द्री के अनुदर बनाने कायल करी । नदी की धारा फ 
विद्ध चलने वाज्ञे धडे-बदे सामभ्यवान्‌ मी हार जाया 
करते दै, फिर तुमने खमय-प्रवादइ के विरुद्ध चक्लने की 
क्यों ठनी दै? पै मान्ता च्वि बचपन के विचारों 


| 
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रुचि भौर श्रादतों को बदला नहीं जा सखकता, पर उन्दं 
सुधारा तो अवश्य जा सक्ता है। जिस प्रद्यर मेने 
तुम्हारी रुचि श्रौर प्रपच्त्ता के (लए अपने श्याप में बहुत स 
सुधार चिर, बहुत सी वातं बद्ञी दै, वचैषेदी क्या 
तम भौ नही कर सकती थी"? यद कोद कठिन या 
श्मसम्भव बात तो नही है। जक्ूएत केवल हृदय शोर 
श्रपनी जिम्मेदारी ख महसूथक्रनेष्ीदै। दो आदमिरयों 
के बीच में स्वायं या मनसुराव की भावना का उदय उसी 
समय होता है, जब कि उन्म से कोद एकं कमसेकम 
देने ओर विष सं अधिकलेनेकी दुबुद्धि का शिकार 
दो जाता दै । जीवन छा ख्च्चा सुखतोउख्ी मेँ दैक 
हम अधिक से ्धिकदेने ओर कम सरे कम पानेकी 
राशा लेकर चलते । अगर तुम स्च मानसो पतो मे 
क्हूगा कि मेने यदी कियाया करने का प्रयल किया है 
अर तमने इससे खवथा विपरी । यद्दी कारण दै कि 
बहुत जल्द्‌ हमारे प्रम कदे जने वले दिखावे ने स्वाथ 
श्रौर मनमुटाव की एक बडो-खी दीवार दमारे बीचमें 
खक्ी कर दी । 

सुधा, राज मे ओर तुम जीवन के उस चौरा पर 
खेदे, जदा से इम दोनों को शपते अपने माग निशित 
कर लेने, यददो होमि या एक, इषा निणय मै तुम 
पर छोदता हू । सच मानो, यद बच या दलीलवाजी 
की बात नर्हीदै। यतो केवल सखममनेकी बात दै। 
अगर तुम देखती हदो कि इम तुम दोनो अपने-अपने 
स्थान से कुठ आये बद्‌ सक्ते हे, अपनी रचि-अरुचि 
शरोर विचारों में एक-दूसरे की खातिर योद्ा-बहुत पर- 
वत्तेन र सक्ते, तो तुम्हरे सुसद फे प्रस्ताव का 
स्वागत क्रनेकोतेयारहू। मेने अमी तक अपनी श्नोर 
से इघ सम्बन्ध मे अन्तिम निय नदीं क्या हे । तुम्दारय 
उत्तर आने पर ही छ सोचूगा \ अगर तुम्दारा रुख 
शर निय वही रदा जो अबतक था, तो मेरा ओौर 
तुम्दारा मागं स्पष्ट ह । 

तुम श्वय पदी-लिखी ओर सममदार हो, इसलिये 
मे पुम्दे कोई उपदेश देने की विढम्बना नदीं करता । ने 
कभी इस प्रक्षर का दुष्यत किया भौ नहीं| मैने 
पने अपके वुम्दारा भति न सम, कर वाधौ ही 


समस्ादै। उषी भावना से मै ठम्दारे लिये अपने समय 
शरीर घाधनोंमे से सदा गुज्ञादश निकाङता रहा 
इसी भावना से प्रेरित होकर राज दठुम्दँं यदह पत्र लिख 
रहा हं । इञ गाद्‌, मेरी यह हार्दिक कामना है कि हम- 
त॒म जब मिले एक नई स्थिति श्मौर वाताषरण मे भिलं- 
वह इधर दो या उधर, इघष्छी सुमे चिन्ता नहीं । 

प्श दै, त॒म सब तों पर विचार करके श्रपना 
मत्‌ लिंखोगी । 


तम्दारा दी, 
सतीश 


मसूरी, ६ भपरल 

सुधा, 

इख बार तम्हारे पत्र की मेने उती उत्सुकता श्रौर 
बेचेनी से प्रतीज्ञा कौ, जिससे छि एक परीक्ञाथां परीता 
दे लेनेके वाद परिणाम दी भतीत्ता करता दै। जब 
वुम्ारा पत्र आया तो मेरा हदय धड़क रहा था, सिर 
मारीहोरदाथा रीर रेल मालूमहोरहाथाषढिएक 
तण में मानो सारी दुनियं दी बदल जायगी । कंपते 
हुए हाथों से मैने ल्िफाफ। खोला अर तम्दारा निर्णय 
पटा ) पद्ने फे माद रेषा लगा कि खदाके लिये मुम पर 
से एक वो उतर गया दै, रोज्‌-मरो द सकट टल्ल गया 
दे। पर दूषरे दी क्षण मै कौप उस । तलाक द्धा निश्चय 
करके तमने मेरे हृद्य पर एक एेखा घाव खा कर दिया षै 
जो शायद्‌ इस जीवन मे पुर न सके । मेरे जीवन को जरा 
जीण करने के लिये यह उसे एक अमोघ श्ौषधि छा काम 
देगी । इषमे अपराध मेशद्ीदै। मेने भा्ुकता भोर 
तुमने यथाथवाद की पूनाढीदहै। इषरीलिये मै विफत 
शरीर तुम सफल रही हो । 

तुम्हे तललाक देने से तनिक भी खताप नदी होमा, पर 
मे इख तरद बच नदीं खकूगा । मैने पश्चिम मे नदी, भारत 
में जन्म लिया है । मै संस्छृति का गुलाम हू, विवाद को 
मेने दो शरीरो छ नदी, दो आत्मा का सम्बन्ध सममा 
था । शायद श्रव भी सममतारहू। पर मै अपनी इष 
खमम पर लोगों को हसते देखत। ह । दं भौ कर्यो नदी, 


--्रङ् 


६. 
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मेरी घम भीतो पुरानी पड़ गई । विज्ञान ॐ इख 
युगम दो ्रात्मा्थों का अविच्िन्न सम्बन्ध क्या शधं 
रखता है ? आजतो बिना विवाह के भी पति-पत्नी का 
काम चल खकता दै) रोद ! जमाने की इष दौड़े मे 
कितना पीठे । 

मे अगले स्माद शा रहा ह| तलाकनामे पर बिना 
किसी श्रापत्ति के दस्ताक्तर करदूगा। भोर भी सुभसे 
जो कुद बन पड़ेगा, करने का यतन कर गा । पुरानी बातों 
को भूल जाना सुधा । श्रपनी समम्‌ मे मेने तुम्हे कमी 
प्रसन्न या दुखी करनेका यत्नतो नेरी शिया, पर 


अभवि 


अपनी ही आभा मे जल-जल 
हीरक-कण-से नन्तत्र -बृन्द 
उषा की मङ्गल बेलामे 
खो देते है आभा अमन्द । 
पर जान जगत्‌ कव है सकता 
उनकं अन्तर का विल चाव ? 
मेरे अन्तर के मूक भाव | 


अपनी हयी कस्पन मे हिल-हिल 
कोमल-लघु फोको का समीर 
कलिका के मघुमय चुम्बन को 
ङक जावा हो-होकर अधीर । 
पर पड़ता कब जगती-उर पर 
इस वायु-विवशवा का प्रभाव ? 
मेरे अन्तर के मूक भाव ! 


रैः 


मेरे अन्तर के मूक भाव ! 
कलकल छंलघछल की चिर-ध्वनि मे 
बह-बह्‌ रुक जाते मूक भाव ! 


यदि जाने-अनजाने कभी एेसा इद्ध इभा दतो क्षमा 
रना । आदमी से भूलदहोद्ी जाती है। पर्‌ वह बार 
बार भूल नदीं करता । कमी समल जातादहै। मेँ मी 
कोशिश करगा कि श्रामे के लिये सावधान दो जाऊ । 
तुम जं मौर जिसके खाथमभी रहो, खखी रदो, 
यद्य मेरी हार्दिक कामना है । तुम्दँ अनावश्यक तौर पर 
लम्बे पत्र लिख-लिख करर्भैनेजो क्ट दिया है, उस्र 
सिये न्तमा चाहता द्र । विशेष कशल । 
तुम्हारा शुभेषौ, 
सती शचन्द्र 
>~ 


[ श्री गौरीशङ्कर 
्विजन्द्र | 


अपनी ही छवि मे चमक-चमक 
हिम की लघु वृदे तरल, लोलः 
स्वप्निल किरणो की गोदी मे 
खो देती निज जीवन अमोल ! 
पर सकती संसति जान कहो, 
कृब उनके हिय का अमर घाव ? 
मेरे अन्तर के मूक भाव 


अपने ही बलत से गरज-गरज 
जल-पूरित बादल-दल सरोष 
जोवन के योवनमे दी तो 
खो देवा अपना रोष, घोष । 
पर विश्व समभता कव उसका 
चिर-परवशला-सेग दद्‌ लगाव ? 
मेरे अन्तर कं मूक भाव ! 


अपने द्यी भावों मे गागा माकांक्ञाश्मो का जुद्र दास 
यौवन के मङ्गल उत्सव मे चुप हो जाता मै अनायास ! 
पर यल्न जानने को जगती 
कृबव करती हे मेरा अभाव !? 


१ न मूर 
गरे अन्तर क मूक भाव | 


तिनि 


हम प्रर हमारे कुम्भ मेले 


पिद कन 


पि" कीन दिन्द्‌ दोगा, जो ऊुम्भ मेले के नामस 
परिचितनहो। हँ, यह दहो सकता है कि बहुत 
से ऊुम्भ के असली श्रथ को न सखममते हौं । वास्तव 
मेँ यही बातदै, तमी तो की भी तीर्थं स्थान 
में कुम्भ के भते दी प्रयेकं प्रान्तसे लोग बिना ्रागा- 
पच्छा सोचे इख प्रकार दू पद्ते दै जेसे मीठी चीज पर 
मक्खियों } अगर इन जाने वलो से पृ्ा जाय छि 
माई, तुम इख तरद कहाँ जा रहे षो भौर वौ जाने से 
क्या फल दोग, तों §& ऽतिशत यदी उत्तर देगे कि 
दश कुम्भके पुरय-घखमय में गङ्गा-स्नान कनेजा रदे 
द । एसे समय में स्नान करने से मनुष्य क समस्त पराप 
नष्ट हो जति दै। कितनी भोली है इ वृढे भरत 
छी जनता । एषा कौन सममदार भारतीय होगा, जो 
श्मपने प्यारे देश की यद दशा देख कर पीड़का अनु. 
भवन करे) 

इन मेख्रो में यदि इन जने वालों की दशा देखी 
जायतो इन जेचारों कौ बुद्धि पर तरख आता दे । यदं 
ल्ञोग ॒पुरय खमय वाले रो मरने श्छ चिन्ता छोड एक 
दूरे से धक्षासुक्षा क्रते हए यदी प्रयलं करते हँ कि 
पटले हम गङ्गा-प्नानषरलें, ताढि शीघ्र पाप से मुक्त 
हयो जाये । इष कशमकश में ्रीरतो ङु दाथ भाता 
नदी, या तो साथियों से पिच जाते दै, जमी हो 
जति दहै या जानस्रे ही दाथ धो जरते । क्या कदने 
ई, पाप-मुक्त होने के तरीकं के। भी मे पिच करं 





मरते भी है, फिर बुरी गतिसे। उस मय इनसे 
पूछा जाय, क्यों भाई इतना पुरय लूटा कि इ शीघ्रता 
से वेङुरठ धाम का पास मिल गया ? किन्तु नदी, उ 
खमय तो इन वेचारों की दशा देख कर दया श्रातीदै 
शरीर जी चाहता दै इनकी ऊुच्धं रदायता करने को । 
पर तब दो ही क्या सकता दे । 


हृदय को श्पार क्ष्टतो उस्र स्मयदहाता दै जब 
यदह देखा जाता दै कि जनता नुकश्नान उठाकर, इन 
कम्भ ॒मेलों की विपत्तय का अनुभव करते हए भौ, 
दुबारा वदं जाने से गाज नदीं रातौ । जदं जने से 
लाभके स्थानम दानि उटानी पडे, वहं फिर जाना 
किञ्न लिये ? 


मालूम हता दै किरेसे स्थानों मे जाने के लोगो 
छे दो युख्य उदेश्य द । पहला गङ्गा-ल्नान से पर्पोका 
धोना आर द्रा मनोरश्ञन के लिये जाना । पर जब 
यह दोनों बतेंपृरी नहो, तो एसे पविन्न स्थानों 
पर इष्टुठे होर वहां के वायुमरूडल कों भी दूषित 
करना व्यथे दै । 


दाप जानते द कि भगवान ने कमफल कितना प्रधान 
बनाया है। जो जेस कमं करता दै, उसको उस 
फल शवश्य भोगना पडता दहै। यदह बात सभी ने 
मानी है 1 मदात्मा तुलसीदास तक ने इसे माना है र 
पने रसमय पद्‌ में इघबात को कितनी सररलतासे 
दशाया हे .-- 


“कमं प्रधान विश्व रचि राखा, 
जो जब्र कीन्हो तश्च फल चाखा।' 
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अब जब यद बातसिदध दोही गई छि जोज्ञेसा 
करता दै, उसे उच्क्ा फल भोगना ही पदता है ¦! तो फिर 
बतलाइए, भला यष्ट कैसे सम्भव हो सकता कि गङ्गा 
मे स्नान मात्र ही से मनुष्य पाप-सुकत हो जाय? 

रव दूरः विषय लीजियि, मनोरञजनाथ॑ जाना । 
मनोरजन वर्दी नदो खकता है जद मन भरघन्नदहो श्रौ 
मस्िष्छ मे ताजृगौ आवे, पर जौँ यद न होकर उक्ला 
मीड शरीर गरमी के मारे मन घबरा उठे तथा दिमाग 
कोयही न समे कि रब क्या करू, वदँ मनोरज्ञन 
कैषा ? 

कु तो भगवान की दयासे वैसे दही कुम्भ पर 
लोग टखते है, ङ यह हाथियों, पालकियो, मोरों पर 
निकलने वाल्ञे घाधु, वेरागियो, उदाधिर्यो ओर नागों 
श्रादिं के जलुख गजब ठति! लोग इनको देखने ॐ 
किये जान देते दे । 

भला सोचिये, जो मंहत राजा.महदाराजा्ों की 
नाई' रहते दँ ओर इच शान से दाथी-मोटरों पर चद्‌ 
छर निकलते दे, क्या वह मदात्मा कलने योग्य हे १ 
जिन वेरागियों भरर नागों मे लाटी चल जथ, तलवार 
म्यान से बादर निकल जावे, क्या वह्‌ घ्ाधु के पवित्र नाम 
से पुकारे जा सक्ते द? न्दी, कमी न्दी । महात्मा 
पुरुषों क क्ते दी अलगदै, वद दुनियां का बुरा कभी 
नदीं कर सकते ! वदतो सभी का मला चाहते ओर 
षदेव संघार सरे अलग रहतेद। तिख्धपर भी लोग 
उनके दशेनों के लिये इतना मरते हे शरीर उनकी चरण- 
रज जेना अपना परम सोभाग्य खममते है इनका 
फ़ल वेचारों को कितना खुन्दर मिक्ता दै? ऊ बेदर्दी 
से दाथौ के पैरों तते कुचल्ञे जाते द र कुद राहमें 
ही भीड़ मे दबकर प्राण विजन कर वैष्ते द, इसलिये 
उन हाधी-पालक्रियों वाज्ञे महानुभावो से भ्राथना है कि 
वह्‌ इख प्रकार ध्म की अड में मोली-भालो जनता को 
नसगा करे । जनताको भी समभ्ना चाद्दिये कि वहं 
एषे व्यथं के स्थानों मेँ जान खोने न जाया करे ¦ 

यह सवतो ही, पर रेखे स्थानें में वायुमरडल 
दूषित हो जने के कारण बीमारियां बहुत पफलती दै । 
हैन तो अवश्य दी फलता है । इतने से दी शान्ति 


हयो, यह बात्‌ नदी । जबये जो लोग अपने-अपने र्यो को 
भागते है तो ज्हौ-जदा जाते द वर्हौ-वदय भी इन्हीं बीमा. 
रियो को फौलाते ह । इसी प्रकार इन भयानक बीमारियों 
से हज भआादमो हर बार मरते द, पर फिर भौ जनता 
की ्ंख पर पट्टी वषो हुईं है । 

श्रब पाटक स्वयं सोचते कि जब इस छुम्भ सेल 
में जने से लाम कुक नदीं होता अर सुकखान इतना है, 
तब वटं जाना दी क्यों चाद्ये । 

हरिद्वार के कुम्भ मेते पर क्या इश्रा १ समाचार-पननों 
मे खभी ने उख प्रलय-कछारड को पठा होगा, बहुर्तोने 
पनी शंखो भी देखा होगा तथा बहुत से अभागे इसमें 
लुकञ्ान भी उटाए बैठे होगे ¦ दुभौम्य सेसुमे भी 
खों से यह सब देखना पडा) भीडमें पिसे, कराते 
इए श्रणी, आग लग जाने से उसमे जली अथवा अघ- 
जली लाश से बेचारे भारत के होनहार वालन्टियसं बेददीं 
युलीख को गोली द्वारा हतादत, दैजे से मक्िखियों की तर 
मरते हए मनुष्यों कौ सहायता री कर्ण पुकार, तिस 
पर पुलीसख का जुल्म । उफ राप लोग अन्दाज्‌ लगा 
सकते दै कि देखनेवालोका क्या दाल होगा, जब उन 
दर्श्यो के स्मरण मात्र से दयी कलेजा कष उत्तादै। 

श्र सुभे एक बात शीर कनी दैकिं जो लोग 
यदह तुच्छ लेख पडे" वद यद धारणा नकर बैठे किम 
तीथं करने अथवा गङ्गा-स्नान के विरोध मेदू! न्दी, यह 
बात बिलकुल नदीं टै ¦ मे तो इन व्यथं के उपद्रव रूपी 
मलो के लिलाफ दह्र तथा यह भी दवेसे कदसख्कतीर्हू 
किकोई भी समसदार भारतीय इसके विपत्त मेदी 
होगा 

मेरी सामान्य बुद्धिमतो यदह आतां हैकि अगर 
गङ्गा -स्नान उच्च ध्येयरख कर शिया जाय तो अन्छा 
दोगा | इर एक मनुष्य गङ्घार्मे स्नान करते समय गङ्गासे 
यदी प्राथना करे- ददे गङ्ग करुणामयी , त्रिपथगामिनी, 
म आज तेरे पवित्र जलल मेंस्नान रताद, माँ सुममें 
तू इतना खाद अर बल्ल देकि जोमैने पप चयि 
उनका जो फल सुमे भिज्ञे, उसका मै वौरतापूवकं मोग 
कष यद मै भतिज्ञा करता दहं कि अगे से एसे जघन्य 
कायो से बचने का भरघक प्रयत्न कष्गा \` यह भाव 
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मन में तभी उदय होते है, जब कि एकान्त स्थान हो अर 
मनुष्य का मन पार्पोंसेचिन्नरहो चुकादहो। 


-- राजकुमारी लीलावती 
क्ष 4.1 
दुग्ध-पान करने की भी विधि है 
डि 


गच्च दूध शी समस्या तथा उसकी उपयोगिता 

पर एक अच्छा-खासा आन्दोलन चिडा हुश्रा 
2 । हमारे वत्तमान वायसराय महोदय तक इसमें काफी 
दिलचक्पी ले रहे ै। ये शुम लक्षण दै। किन्तु यदि 
इख दूध-ान्दोलन के साथ साथ जनता्में यह्‌ भी 
प्रचारदो किइषदूघ कोकैसे ग्रहण करं, जिश्से उम 
पूरा-पूरा लाभ प्राप्तो तो यह सोनामें सुगन्धका काम 
क्र जाय । 

इसमे तो केर शक नदीं ढि दुघ मनुष्य का पूं 
भोजन ह, ओर यदी एक रेषा खाय पदाये है जिसमें 
पाचों "विटामिन्घ' ( जीवन-तत्व) पाये जाते दै, इघके 
अतिरिक्त सद्यो की “खयोबलकरम्‌पय. वाली 
उक्ल प्रसिद्ध दी डे, किन्तु साथ-दी-घाथ यद भो मानना 
पडेगा कि दूध को यदि उचित रीति से प्रह्ण ध्या 
जायगा, तभी वह गुणकारी सिद्ध होगा, भन्यथा 
प्राङतिक ओर अवेन्नानिक रीतिसे उसे महण करने 
से हम न केवल उश्वके गुणो से वञ्चित रह जायंगे, 
श्यपितु उसका प्रभाव हमारे शरीर पर उल्टा पदेगा भर 
हम चिररोणी अन जार्येगे एक दीवस्तु विषकाभी 
कायं र सकती है भौर अगत काभी, यदह उसके 
सही ओर ग्रलत सेवन-विधि पर निभेर करता ३ । 
बिशुद शद भौर विशुद्ध घौ को अलग-अलग कौन 
विष कदेगा, किन्तु इन्दं दोनों वस्तुं फे सम्मिश्रण 
से हलाहल विष की उत्ति होती दै । इख प्रकार दृष 
मी वाह्य ताप भोर वायु के घ्षयोग से अपना भधिकाश 
नखि गुण खो वेठता है, भौर उसी जगद कतिपय 
विनाशकारौ भवगुण उमे प्रवेश र जाते है, जो 
मानव-स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त निष्टकर सिद्धं होते 
ह रोर अनेकानेक रोगो को ष्टि करते ह । 


वैज्ञानिकों ने सभ्रमाण सिद्धश्िया है छि केवल 
एक धन इञ्चव वायु में अनगिनित रोग-परमाशु पये 
जते दै, ओर यह भीसिद्धहो चुकादै छि खुलेहूये 
दूध पर इन रोग-कीटुश्रों अ क्रमण विशेष द्प 
से होता है। अब यह खमभने कौ बात हैकि कितना 
दी तरन्त का दुहा हंभरादृध क्योँन हो, उसरमेये 
कीटाणु पर्याप्त या श्वपर्याप्त मानना मे अवश्य प्रवेश 
कर जायगे । रस्तु) रेरा दृध स्वास्थ्यकी इष्टि 
बिदधान्तत अग्राह्य है । इ कीराणु-खम्बन्धी खतरे शी 
निवृत्तिके लियि जो उपाय हम काम में लातेदै, वह 
दूधको श्नि पर गरम करनादै, जा इस सम्बन्धे 
हमारी दूसरी भूल टदै। दमारी घारणादैकिं दूधको 
गरम करने से उसर्मे प्रविष्ट रोग-कीटाणु नाशकं 
प्राप्त्य जार्येगे ओर दृघ शद्ध दहो जायगा, किन्तु 
यह हमारा छोरा महै, खच बात तो यहद षियदि 
दघ में किसी प्रकारके रोग-परमाणु होगे ते वे गरम 
करने से भी नही जा्यंगे। परमार का क्याक्भो 
नाश हेता है? किप्री-न-किसी रूपमे वे अने ही रहै 
दै, इसलिये दृध क रोग-कीयणुर्ों से सक्तं करने ॐ 
लिये उसे गरम करना बेकरार द्यी नरी, हानिकारकमी 
है, क्योकि दूखरी ओर अमि के स्पशेखे दृघके षरे 
पौष्टिक तत्वों के नष्ट दे जाने छी सम्भावना ह। य 
असत्य नदीं है छि उबल्ला या टा इभा दृष गरिष्ठ 
शरोर विकारपूणंदहो जातादै, ओर फिर उमे स्वाद 
क अतिरिङ् थर कच रह ही नहीं जाता; रषी दश 
मे जब्र कि प्रकृति, दूषको गरम तक करने की भाज 
नदी" देती, उखये बनो रबी, मलाई शादि प्दाथंतो 
घोर अ।पत्तिजनक धिद्ध होगिही। यदी कारण दैक 
जो लोग गलत तरीके पर घौन्दूष का अधिक सेवन 
करते दै, उनका शरीर अनावश्यक रूप से पल कर 
बेकार हो जातादहै, जो एक प्रकारकारोग दै । मार 
वाह्यं शौर घनी परिवायो की यदी दशा होती है। 

यदह अनुभव-गम्य दै कि दूधमे चीनी आदि डल 
कर पीना, उघ दृध तथा उको छतरी प्रङृति देवी दोनो 
का पमन करना दै, दृध मे चीनी आदि उल्ल 
कर मानो इम यह संकेत करते द कि अरङृति देवी ने 
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मून की थी, जो दूध को ओर अधिक मोठा नदीं बनाया । 
यह प्रकृति का अपमान करना हीतो हुश्रा, दाल 
कि इस श्यपमान का बदला भौ हमषशो भिना मित्ते नदीं 
रहता, भ्र्थात्‌ दघ, चीनी के योग से स्वादिष्ट भल 
ही हो जाय, किन्तु वह भोर भी अधिकं गरिष्ट बनकर 
हमारे स्वास्थ्य को कु-न-कुच्छ हानि पर्हुवाये जिना 
नहीं रहता । 

उपरोक्क पक्किरयो से यह स्पष्ट है कि आजकल मानव- 
घमुदाय में, दूष अदण करने की जो रीति प्रचलित दै, 
वह कितनी भयावह ओर शस्वास्थ्यकर दै । लेख का 
तो य्दा तक विश्वास दै कि उश्त अस्वाभाविक ठंग से 
दूध ग्रहण रने के बजाय, दृष का र्वथा त्याग कर 
देग ही अविष युङ्किघंगत ओर कल्याण॒कर होगा । 
किन्तु यह प्रस्ताव सरवेमान्य नदी हो खकता, इसलिए रब 
हमे यद देखना दै कि दूध अरण करने का प्राङ्तिक 
ठक्कोनसादे। 

न्पीयूषाऽभिनेवे पयः लोकोक्ति के थनुस्ार, दघ स्तन 
से निकल कर तुरत दमरि शरीरम प्रवेश कर जाना 
चाहिये, तभी वह्‌ अरत का फल देगा, अन्यथा उसे 
बाह्म वायु का स्पश होते ही उदा अधिकाश आवश्यक 
गुण न्दो जायगा । इसी तभ्य को रशि मं रखकर 
प्रकृति ने नवजात शिशु के जिए स्तन-पान की प्रणाल्ली 
निधारित की दै, ओर यदी दुरध-पान करने की सर्वोत्तम 
शरोर भ्राङृति विधि दै । इख प्रणालो से छिघ्वी भरकारकी 
हानि होने की सम्भावना नहीं ओर ज्ाभ सोलदहो भने 
है । यह एकं सिद्धान्त हुआ, चन्त किघ्ठी षिद्धान्त मे 
भरर उसकी व्यावदहारिकता में बहुत अन्तर पाया जाता 
हे। अस्तु । स्तन-पान को प्रणाली शिशुश्ों के सम्बन्ध 
मेते ठक, छन्तु बदे-वृर्टों के सम्बन्ध में तो यह 
प्रणालो, उत्तम भोर लाभदायक होते हुए भी मोड अर 
हास्यास्द सिद्ध दोगो, इसलिए इका निवाह इख 
लेख के निष्कषे प से यहाँ दिया जाता है ~ 

१ -उन मारयो भौर बकरियां छा दुध, जो स्वच्छन्द- 
ङ्प से जङ्गलो ओर चरागादों में चरती-फिरती रहती 
है, अधिक लाभदायक होता ३, बनिस्वत उन पभो के 
दूध के, जिनको खयो पर बांध कर नमक, दाना, भूस 
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यादि विविध प्रकार के दूध उतारने वासे पदाथं खिले 
जाते दै । 

२--दूघ सदेव धारोष्ण॒पौना चाहिए, उमे चीनी 
अदि मिलाकर पीना बडी भारी मूलदै। 

३--दघ का प्रत्येक धृट, घौरे-धोरे सुह मेँ घुलाकर 
कृराठ के नीचे उतारा जाय, एक स्मे सेर्यो दृध गले 
के नीचे उतार जाना हानि करता दै । 

४-भोजन के साथ दूध खानेंकी प्रथा ठीक नही, 
दधतो अकेले दी पोनेष्टी वस्तुदै। 

५--दूधषकोशञ्चाग पर रखना, उसके गुणों को नष्ट 
कर देना दै। 

६--बघ्ीदूघवादेरका रखाहुश्रा दूघ कमन 
पीना चादिए । 

७--रोगी मवेशियों का दृध कदापि अहण न करे । 

८--करत्रिम दूधवा उन्बेके दष्क पीना आरन 
पौना दोर्नो बराबर दै। 

&-- मक्खन निकाला हु्रा दूधन परीवे। 


--गह्घ प्रसाद गोड नाहर 
{1 ॐ 1 


गोरस्याणी 
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भा रत के इतिदाख में दइषका क्या स्थानदै तथा 
रेतिदासिक टष्टि से इसमे कितना तभ्य है !- 
यष्टा पर इध्े विषय में लिखना आवश्यक नदीं, इष 
विषय पर लिखने क! मन्तभ्य केवल यदहो दै कि पार्कगण 
भी जानन्ति इसषःनाका हिमालय के ्रतराल में 
सुप्र सुर्य गदृश्थलो के राजनैतिक, सामाजिक आदि भङ्गो 
पर क्या भर केषा प्रभाव पडा, गद्वाल का क्च्चा-वच्चा 
भी अज तक उस प्रलयच्ारी रक्तलीला का इतिहास 
अच्छी तरह ानता दहै ससार के अनेकों उदाहरणं 
के समान गद्वाल मे मौ गृद-कलह ने कमा उम्र ङ्प धारण 
कर जिया था ओर अन्तमं क्या परिणाम हुभा, 
'गोरख्याणीः इसका नमूना है । 
उघ समय गद्वाल अपने रश्व काल की युन्ली 
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ऊषा का उदय देख रहा था । ब।लक्‌ महराज, जिनके 
अधिकार मे हिमालय का विराट मू लरड-गद्वाल्ल- 
चेन की वंशी बजा रदा या, श्रलखनन्द्‌। तट स्थित अपनी 
राजधानी श्रीनगर में पावंतीय जीवन का सुखोपभोग 
क्ररहेथे। नामकोतोवेराजाये, किन्तु असलो नकल 
थी उने मन्त्रीद्य, रामाः व धरणी नाम के ब्राह्मणों 
के हाथों में । दोनों सगे भाई थे ओर उप-जाति के 
“खंडडी' थे । पारस्परिक वेमनश्य तो गद देश की उपजा- 
तिर्योमे हमेशासेहीरदादै ओर रहेगा । खंडुदिर्यो के 
अति ओर वह भी रामा-षरणो के ऋरण तथा सबसे भधिक 
उनके दी प्रति खारी प्रजा ओौर भी जलौ-मुनी बेटी थी, 
 श्नन्य कदं कारणों क श्रतिरिक्त लोगों विश्वाया कि 
उन दोनों भादयो ने गदाधीश का प्राचीन स्वण-रत्नाभि- 
मडित राज-सिंहान शरोर छत्र तोड़कर अपनी स्खुराल 
नेषल परहुचाया था । इस सम्बन्ध मेँ सुविख्यात गद वाली- 
गीत का एक पद दै--““सोना को सिंहान तोदो तौन 
पोंचायो नैपाल, रामा जी धरणी ।* किन्तु खुल्लम-खुल्ला 
इगफे खिलाफ ङ्ध कहते या करते विपल्लियां की नानी 
मरती थी-यालिर प्रधान मन्त्री ही थे  किश्चको खोपड़ी 
खुजल्ञा रदी थी जो दीवाल्ल से टक्कर लेती । 

किन्तु अन्त में कुटिल चक्रियां कौ चाल कारगर 
हो दी गई । गहन गवेषणा आौर परामशं के पश्चात्‌ 
उन्होने एक दिनि जलक महाराज से शिकायत की- 
“महाराज ¦! ेडदियों ( मौरेया पक्षियों ) ने राज्य भर 
मे उत्पात मचा रक्खा टै! आज्ञा भिली--“फोौरन 
भार उलो । बालक महाराज कों क्या पता कि 
“ंडष्ी' दी. ड्द" बनाये जा रदे दँ । बस, राजाज्ञा 
की भाद्‌ लेकर “वेंडबियों' को खोज होने लगी । 

किसी विशेष राजकाय॑ के हेतु उस समय रामा 
जी "बधाण' प्रान्त के शरामणौः नामक गोव में गये 
हये थे  विद्रदियों का एक दल वदी पर्वा । उस समय 
रामा जी भगवदूभजन मं मनये । प्रभातं कल का 
बालसूयं आततादयों छौ राधो लीला देखने से 
पित्ते ही मर्थो कौ अङ्‌ सें पकर सिश्चकने ल्ञगा। 
पूजास्थल्ञ पर अभागे रामाजी का रक्त बहकर शौर 
उच्छा जीवन-प्रदीप बुफाकर बाग्री यही रक्त-रज्ञित 


खद्ग॒ लेकर वापिख श्रीनगर आये । तच तक अलखखनन्दा 
नदी के तट पर सूरयाधे देते हुये “वरणी' को भी दूष 
दल ने शेष कर डाला । अभागा मन्त्री, जिषने हृष 
बार अनेकों जीवनो का फेला किया था, भाज अपने 
जीवन की रक्ता करने केलिये नये पेये ही 'शीतत्ल 
धी रेतीः पर भागा। ममर्‌ बागियों ने बलि के भेष 
की तरह उसका पीछा करके उस्र पर शस्व प्रहार 
व्यि । अन्त मे शिथिल होकर श्वरणी' अलखनन्दा 
कै तट पर नङ्गी शरीर भूरी रेत पर गिर पड़) 

इस तरह दुष्टो ने अपनी साध पूरी की श्रौर 
“खड्दी -केविनेर' का अन्त इुश्रा । 

'रामा-धरणीः की स्त्रिया नैपाल के सुप्रषिद् 
व्राह्मएवश की कन्यार्ये थीं | अपने पतियों दी एषी 
मानुषि दत्य का वृतान्त सुनकर शरीर वेधन्यामि 
सरे दग्ध होकर दोनों बदहि्नों ने एक येन्ली में पोश्ता भर 
करे श्पने मायके नैपाल मेजा शौर ज्तिखा कि- 
"य्मगर गुखो ने अपनी मों कादूध विया है शौर 
श्षपनी मोँ-बदिन, बहू बेटी की र्ता करना जनतेदै,तो 
इन्दी पोश्ता के दानों कौ तरह गद्वाल में फलक 
हमारे पतियों के घातक श्राततादर्यो से इसका परा पृश 
बदला ज्ञं । 

ब क्या वा-मैपाल् में हाहाकार मच गया! स््री- 
जाति कौ रक्ता में प्राण न्योदावर करने वाले वीर गुव 
रिड्डी दल की तरह गदबाल मेधा गये । प्रलयका 
तारडव नत्य होने लगा-रक्त की नदियों बह गई- 
अह्ति छो कीडास्थलो गदभूमि मरुस्थली अन गईं । 

धानों क ललाते परोत-दरित खेत गख की पदं 
शिल्ाभों से रोदे जाकर भूरे वीरान दहो गये । नदियां श 
नील जल लल् दो उठा । महलिर्यो की जगह गरभुरड 
तेरने लगे! श्रवोध अमीरों की मोप जलाई 
जाकर श्मशान की राख की ठेरि्यां बन गद । वन्य 
पशु-पत्लो तक भाग कर विदेशों में चते ग्ये। मनुष्य 
ते गिरि-गहशे या जङ्गलो में पनाह ली, मगर प्रतिः 
हिसा से दग्ध रखा ने भोलो प्रजा के वर्ह से भी खींच 
खो कर बादर किया शौर निदेथतापूर्वक बध करने 
लगे \ रक्तपिपाञ्च “खखरी नर-रवत चाट कर्‌ रणचएडी 
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क कृन्टान्मेर्ट बाडं को गत सात चप स सदभ्याहे। 


| (२ ) मिस नारा ग्लेडी सिंह--्ाप इन्दौर कं प्रोफेसर | 
| वी कौ० सहकी क्न्याह। च्ापने घात्रीकर्मकी | 
शक्ता प्राप्रकी ह श्र अव इस सम्बन्धमे विशेष | 
अध्ययन कं ज्िण इद्धलण्ड जा रही है । 


6 

| ( ४ ) श्रीमती गुलवाडे मुलक टेगानी - खाप किकी (बम्ब) 
| 

| 


| (३) श्रोमती यशोदरा वसप्या-च्ाप कप्रेमकी तर्फ | 
| स मैनूर व्यवम्थापिका सभाको इम्भेह्रवार शी । | 
छपन चुनाव मे सफलता प्राप्त की हे] 


, (‰ ) मिस के के लद्मी एल पम = पौ०--च्याप कोचीन 


कौ एक सुयोग्य मौर समाज सेवा से अ्रनुगग रखने 
वाली मिला चिकित्सिकः हे । 





^ ) श्रीमती शान्तावाई लले- राप सङ्गमनतेर ( च्रहमद- | 
नगर ) की म्युनिसिपेक्लिदी की वाडस प्रूसीडेर्ट | 
निवीचित की गहं हे । 


( 5 ) डा ताराबाइं पुन्निया - राप सिन्ध प्रान्त की प्रथम 
महिला चिकित्सका है, जो बम्ब मेडिकल कौमिल 
की सदस्या नियुक्त की गई है। आप एक प्रसिद्ध 
समाज सेविका मी है| 
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करी तरह लपलपाने लगी श्रौर बिजली कौ तरह र्ौदने 
लगी । गुफा्चो, घारियो, पवत श्छ मे चच्राहि-त्राि 
गूजने लगा । बुदिर्यो को पुञ्राच्से सपेर रौर तेल से 
भिणे कर्‌ गुखः राग लग देते श्रीर्‌ जब वे 'हाय-हायः 
करे रोती' भ्रौर चिल्लाती तो गुखे ता्ी बजाकर 
शुध होकर कहते--““गद्वाच्च की बुदिया कैञ्ा नाचती 
हे "-ठेखी थी उख खमय गद्देश को अदत्था । 

द्मबोध, निरपराध बालकराजा तक षो जानौं 
तातते पड़ गये! गख नेउखसत्ता केश्याधारको दी 
मि शेष करना चाहा जिखने उनकी कन्याश्यों को वैन्य 
यने के लिये विवश च्या । मगर “खं्डियों' ने हौ उघ 
समय श्पनौ नमक-दलाक्ी का परिचय दिया । उन्दने 
महाराज को च्रपने (ठ।ई पूरे" मेँ छिपा लिया । खंहडियों 
परगखो काशने गया श्र इष तरह महाराज की 
्रार-रक्ञा हुई । गटवाल के भाग्य मे अपने उघी पुराने 
राजवश कीसेवाकाश्रयर्वधाथा श्रीर्‌ उपर प्रयलका 
सदया बंधा ख इडया के धिर । 

खेर, वरहो से किसी तरद्‌ बाहर निकल कर लुक्ते- 
दिपते भ्रषिद्ध दयूडीः पुरोहित भौर ङ राजमङ्क 
द्रबारियों के साथ महाराज दरिद्र भ्राये ओर मेष बदल 
र गुप्त वाञ्च के दिन यापन करने लगे। ब्रद्ध पुरोहित 
मौर दरायेगण॒ दिन भर वेश बदल कर्‌ चङ्ग शौर 
इफ़ली बजा-बजा कर भीख माँग लाते ओर अपने राज. 
वश की अन्तिम रश्मि-उप् आंधी में दुमते हये 
प्रदीप की सा करते । इप्ती १२ वषे के भवस काल मे 
नरिदिश गवर्मभेन्ट से ज्िखा-पदौ की । “अन्धे को चाद्ये 
दय श्रे" विशेव श्तौ पर न्िटिश गवनंमेन्ट ने इन्द 
स॒दायता देना स्वीकार कर लिया । इसके फलस्वरूप 
इतिदहाप-प्रसिद्ध त्रिटिश-गुखीग्युद्ध हुमा \ युखे परास्त हुये 
श्मीर महाराज तथा ब्ध पुरोहित भोर द्रनारीगण 
अपनी मातृ-मूमि मे वापि अये । 

निथित शर्तों के अयुखार शलखनन्दा के उस पार 
का गट्वाल श्नौर श्रन्य कदं ॑खन्द्र-खन्दर प्रदेश त्रिटिश 
गवर्नमेन्ट के हाथों मे च्चे गये, ओर उस महान पावतीय 
साम्राज्य का एक सामान्य मरन अङ्ग इनके ( महाराज 
ॐ ) हाथों पड़ा । आ्ात्मामिमानौ दिमान्वली नरेश अवस्था 


देख क्र .षूनदछाघूट पीकर रह गये! विशेषत इशलिये 
कि नौति-विशारदा भारत-घरश्छार ने उख दिस्से में 
पहाड़ी नरेश के शाखन के ऊपर अपना र्तापूणं दाथः 
रखना श्रा गश्यक समम्‌ । 

तत्काज्लीन गटवाल कौ याद्‌ करे, विशेषकर श्चाज के 
गद्वाल सरे उसकी तुलना करे, शख मे ओस्‌ भर 
अते दै । दिमालय का गौरवपूणं साग्राञ्य ~ वह गद्वाल् 
अब एक छोटे पहाड़ी राज्य की सीमार््ोमें वध कर 
रह गया योर बाकी रिस्था एक हृदय ॐभिन्न खरड 
की तरह अलखनन्द्‌।ग्के उष पार से कातर शंखो से 
उस विपुल शक्कशाली गद्वाल राज्यके भगनावशेषको 
इकृर-डकृर देखता रह गया -- खुद परधन होकर | 

श्मब 'गढवाच्चीः शब्द्‌ एक हाने पर भी उमरे मेद्‌ 
आ गया (--ररियाखतीः योर ब्रिटिश । छन्तु समस्त 
गद देश की केन्दस्थली--प्राचीन राजधानी--श्रौनगर, 
जो अब वरिटिश-गढवासल के अन्तग॑त एक सामान्य शहर 
हे, भ्राज भी अपनी खरिडत शिरा ओ्ओर पुराने कलशो 
कोऊचा करकट रद्य है किम ग्ड राज्य की 
राजलदमी का निवास्ष-मनिरिर हू |'' अलखनन्दा आज 
भौ पूर्ववत्‌ गढवाल राज्य के चरण धोती हुई बह रदी 
दे, मगर उरते-डर्ते । 

श्ाज के गदृवाल राज्य क्छ राजवनी का नाम 
दे, बल्कि था- टिहरी" ज अब उठ कर भनरेन्द्रनगर' 
आ पर्हुचौ है रौर आगे परता नही कदां जायगी । 

यदी दै उद्च विनाशकारी गोरख्याणी' की र्त 
रञ्जित विकट कहानौ भोर उखा दुष्परिणाम | 


--मेधाकर नोरियाल् 


दै 3 गः 
श्माधिंक उन्नति भला केसेहो ? 





श्बूष्न दिनो किखी देश अथवा रष्ट्‌ कौ सामाजिक एवं 

राजनैतिक उन्नति का अधि प्रेय घन्‌ कोद 
प्राप्त दै। जो देश जितना अधिक सम्पन्ने, उतनाद्ी 
वह्‌ अयिक उन्नत दै । इक विपरीत जो देश घन-उत्पा- 
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ठ्न में पिडा हुश्रा है, उतना दही वह गरीब द्वै! भारत 
की गरीजी एव बेबसी का एक्‌ मुख्य कारण उसकी धन- 
उत्पादन शकत दै, देश ॐ हितेच्छुभों श्रौर छत्ता- 
धत्तां के सभ्भुल्ल यह एक समस्याके क्पर्मेदे, जो 
खलभनी अरखम्भव-सौ दो रीदे । 

कोई मी कठिन समस्या परिश्रम दवारा सुलसाई जा 
सकती दै । शरीर भारतके दारिद्रध में यदि एक-दो कारण 
छाम कर रहो तो इख्से नाण पने द्धी कोई युक्ति 
स्रोचमी ली जये, प्रर यातो उलभनों में उलभ 
उली हुईं द । ® 

जनवरी मासनद्ीबातदै। माताजी श्रौर एक अन्य 
स्री बेठी बाततेकर रदीथी। बातोंबातोंमेदहां माता 
जी ने उससे पृद्वा--‹ .छेषरकाकैष्रा दाल टै? 

शछच्छा दीदे) रसुखी-सूखी से गुजारा चल जाता 
है। मो पदन क्षिया या बारीक, तन ही तो ठंक्ना है । 
इसी प्रशार यह जीवन बीत जाना हे, चाहे `“ 

मेने सोचा--इन विरक्त विचारो ने इमे गरौब 
बनाने में सुख्य भागलियादै रौर अभील्ञेरदे दै! जि 
देश के वासियों की इनी-गिनी श्रावश्यकताए हो, योद 
हीसेजो संतुशददो जायं, संसारक जो मिथ्या सरममते 
हो, वे र्थिक उश्चेति केसे कर सक्ते दै । 

फरवरी की बात दोगी, जब में ए बाजार से 
गुजर रदा थ । एक दुकान के सामने देखा किं ङोगोंषी 
भद़लगी थी । मै भी अपनो उत्सुकता संवरण न कर 
घका शीर भीमे जार भिल गया। देखा-एक 
कंबाङ्ी की दुकान दै । पकड़ा पुरानी वस्तुए निखरी पदी 
है । एड भले पुरुष ने दुकानदार से पृद्धा-रखेठ जी, इख 
लेम्प के दाम बताना? क्या यह ङं दिन चलत भो 
सकेगा ? 

एक मदोद्य जो पाच दौ खड़े ये, बोल्ते-अ्जी, 
चलेगा क्यों मदी । नई वस्तुसे खमते लिया या पुरानी 
से, बात तो परु दहीदै। अच्छा खा-पदटन लिया तो 
क्या, बुरातो क्या, किल तरह जीवन के दिनि पूरे 
करने दे । 

चित्त मे कद्ा-- जिस जगह के मनुष्य कैदियों टी 
तरह जीवनके दिन पूरे क्मनेके लिएयेदाहृए दय, 


उनको उन्नति क्र लिए करनी । जिने लिए जीवने 
शिशिर शुष्ड-पत्र की भंतिद्ो ओर जो माञ्मा। के एष 
मोकेसे दी धरा पर गिर पड़े, भला उन्हे अभ्युप्थान के 
लिए स्योकर रोना दै। 

इसी प्रक्षार सच भाध्णी बातदै छि पिताजी 
उने एक भिन्न महाशय भिलने आए । बातचौत द्र 
शिलसिक्े में पिता जी ने उनसे पृद्ा(-शनच्छु।। श्ाज 
कल श्राप कारोबार काक्या दाल दै! 

वे बोले-अजी, इष ससार मे कौन च्सिी श्च 
अपना है, सभी मतलब केयार दै। कमाना शिर 
लिए । ये रिश्ते नाते सभी एक बहाना दै | 

जी मेँतो आया छि उनसे कद दू-यदि अपना 
अपदा कोद नही, तो एक-एक पेसेके लिए यह दद 
धूपकिमि लिये । कुटम्म यदि एक्‌ बहाना दै, तो उषे 
पालन के लिए दिन रात एक क्यां सरना | 

कुदं समरफमं नदीं आता छियेल्लोय सक्नारके 
भला क्या समते हँ । ईश्वर इतना अदूरदशीं नदी जो 
उने बिना शिघ्नी उदेश्य के घष्टि की रचना कर डा। 
यदिं ससारको मिभ्यादहदी बनाना था, तो रचना किस 
बात को? जिषवष्तुया कायं से कोई लाम पहुचे श्न 
सम्भावना नदी, उपे ष्या दही क्यों जाय १ 

इन भिरक्त विचारोंने भारत को अजि कीश 
नदीं रहने दिया । भारत दिन-प्रति दिनि गरीब हो रह 
दे, बेकारी उम्र रूप धारण कर रही टै । ये समस्यां तभौ 
दल हो सकती दँ जब देश में धन पयाप्त दो । जद 
सदख-सदस उद्र-स्‌.धा को कराल वेद्ना के मारे त्‌ 
फड् रदे हो, वदां "पानौ के बुलघुलै का राग किसरलिए 
लापा जा रहा दै? जिघ्को रग-रग में मनजुदषने 
विनाश का मन्त्र फूकदिया दै, वद जाति दृखरो द्वार 
क्यों न निपौडित हो? जिख देश के वायुमरडत्त मं 
ध्यह्‌ जीवन मिभ्या दै, मूठ दै, श्मपना कोर नी" के गगन 
भेदी स्वरगूज रहै हो, वद्य गरीबो एवं वेश्ररीकानङ्ग 
नच कयोन दहो ? जिन्दरं अपना अत्मा, श्रपने अन्त 
करण, अपने मनुध्यत् पर विश्वास न्दी, वे ऊँचा उठने $ 
स्वप्न कमे देख सक्ते दै १ 

शोषित देश उत्कष-पथ प्र्‌ तभी आढ दो सकता 
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है, जन उसे हृदय मेँ उचा उठने छ अदम्य उत्साह, 
उच्च श्रा्ंक्ला अर अपने-आप ओर अपने कार्यो" पर 
पूरा विश्वा है थर साथ हौ इस्र उदेश्य-पूतिं के आव- 
श्य सावन की मौजूद । परन्तु जिन हदयं का 
उत्साह "जीवन श्रौर सघ्ार एक स्वप्नदै' द्वारा ठर्डा 
पड़ गयादो,वे प्रायिक या भौतिक उच्चति भला छि 
प्रकार कर सवेये १ 

-सुशील 


ग 1 ४ 


भारत, चमा तथा यूराप की स्त्रियां 
के विशेषाद्‌ “घखमाज-अङ््‌” को पठते 


वः द 
चा हुए यने सुप्रधिद्ध लेखिका तथा लेखकों 
के स्ेखों मे से भारतीय स्त्रयो कौ दु्दशाका विवरण 
पटा । जिखक्छो पठ छर हृदय प्रर एक गहरी चोट 
लगी । स्तर्यो खी कमजोरी तथा अज्ञानता ने अपन पद्‌ 
कितना हीन तथा देय बनालिया दै, सोच कर अपनी 
जाति पर दही कोध अने लगा । पर क्या ध्या 
जा सकता दै ! यह कमजोरी ओर यद अज्ञानता ओज 
की नदी, अपितु हजारों वषः सेचली भा रदी दै! 
दश्च अज्ञानता ङ्पौ महामार ओभी भारत से निकलते 
कुदं समय की आवश्यकता दै, यदी सोच कर चुप रह 

जाना पडा हे । 
मुभे पद्‌ कर तथा लोकिक व्यवहारो के अनुभवों 
दारा जान कर श्राश्चयं तथा खेद होता है किं प्राय 
भारतीय स्त्रियो क्यों इतमौ ज्यादा पनी दी जाति के 
लिए संकुचित विचार्यो वालो दै १ उनको यह 
भरच्छौ तरह से मालूम है कि यही मेरी कन्या कल किसी 
की बहू रौर किघ्नी दूरे की बेटी मेरी बहू बनेगी । 
सारो जिन्दगी "पति, पुर, पतोहू” इन्दं के भञ्मरं 
म निकल जाती है । किसी सम्मेलन में भी जदा इकट्टी 
होतो हे, वही पर नोंक-मौक शुरू हो जाती है । उन 
वेचारिथो को मालूम ही नदी रहता कि हम शिख उदेश्य 
कों लेकर इकटटी हु थी । वह तो यद्दी सोच कर खमाज- 
सृष्था मे एकत्रित होती द छि चलो सब से भिलनादो 
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जविगा ! क्या जीवन का लद्य है-किष लद््यको 
लेकर वह इश्च संघार मे जीतो है, इषे तो सद्या श्रपरि- 
चित रदती द 1 उनका पारिवारिक संघार ही उन बेचा- 
रियोंकी धामिंक, श्रायिक तथा राजनैतिक पूजी है 
अरे वदं उसकी एकमात्र उत्तराधिक्षसि्णी द । पर अगर 
उनसे पद्धिए कि छितने प्रतिशत तुमको इख पारिवारिके 
जिन्दगी मे अधिकार दहतो वदं निकश्चरदै। एक धर्‌ 
का स्टोर यही उनक्छौ सम्पत्ति दै) पर अगर पति देवता 
जी नाराज हो गएया किञ्ची अभागिनी विधवा को 
छमपने पुत्र से खटपट हो गर॑तो फिर उसकी जिन्दगी 
वर्वाद है । उससे स्टोर षौ चाभियाँ छीन ल्ली जा्वेगी 
रोर वह रोटौ द्धी भी सुहता बन जवेगो । सारी 
उमर अपने पति के साथ सुख तथा दुभ्खोंको खहती 
हुईं अन्त खमय मे जब सम्पत्ति के जायज होने के श्धि- 
कारका स्वालश्राता दहै, तो वह उसकी अधिकारिणी 
नहीं है । यह भारतीय नारी होने का उसे द्रड दै, 
न्नानता छौ पराकृष्टा है । 
दूरी तरफ यूरोप की स््िर्यो के जीवन पर रश्टि- 
पात कियाजवे तो उसमे जीवन दै। हमारा भारतीय 
स्ी-जीवन उसके सामने मुदां है! उनके बाल्याच से 
लेकर बृद्धावस्था तक का जीवन उन्नतिपूणं है| वह 
इस जिन्दगी के अधिह्नायो को भोगती दै । उनश्चे मालूम 
हे, या किए उनको ज्ञान दै कि जिन्दगी कैश्री तथा 
कोन से समय शसि ठन्न से व्यतीत करती द! वह 
“४0 11116 एण्य फण 210 ष्फ 
116 पएणप 01959 की अनुगाभिनी दै 1 उनके 
अन्दर नवीन चीर्जो के घीखने को चाह तथा लगन दै। 
दसी आरण वष्ट नवोन सभ्यताके अनुक्चार बराबरी के 
अधिश्रार के प्रयत में रहती टै ओर वह इसमें सफल 
भी हुईं दै। 
पर्‌ अगर हमारी भारतीय मवयुवती अच्डां अकल 
वाला कास करना चाहे तो घर कोबडी पूज्या ब्रृद्धाए 
तथा भख-पस्चि के कुटम्नोजन नुकताचीनी करके 
उसके उत्वाह को वी स्श्डा कर देगे । परिविमीय 
स्त्रियों कौ करत से बनाई हुईं शारीरिक गठन की 
सुन्दरता को देख दिल में सशी दोती दै। दृष्रौ तरफ 
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भारतीय नारियों के बदन को देखिए, कवारी नवयोवना 
भी सुस्त तथा ब्ृद्धा सखी दिखाई देगी | यद इतना अन्तर 
कर्यो दै १ इख पर गर विचार ध्याजायतो मालूम 
पडेगा छिदहम लोग जितने संकुचित विचार्यो वले दै 
उतनी ही हम लोगो के शारीरिक गठन मे मी कमजोरी 
द्मा गई द । 

वमे युरोपद्धी स्त्रियों के चिषयमें श्चि न 
लिंख कर भारत पे प्रान्त वमी" जो श्रमी दाज्त दी 
मे उससे विभक्क करदियागया दै, व्हाणी स्त्रियोंकी 
सभ्यता तथा स्वतन््रता का द्विहावलोषन कराना 
चादती द्र । 

सुमे यह जान कर आश्चयं होता दै कि दमारे भारत 
मे जहां पर ्रापञ्च कौ विभिन्नता ने दम ज्लोगोंषधी जड 
को एकदम खोखल्ला कर दिया है, वरदां दूरी तरफ 
यद बर्मा प्रान्त एक धमं, एक रदन-सहन तथा एक दी 
बोलीका दावा रता दै, यँ की स्त्रिया यदपि 
यूरोप की स्त्रियों जेसी शिक्तिता तथा नवीन सभ्यता के 
युग से बराबरी करने वाली नहीं दै, पर मुभे यष 
क्लिखते संकोच न होगा कि बमीं स्त्रियँ युरोप ररी स्त्रियो 
से भी अधिक क्रियाशील तथा कमंरय हे। मजदूर 
श्रोणी से लेकर बडी मिर्लो कौ माङ्गभ्चिनों तक स्तिया 
दीद । स्तरिय किीभौ कामको करते हुए शर्माती 
नदीं दै, परन्ु काम करना पना कतव्य सममती हे । 
बदे-बदे पू जीपतिर्यो कौ स्तर्या भी बाजारोमें दुकानें 
तथा व्यापार करती एक स्त्री, जिसे पास ५} या 
१०] रुपया मौ दे, वड अपनी वदी के द्वारा आजीविका 
कमा सकती दे तथा अपने कुटुम्ब का पालन-पोषण भी 
कर खकती दै । करं एक पुरुष घरों मे ब्ोष्छो संभालते 
तथा देख-भाल करते हँ तथा स्त्रियां देनिक रोजगार 
करती दै । हमारे भारतीय दुशानदार जहो पर सुब्हसे 
लेकर रात तक दुकानदारी करके पनी जिन्दगो के सुख 
से भी वञ्चित द्यो जातेदे, वं पर यद बमा स्त्रियो 
तथा पुरुष प्रात ८ बजे दुका्ने खोलकर शामकेभ५ 
बजे बन्द कर देते दँ । इतने समय छे न्द्र्‌ ही प्रसेक 
को बा्नार से अपनी खरीद फरोरूत कर लेनी होती ३ । 
गह लोग शाम को स्त्री-पुरुष, बच्चे सब्र मिल कर घुमते, 


खाते तथा पारिवारिक जिन्दगी के सुखं को भोगतेद। 
स्वर्या बाहर के काम करते हए भी उषी प्रक्मर गुदश्यी 
संभालती दँ जिष् प्रकार श्रपनी भारतीय स्रियो । 


यहो की स्त्रियों को सम्पत्ति की मालकिन होनेके 
पूरे अधिकार द । वह लाभ, दानि, तथा करने कौ उतनी 
ही श्रधिकारिणी दै जितना कि एक पुरुष । अगर वंद 
किषी मे स्पया उधारत्ेते दहैतो रक्ते पर स्त्री-पुरुष 
दोनों दी क दस्ता्षर लेने दोते दै! यद्दकी स्त्रियोके 
श्रयिदारों छी स्वतन्चता तथा उत्तरदायित्व के भावक 
देख कर ग्वं होता है । 


हमारे यदा की विवाह प्रणाली तथा मा प्रान्त फ़ 
विवाह प्रणाली में कितना नेद्‌ दै, यद जान कर भाश्चयं 
टोता दै । भारतीय नवयुवक तया नवयुवती का विवाह भौ 
एक व्यापारी सौदा है जिव तरह बाजार में कोई चीज 
लेनोष्टो तो पिले मोल-माव या जाता दै उष्ठी ्रक्ठर 
हमारे यहाँ के विवादमें भी कीमत थं जाती ३। 
युवक को मालूम दी नदी होता छि मेरी प्ली छि गुणः 
स्वभाव की होगी) शजक्ल नवीन प्रथा फोटो देखने 
की चल पड़ी क्या सुन्द्र्‌ प्रथादै। छितना सुन्दर 
तरीक्रा दै श्रपने भावौ स्तौ के चुननेष्ठा। विवाह के 
बाद चाहे ्ापसमेबनेयाम अने, परन्तु जेषे तैसे अक्ष 
जोवन व्यतीत करना दै । अगर पुरुष बहुत दी श्रपनी 
पल्लो से तङ्गश्रागयादैतो उसको पुरा शधिश्चर दै 
वह दु्धरी शादी कर खता दे, पर स्त्री शोर समाज जुरा 
भी उषे कार्मोकी शआलोचना नदीं कर सकते) पर 
अगर बमा प्रान्त की शरोर ज॒रा द्िपात श्रिया जवेते 
दमनो स्प्ट मालूम हो जविमा फ य ज्ञोग कितने 
स्वतन्त्रता-त्रिय दै । 


य पर पश्चिम कौ तरह तलाक छी प्रधा प्रचलित 
नहीं है तथा पूवं की तरह यदह लोग सुवित विचारों वाले 
नदी दै । द्देज प्रथा य पर भिल्छुल्ल ही नदीं दै। 
विवाह करना अमां स्त्रियो के जिए जकरी नदय दै । शगर 
उनष्छो योग्य वर नदी भिललता तो वह विवाह नदी करती 
तथा उनके समाज में कु वारौ दना बुर नद्दीं भिना जाता । 
य्दा पर स्वयबर प्रथा अधानदै। लटस-जङद्टी विवाद 
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के बाद श्ार्थिक तथा पारिवारिक दृष्टि को देख कर 
ए दूसरे के घरों मेँ रहते दै । 

धारक दर्त्योमे भौ स्रया खरमानाधिकार रखती 
ह। सब बुद्ध धमानुयायी द । इनमें शषपने धमं के भ्रति 
श्रटूर ्रद्धादै। स्त्री वा पुरूष दोनों ही पनी जिन्दगी 
मे एक बार घर्के मोह को त्यागक्र श्राश्रमोंमें 
रहते दै । इनो शपनी रोटी की फिक्र नदीं करनी 
होती । भारतीय प्राचीन सभ्यता की प्रणाली का 
घुम्दर तथा सजीव चित्र यदहं पर हमको दिलाई पड़ 
सकता है। गृदस्थी लोग इन भिज तथा भिज्ुशियों 
केलिये खानाप्रात बेदी बना ्ेते ह । जिखको 
बमीं भाषा में "सीः कदते ह \ 

स्त्रियों को यदं पर राजनैतिक अधिकारो कीभी 
परणं स्वतन्त्रता है तथा यदं की स्त्र्या ६० प्रतिशत 
पदी-लिखी ठै । बर्भाके गब-गोव में पाठ्शालाए दै, 
जिनको भ्यौ बोलते दै । य्ह पर सुप्त शिनादी 
जाती दहै) मजदूर श्रोणी से लेकर बडे-वदे श्रमीरों के 
वच्चे इन पाठशाला मे पद्तेर्दै गरीब शमीरमें 
कोई मेद नदीं । छु्राह्युत का नाम तो इनको मालूम 





हो नी, एक ही खान-पान व रदन-ष्रटन दै जाति- 
पाति के बन्धन से सव॑था सङ्क है । 

इन सथ बातो को जानकर ्राफ प्रकट होता दै 
किम भारतीय नारियों कौ दशा इन बम स्त्रियों 
से कितनी भिन्न दै) य्ह पर्‌ बच्चे केपैदा होनेषे 
श्न्त समय तक लङनं या लद्की के होने का मेद-भाव्‌ 
ही नदीं समा जाता | दोनोंदा पालन-पोषण समान 
ठग सेददोता है। यद पर लङ्कियों का लाडवाव 
लङ्क की अपेत्ता श्रधिषटीदोता दै। 

क्या एषी सुन्दर ध्विति कमो हम भ।रतीय स्रियो 
की होगी, जब दम लेग के दिलों से भो यह मेदमाव 
दूर दहो जायेण , जिश्चपे हमारी जाति इतनी जजरित 
हो रदी दै, ाजशल प्रयत तथाः सदषंए तो चक्घ 
रहा है, पर मालूम नदीं कँ तक सफल दोगा | मै 
उस्र दिनष्छी चाह मेँद्रूजिश्च दिन भारतीय स््रियाँभी 
जीवन के रणक्तेत्र मे एक सफल तथा वोर योद्धा 
बर्नेगी } पुषष की केवल पलनौ ददी नदी, परन्तु खच्ची 
खगी बनेगी । 

--मिस के बमा 





मजी सम्पादिका जी, 
जय रामजी की! 

कानपुर के भिलों की इढताल एक एसी इइताल है 
जिघे वाकदं इडतात्त कहना चादिए । सुस॑प्ठित, 
शान्त तथा श्रहिषापूणं ददतार्लो मे यद इढ़ताल खब 
से बाजी मारले गद। 

छअपनेयाम के पडो मे इद्ध मजदूर रहते दै । 
उस दिनि चार-पांच मजदूर अपनेराम के मकान के 
पिद्धवादे गली में बातचीत कर्‌ रदेये ¦ अपनेराम 
ने उनसे पू्का-- वयो मई, क्या दाल-चाल दै ¢ 

उने से एक बोला -दाल-चाल्ल न पिये, दिनि 
कटे नीं करता । बैठे-ैठे तबीयत ऊबती ई \' 

नवस वरयो गदां चलाते । चख चलाश्रो, सूत 
कातो ॥ 

न्वा चलने केलिये तो हमसे किसी ने कदा नदी ॥' 

घने नदी कषा ॥ 

हमारे नेता ज्तेगोंने 

नेता कयो कहने लगे । यद तो बुम्हारे साचनेकी 
वात द्वै | दिन कटे नदीं छटटता- यह बात नेता ज्लोग 
तो जानते नदी ॥ 

शख दङ्ताल की बाबत आपकी क्या राय है }' 

'अपनेराम की राय यहद दै कि यह इदताल 
भिल्छुल अनुचित दै! शाप किरी पर यह ओर नदीं 
डाल सकते छिवह भप लोगो छो जितनी अप 
तनख्वाह भागे उतनी ही तनख्वाह दै या आपो 
निकालन खे, य। जुर्माना न कर सके वरद, 


वगेरह | जिनका रुपया मिलो मे लगा टै वे अपना 
न फा-नुकसान पटले देखेंगे । ¦ क्योकि दुनिया का यदी 
कोयदा है । खव लोग अ्रपनौ दानि-लाभ देखते ।' 

“यह श्रापक्छौ राय दै !- एक मञ्जदूर ने श्रि 
लाल करके कडा । 

“जी नही, यह मिल सािष्ठौ ओर्‌ उने पक्त 
पाततियों की रायहै।' 

“तो श्राप शायद भिल्ल-माल्िकमं ॐ पक्तपाती है | 

"कदापि नही । 

तो अपनी राय वताद्ये -प्रापश्षी क्या राय दै? 

भिल-माल्िक बडा युनाफा उठति दै! मजदूरों से 
एकरुप्येकाकाम करके उन्हे एक पैना देते दै- 
शरोर उष पैषेमेंसेभी लुरमना, नागा वगेरह-वनैरह के 
ख्व मे कतर-व्योत कर लेते दै ।' 

ध्य श्रापद्धी राय है?" 

"ऊह । यह मजदूर ओर मजद्रो के पर्तपातियो 
की रायदै।' 

दम दुनिया की राय नदीं पृते -ध्ाप अपनी 
राय बताहये \' 

भई, जब तुम्देः दुनिया भर दी राय का ज्ञान 
कराये दे रहा, तो केवत एक श्रपनेराम की राय 
यदिनमभोमालुमदोतो क्या हं हे 

“हम शापक राय जानना चाहते है--इनिया भर 
कीरायसे दमे मतलब नहींदटै॥ 

अमां क्या बते करते हो | दुनिया भर छी राय 
ही तो ्रस्ी राय है 
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एक दुरा मजदूर बोल उस--बस मालूम दो 
गया } श्ापश्ी राय मजदूर के च्िलाफ दै तभी आप 
बताने में खड़ोच करते ह ।' 

ब धपनेराम को तव शआआगया । अतएव हम 
बोज्ते-- यदि हमारी राय जानना चाहते दहो ओौर यदि 
तुम लोगों खा यह ख्याल दै छि इम श्रपनी राय इसलिए 
नहीं बताते दै कि वद तुम लोगों के खिल्लाफ जाती दै 
तो कान खोखं कर सनो । तुम सोगों ने हडताल करे 
सर्त गङ्ती को 1 

क्यों ?"-- तीन-चार मजदूर एक साथ बोल उठे । 

'इश्लिए कि तुम ज्लोगोँं का समय नहीं कट रहा 
ह। न इडताल करते श्रीर न यह्‌ सुष्रीबत रात ।' 

श्म लोर्गोका समय नदीं छट रहादै, यह बत 
तो कोर एेषी बात नदीं टै जिसे लिए इडताल्त नकी 
जानी चादिए थी ) 

धतो समय न कटने की शिष्यत व्यथे है 

इम चिकायत नदीं करते--जो बात दै खादी उखा 
जिकर छया 

(खाली-षूली जिक्र से कोई लाभ नदीं । रेखा जिक 
भ्रम में डाल्ल देतां हे ।' 

धमान लीजिए क दमे समय न कटने की कोई 
शिकायत नहीं है, एेषी दशा में श्रापकी राय क्या होगी ।' 

वह जब होगी तब बतादगे \' 

"नदीं, यदह मानष्र छि दमो कोई शिकायत 
नहीं है--इी खमय पनी राय बताश्ये ।" 

भ्यह तो गेरमुमकिन दै कि छी को रोई शिकायत 
नद छिसीको बवासीर दी शिकायत है, छ्सरीको 
दादकी, किस्ीको कन्जं की) गरन्‌ प्रत्येक दमी 
को कोर न कोई शिकायत रदतौ दी दै।' 

श््याप भी कटां सै कां जा पहुचे! हम लोग 
सरमय न कटने की शिकायत केबारे में कट रेरे, 
श्राप दाद्-खाज ले बैठे ।' 

“अच्छा, यह बात दै । श्ापका यह मतलब दहै 
कि इम यद मान तकि ्ापको समय न कटनेकी 
शिकायत न्दी है 

जीद)" 


छा सान सेना शअपनेराम डी कल्पना के 
बाहर की बातदै । जब तुम लोग अभी-अभी समय 
नं कटने षी शिकायत कर चुङेद्ो त्र दम कषे मान 
ले रि समयन करनेकी शिकायत नीह! अभी 
थोडी देर में श्प सोर यह कमे लगेगे कि “मान 
लीजिये हम ल्लोम ने हडताल नदीं री" या मान लीजिए 
डताल मंहम क्लोम भूखे मर गये शपनेराम रपेश्वी 
व्यथं छी वाते बहुत कमर करते देँ ।' 

“तो श्रालिर आप ऊद मानते ह ¢ 

“ङ क्या, मे बहुत ङ्ध मानता हं ।' 

“क्या मानते द ?' 

“यह मानताहूकिं्ञापल्लोग, जो दहै सो, मजृद्र्‌ 
ह । यह भो मानता दकि भाप लोगों ने हडताल की 
दै । श्रौर यड माननादह्कि अपलोगों को इर इडताल 
सेज्डाक्ष्टदै।ः 

आर ¢ 

“श्र भगवान जाने क्या-क्या मानता दू-- सखव 
बते एकदम से याद करके बताना बहुत कठिन काम है ।" 

वयह भी भागते है कि इम ज्ञोगों की यह्‌ 
इदताल ठीके है ओर भिल्-मालिक हमारे साथ 
अन्याय करते ह ।* 

शाप लोगों कछ यह इदडताज्ल सभौ तक बिल्ल- 
कुल टीक दै, किक्षी प्रक्र की गड़बड़ी नदीं दहै। 
आप लोग खुसरंगच्ति है, खुटद दै, शान्त दै, अरिं 
दै । इससे धिक ओर व्या ठीक होगी ।' 

्टीक से हमारा मतलब यह दहै छिन्यायकी दशि 
से उचितदहैया नदीं?" 

न्याय की टष्टि {न्याय कीद्डि दोनातो बडा 
ही किन काम है। अदालते' मी इख ट्टि के सम्बन्ध 
मे चूक जाती है । बडे-बडे न्यायाधौर्थो कौ भी 
म्यायदृि गलती कर जाती दै । इख कारण इस 
सम्बन्ध में मौन रहना हयी ठीक दे।" 

एक मनद महोदय बेल उठे--श्जी किसे 
मुह लगे हो, यह अपनी राय कमी नहीं बताेगे। 
इना रुख भिल-मालिक्ँ छी तरफ दै ।' 

पिल्ल तो अपनेराम का सुद्ध अप ज्ञोगों 


९ 
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कौ तरफटहै ¦ इपर खमथ यहो कोद मिल मालि 
कहाँ ह? 

“द्ापक्ठी तबोयत का रुख, सुद का रल नदीं |' 

'त्ीयत आ दाल्ल कोई क्या जान सननादे)' 
बादर का रुखद्ी अष्लौो रु दै--तबीयत दा रुख 
कोद चीज नदीं ।' 

'तीयत का रख ही अदली चौज दै 

यदि तबीयत का रख ही थघ्ली चौजदैतो 
श्राप ज्ञोग अदहिख्क नदी" हे) 

ध्यह केप ' 


पद्माप लोग नारे लगते दै कि सिल-मालिंकों का 
नाश हो ।' यह ते अर्षा न्दींदै। किसी दा नाश 
वाहना क्व से श्रदिसा में दालिल इया--यह तो 
बताश्रो )' 

ष्टम कोई अदिष्ला का कामतो नीं करते, दिल 
मे हमारे चहेजो दौ" 

"इसी प्रार्‌ शअपनेरामके दिल्मे चदे जो हो, 
उसे आपको कयां मतलब +" 


इसी सम्य मनजद्रों के लिये याय माग्ने वाज्ञौ 
रोली रा निकल्लो। वे सग नदीं जनते थये किये 
लोग मजदूर रै! अतएव उन्होने इन लोगं से भा 
मांगा । इपर पर एक मजदूर विग कर अपनेराम 
से बोला-यदह शंवेर्‌ देखिये, दमी से आरा ्मोगते 
दै । तबतो ्ाप लोग .ूब इदताल्ल चला्येगे । 

अटा मोँगनेवाल्ी रोली में से एक बोला--'कयो, 
श्रापके क्या सुगखब इ पर लगा हे} 


इपर दोनों दलो मे तश्रार दोने लगी । लुक यहं 
कि न मजदूर लोग यद्‌ कते हे छि हम मजदूर है रौर 
न आरा मोँगनेवाल्ते दी यद पृद्धतेद किं आआलिर आप 
लोग कैन जोश्चरा देनेसे इन्छर करते] श्राया 
मोंगनेवाचे कटते ये--"भापको आटा देचां चाहिए \' 
मजदूर कहते थे- हम नदीं देगे । 


्मालिर मामला बहता देखे अपनेराम ने आटा 
मागनेवासों से कदा-- यद जोग मजृदृर्‌ है, इनसे अप 
यादा मत मोँग्यि } 


तोश तो यह पर्त हौ क्यों नदह दिया॥' 
श्राया एकत्र करनेवारलो मे से एष नोला, 

न लोगों को तो भार भिलता दोगा । क्यों मई, 
तुम्े आरा भिता दै? अपनेरामने मजदूर से पृष्घा। 

एक मज्दृर्‌ का बुड्ढ। पिता भौ खड था) वृह 
बोल उठा--"भोख दका अरा दम नद्ींलेते बब जो। 
दम मेहनत मजदूर करॐे खाने वलते ्ादमीदै, हम 
भीख मगर नहीं खाते ।" 

अषनेराम बोले तो तुम्हे भीख कष्टं मोगती 
पष्ती टै ।" 

वद हमनेर्मांगो तो क्या, हमारे बदलते दूये ने 
मोगीतोक्या, बाततोएक होदै। धान तो भीखक 
दीदे) इमतो जब तक श्रपने पादे, या कजं भिजत 
सकता दै, तब तक भीख की चीज नदींले श्त! जब 
यद गुजारा न दोगा तो देहात चले जागे ॥ 

(लेथ शौर मजदृर तो लेते दे ।' 

लेते होगे । इम तो नही त्ते सरशते । 

आटा एकच करने वाज्ञे आये बढ गये । बुडढा 
बोला--"बाबरू जी, एक बात तो बताये । यह जो 
खर उडी हु दै @ अगर भिलवाजे न माने तो भिं 
पर सरशारी कन्ञा दो जायगा, यह खर ठीक है \' 

छपनेराम बोले-द्मे. तो मालूम नदी, शायद 
एेखा कोई कानून हदो !" 

्ेषा कानून तो नही हो सकता !*--बुडठे ने 
का । 

"खयाल तो हमारा भी रेषादी दै) 

देषा कैषरे दो सकता है ठि भिल्ल मालिक मजदूरों कौ 
बातन मानंतो भिल्ल छीन लिये जार्ये । पेखा अन्पेर 
नदी दो खकता \" 

एक मजदूर बोल्ा--द्दो केसे नदी सशता ) उच 
दिन मोरिङ्गमे कहा गयाथा \' 

बुडढा बोला -शरे बेडा | तुम नही जानते। 
यह सव इध्चिए कदा जता है जिघ्र तुम लोगोँष्ी 
हिम्मत बढो रहे, हडताल न ट्टे ! अभी तुम बच्चे, 
इम बार्तो को नदी समस्ते \' 

इतना कह कर बुडढ( चला गया । 


भून, १९६८ 1 





प. ~+ 4. >. ^^ 2, “+ ^^ दि ^+ + ^ 4 + 4 कि ^ ^ वि ^ € ददि, + 4. लो. ^ 6 (व. ^. 6. डि. 4. ८ -दि. + 44. क ^ 4 र + ^ 9 ^ 4 4 तिन + क 9 8 वि 6 9, न + ‰ द + ‰ ठे. + + 2 


मजद्ररो मे से एक बाला--थि बुड्ढे श्रपनी यग 
हर जगह अ्रड़ते दँ । जब अलानिया कहा जा चुक्ादै 
हरि भिर्चो पर खरकारी कञ्ञा हौ जायगा तब भी इन्द 
विश्वास नदीं दोता ।' 

रद्र कन्जा तो मामूली बात है, यदि तुम्दीं ज्ञोग 
चाहो तो दुम्दारा कन्जादहो सकता दहै! मद्वदूर लोग 
कान खडे करके गोले-एे | क्या एेघी बात ट? 

श्यं, बाततो ङ रेषी हयी दै, लेकिन किमी से 
कटना नदी । 

नहीं | जेन क्या बाबू जी, भिदवाज्ते भी यह 
बात जानतेदैछिनदीं\ 

(ज्र जानते होगे ।' 

लेकिन जब भिद्वाज्ञे यद्‌ बात जानते है तवम 
सममरौता नदी करते + 

वात ज॒रा कठिन दै, श्रक्चान नदीं है! ईइषलिए 
समभेता नहां करते । 

ष्य, यद्दीतो हम भी सोचते दै \ मसान बात होती 
तो भवं त भिज्नवाल्े घ्रा कर सममौता कर चेते \ 

यही बात है \' 

कयो बाबू जी, अगर भिल्ल पर मजदूर का 
कब्जा हो जाय तो फिर दमी लोग मालिक होगे)! 

'वेशक | 

"तो उख समय दमे तनख्वाद्‌ भिलतेगी \ 

(तनश्वाह तो नदी भिक्ेगी 1 

न्तो क्या भिजेगा ९ 

मिल मे जो कुद युनाप्तो दोगा, वह सबको बराबर 
बोट दिया जायगा । 

तब तो तनर्वाह से श्धिक्‌ भिज्ल जाया करेगा । 

'उम्मीद्‌ एेषी दो दै ।' 

'तब तो भगवान करं मिल्ल-मालिक न मानेतो 
अच्छादै। दमो क्या, सराल्ञ छु. महीने मुसीबत 
घ्रह लगे, पर अन्त मेंतोदभी हमदहोगि 

"रे भई, ऊुक्ठ दिनों में तुम सोगों का राज 
होगा । जेषे इख समय कोभेख कौ सरकार ह, वैषे ही 


मजदूर छी सरकार शेगी ¦ तुम्ही लोगो दै से प्रधन 
न्त्री ओर मन्त्रीद्धगे 

एष मजदूरमूदीं पर ताव देल हु गेला-- 
ध्ोतोहोवेगेद्ी। रूखमें सुनतेदेरेाददी दै 

"समौ जगह हो जायगा, घ में क्या ' तुम्हे कितनी 
तनेरूवाह मिलती दै “ 

"हमें पेतालीष भिलते दे, इन्दे चाद्वी स, इनो पचाख, 
इन्दे पचीस--यह अमी न्ये दे--काम कम अनते दै \ 

तो क्ष्या खबष्छो इतने ही के करोड सिहते ह? 

"नही, विनता मं दाम करने वद्धं को अधिक्‌ 
मिलते दहे, इम लोग खव बिनता में काम करते दै- यड 
एक कताईमे हे ।' 

दसी समय उधर मरे एक येद्तर निकला) एक्‌ 
मजुदूर उससे बोज्ा-क्यों जौ, तुम दमरे घरक 
सामने का कडा न्ह उडाते \ 

"दिन भर्‌ कूड डानेमेतो कौन उठयेगा ?" 

(अच्छा { यह दिमाग द| देखिये बाबू जी--यह 
हालत है इन लोगो की ¦ अभी एक बीस जूते ख।पड़ी 
पर लग जयतो अक्ल च्क्िने शा नाय, जाते कर 
है, कभी इनके भिजाज्‌ भी दुस्त करने पडेगे! इनमे 
मिजाज बहुत बद्‌ ग्ये है । ज से अद्ुतों ख आन्दोलन 
चला तब से सीधे मुह बात दही नदीं करते ।' 

'इनक्छो भी आपदह्ीज्ञोग ठीक कर्मे ¢" 

धसयोतो रना दी पडेगा | इनङे बडे दिमाग हे 

मेदतर सुनता हु्ा च्य गया 

नो तारीख को मरि में देखिये स्या दोतादै) 

"हम लोगों के माफिकि दी होगा ।' 

'उम्मीदतोचेखीद्यीदै।' 

“ओर अगर न हु्ा ?" 

(तब ? तव फिर देखा जायगा । जैसा दमाये समा 
मे पास्रहोगा वेशा हगा । लेकिन दिल्लगौ नहीं ह + 

इतना कह कर खन लोग चल दिये । 


॥ भवदीय, 
विजयानन्द्‌ ( दुबे जी 
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मादत्व श्रौर शिशु-रक्षा की समस्या 
------ 9 


[ श्री नस्दगोपालसिह सहगल 1 


तमान समय मे हमारे देश में घमाज-सुधार का जो 
8 श्रान्दोलन हो रहा टह, उसमें मातृत्व ओर, शिशु- 
रज्ञा का स्थान छम महत्वपूणं नदीं दै । भगे श्रमी 
तक इम प्राय बाल-विवाह का निरोध, विधवा-विवादं 
का प्रचार, स्त्री शिक्त, पदौ निषेध, जात्पोत के बन्धनों 
का निराङ्रण श्रादि विष्यो पर श्रधिक जोर दिया 
जाता देखते दै, पर खयाल किया जाय तो मालूम 
होता ह कि मातल शरीर शिश-रक्ता का महत्व इनसे 
ज्याशदही दै, छि तरह कम नहीं \ यद हमारी जाति 
ओर नस्त कौ भाधार-शिलला है, जिसे छि मानव- 
जीवन रारम्भ शेता दै ओर जिसङ़ा भला या बुरा 
परिणाम जीवन भर कायम रदता है इस विषय का 
सम्बन्ध हमारी जाति ॐ शारीरिक अर मानिक स्वास्थ्य 
से दै! भाज जो इम बहुसंर्यक स्त्रियों को रोगग्रसित, 
निस्तेज आर जीवन से उवी हुई देखते दै, तथा बहु- 
सख्यक पुरषो के बेरे पर जो मुदनी का साभाव 
दिखलाई पढ़ता है, अकम॑रयता पाई जाती दै, उका 
एक बहुत बड़ा सारण प्रसव के खमय ज॒च्चा भीर बच्चा 
की उचित सम्दाल न करनामी है। उख समय 
अन्ञानता ओर शूदिभ्रियताके कारण हम जिं दूषित 
व्यवस्था का भाश्नरय लेते है, उघ्के फल-स्वक्प अनेके 
भाता ओर ब्वोषातोप्रौरी के भीतर दीया दयो 
चार महीनों मे अन्तो जाता है रौर बहुत सेरी 
बीमारियों श्रवा शरीरिक खराजियों मे प्रसित हो जाते 
है, जिने जन्म भर छुटकारा पाना सुशक्षिज्ञ होता है । 





इन प्रश्वव सम्बन्धी चुदिर्यो का बहुत बडा कारण 
जेस हम बतला चुके दै, मारो श्ञानता श्रौर रुद. 
प्रियता दै । समय के बदल जनेपर भमी हम प्राचीन 
रीति-रिवानो में बुरी तरद बधे हुये दै । इन रिवाजौँया 
प्रथां मे खसे अधिक दानिकारक दाद का चुनाव दै । 
हम यह मानते दकि हमारे यौ चिरश्ल्लसे इन्दी 
द्यो दारा अरस्नव-सम्बन्धी कायं होता भाया ह भीर इषी 
परिस्थिति में उत्पन्न होकर हमारे पूवजों मेँ दे शरवीर, 
राजनीतिज्ञ श्रौर विद्वान पुरुष हुये दै । पर इर्मे दो बति 
विचारणीय दै! एक तो यद है फ जि प्रकार 
प्राचीन काल में हम नेक कला शरोर, वियाथों में श्र 
गण्य थे, शिक्ता का सवत्र पयाप्त प्रचार था उसी प्रकार 
दादयो का पेशा मी उन्नत अवस्थार्मे था भ्रौर वे वतंमान 
समय की कुसंस्काराच्छन्न ओर अक्ञान दादयो ॐ बजाय 
सममदार शर अपने विषय से सम्बन्धित शारीरिक शौर 
चिकिप्ा सम्बन्धी ज्ञान से युक्त होती थी । दूरौ बात 
यद भी है कि प्राचीन स्त्री-पुरषों का रहन-सहन अर 
खान-पान रेखा स्वाभाविक श्रौर प्राङृतिक नियमों क 
छनुकूच था तथा इसे परिणाम-स्वक्ूप वे देह अर 
मन से पे सबल श्रौर स्वस्थ रहते थे छि उनको 
इस प्रकार की आङतिक क्ियाथों मे विशेष भन्भट दी 
नदीं पडता था । 

प्र वतंमान समय मै हालत बहुत बदलत गई है 
जि प्रकार दमं आौर हमारा समाज परतन के गतं मे 
बता हुभ्रा अपनी पुरानी विथाभ्रों ओर कलाक 
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भूलकर मूढ श्र शअसस्छृत व्यक्तियों का समुदाय वन 
गया उसी अधोमुख प्रवाह में पड छर इमारी दाइ मौ 
छ्मपनी क्लाकोखोवेटी । उनके गुणतो जाते रहे श्रीर 
रिया बनी रीं । सुनने मेँ बमो यह श्राता है कि 
कोई-कोर देशी दाई प्रसव खम्बन्धो ज्ञान में काषी बटी- 
चटी दती ह ओर नेक बार पसे काम कर दिखाती है 
जनश्च करना शिक्तितं नखौ ओर पासशुदा दाह्यो के ल्लिये 
कठिन होता दै, पर उनको दसशख्या नगर्य दै । श्षिद्ाश 
दाया श्राजकल परम मूख, गन्दो श्रौर स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी नियमों से पूर्णतया शननभिज्न दही देखने मे आती 
दै। वे प्रव के समय शुद्धता छ कतद ध्यान नदीं 
रखती", स्वय भौ मेली रदत दै ओर मेली सामप्रीका 
ही उपयोग करती दै । रेक वार्‌ तो वे श्ज्ञानता अथवा 
जल्दशजी के कारण प्रछत को श्रना काम भी बही 
करने देती भौर पेषी हरकतें कर वैठ्ती दै जिनका 
परिणाम जच्चा श्रौर क्च्चाके स्यि क्डा हाजिर 
दोता दै । 

दूरी बात दै हमारा बतंमान कथिम रदन-घदहन । 
चाहे दमो श्रायुनिरु वैज्ञानिक उन्नति पर कितना भी 
नाजक्योन हो, यतो मानना दही पडेगा करि उने 
साधारण लोगों के जीवन को त्यन्त कत्चिम बना कर 
ए्वार्थ्यप्रद्‌ प्राकृतिक माग से बहुत दूर्‌ इटा दिया 
दै।नल का पानी, मशीन की चकौ का आटा, 
विशाल कल-कारखानों के भीतर की जने वाली 
मजदूरी, बिजलो छी रोशनी, बड़े-बड़े शदरः = 
बकरियां की तरह थोडे से स्थानम बहुत से मठुर््योंका 
रहना रादि रषी बति जो आधुनिक म्रग््ति केही 
परिणाम दै आर जिनका प्रभाव साधारण श्रोरौ फे 
व्यक्धियो पर प्राय दानिकर दी पड़तादै। इनके कारण 
लोगों की जीवनी शक्तिं कादिन पर दिन हा दोता 
जाता दै, जिससे वे खदज ही रोगों ॐे रिकार बन जाते 
द ओर सदेष निर्बल रौर इतोत्खाद बने रहते दे । यद 
यवश्या स्त्रियों कौ अ्रसव सम्बन्धो करिना््यो के लिये 
कम उत्तरदायी नदीं है । पुराने जमाने कौ स्त्र्या अपने- 
पने हाथ से चक्तो चलाकर घर भरकेल्ियि भया 
पीती थीं, पानी भी प्राय. काकी दूर्‌ चद्व कर भर कर 


लातौ थीं) दिन भर धरके छाम धन्यौ मे लगी रहती 
थी । उनकं भोजन वस्व शादि भमी श्राजकल की श्रपेक्ला 
ष्कृति भौर देश-काल ॐ श्रयिक् ्रनुकरल दोते ये। 
इसका परिणाम यह्‌ दोताथा @ उनका स्वास्थ्य सबल 
शरोर युद रहता था भौर अश्चव-काल मे उनको 
पेन्ञाङत बहुत मक्ष होता था! पर श्राजकल्ल 
क्या ब्डेषधर्योकी ओरक्या छोटे घर्योष्ठी, प्राय सभी 
स्यो को किघीन किष दटष्टिसे किम श्यीर हानिष्छारक 
ठङ्ग से जीवन व्यतीत करना पडता है\ बडेधरोंद्धी 
स्त्रियां तो भय हदाथसे कामदही न्धी करतो मौर 
अधिक परिमाण में गरि्ट भोजन करती दै, जि्के कारण 
वे प्राय बहुत इी खुचमार यर कट सहन के अयोग्य हो 
जाती है । उनमें कितनी ही तो सन्तानोत्पादन के खवथा 
अयोग्यदहो जाती दै ओर शेष प्रप्रवदके कष्ट को सखदहन 
कर सकने मेँ अमय | रद गदं छोटे ष्ये की स्त्रिया, 
उनको दरिद्रता के कारण पीक पदार्थं अराय भिलतेद्दी 
नही, रोर जो ओडे से साधन प्राप्त होते भो दै, उनका 
एक बडा भागबक्डे ल्लोगीं ची ऊपरी तडक-भद्क की 
भटो नकल करने में यच हयो जाता है | इञ्नसे उनकी 
दे मेँ जीवनी शक्ति चखा खवेथा अभाव हो जाता 
श्रोरवे कसी भी आकस्मिक क्ट का मुकावल्ला करे 
खकनेमे अमथ हदो नाती दहै। इन सब बातोंका 
नतीजा यह हुश्रा दै छि जिन प्रव सम्बन्धो कठिनाइयों 
को पुशनी श्रोर्ते खदज में बरदाश्त कर लेती थी 
उनको घदन करने मेँ आजकल कौ भोरे अद्षमथं 
2, इतना द्यी नहीं, उनश्टो कठिना्या ओर कष्ट पदे 
की अपेन्ना बहुत बद्‌ भो ग्येद! इन कारणों से उनो 
देशी दाश्यों के सीवे-खावे भ्रौर कृ भंशों में चरटि- 
पूणं उपचर्यो के बजाय श्ाधुनिक विज्ञान-सम्भवे उप- 
चारों कौ आवश्यशता पढने लगी दै । 

मातृत्र कौ रक्ता कौ यदह समस्या कैघी महत्वपूरण 
दै, यह इस बत से खमसाजा सक्तादैषकिदेशकी 
प्रमुख विदुषी मटिल्लश्रों केमत सरे र्ट्‌ को पना 
ध्यान खबसरे पदे प्रव के श्रस्पतार्लो की स्थापना करने 
मे लगाना चादधिये ओर अन्य बीमारियों छ इलाज करने 
वाक्ते अस्पताल का नम्बर नाद्‌ मे भना चाद्धिि। 
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क्योकि वाद्‌ मे खराभिर्यो का प्रतिकार रने ॐ बजाय 
मूल-घ)त वा सवार ही क्यो न शिया जाय? जब 
मातृ्व दी र्षा ठीक प्रजन्य हो जायगा शरीर प्रघ्रव- 
कलसेद्ी शिर ओर उसकी माँ छी उचित परिचर्या 
की जायगी तो आगामी जीवनम वह स्वत दी अनेक 
रोर्गो के श्रक्मण से युक्त रहेगा श्रौर साधारण 
शस्पतार्ली की आवश्यकता शपेक्ञाकृत कम दो जायगी । 

मव प्रश्न यहदै कि हमरे बुरने ङ्ग के प्रसूतिद्- 
गृह्ण मौर दादयो मे पाये जाने वाले दोपों का निराकरण 
करके उनका सुधार छिस प्रकार किया जायं ¦ इख वस्था 
का सुख्य कारण हमारी महिलां कौ अन्ननाव्या ओर 
पुनी रूदियों मे श्न्धविश्वाघद्यीदै। हमारे प्राचीन 
ठङ्ग ॐ परिवारों ठं भमी तक दादि ओर सरासोंकी 
प्रधानता दै श्रौर वे श्चपने पुराने सिद्धान्तो ओर्‌ प्रथाश्रों 
को बिना दानि-लाभ का खयाल कि भावी पीदीकी 
कन्याश्नों के मस्तिष्क भें वैटाती रतौ दे । यदी कारण है 
कि पुरुष श्रोर शिक्ित स्त्रियां बादर खभा-समाजों में बेठ 
क्र सुधार की बड़ी-बड़ी योजनाय बनाते है, पर उनको 
्मपने घरों े भीतर कायरूपमें परिणत कर सकने मे 
अथिकाश में अखमथं रहते है । इमारी बही बटो स्त्रियों 
पनी पुत्रिय ओर पोतियों के सम्मुख आधुनिक सुधारो 
की बुराद्यां करॐे उनको रसा भयभीत कर देती है 
बद़ी अवस्था में प्राचीन रूटियों से होने वाली दानि णो 
स्रममते शरीर स्ते हुये भौ वे नवौन घुधायें छो सशंकित 
द्श्टिसेदी देखतो रहती ह । 

इन पुराने स्याद स्त्रियो में शमी तक देशी 
दादयो कौ बड़ा मनै, क्योकि उनके विचार साधारण 
जनता मे फले भमपूणं मत से बिल्कुल मिलते-जुलते होते दै 
रवे घरी बड़ी वृद स्त्रियो की प्रवयेक दिदायत का बे 
ध्यान से पालन करती दै! इसके धिवावे अक्षर पास 
ही रदती हे ओर थोडे दी ख मे जि समय श्ावश्यकता 
हो, श्रा सकती दै। ये दाया भाय प्रयेकं परिवारमें 
पले से दी नियत होती है ओर उनका पारस्परिकं सम्बन्ध 
स्थायो होतादै) इस कारण उनको प्राय श्राधुनिक 
दाह्यो कौ पेत्ता अयि विश्वासपान् खमा जाता द । 

तो भौ इन दायो मेँ अनेक घथि ए पाई जाती 


ह जिनके छारण वे जचा भोर बच्चा के दित षी टट 
से उपयुक्त नहीं खममौ जा सकतीं । पदली बाततो 
यह दैवे भराय बहुत गन्दी रहती दै, उनके षदे शरो 
द्मामूषण प्राय दानिश्नरक करटो से भरे रहते ह, 
यदह बात नवजात शिशु भ्रौर जच्चा के स्वास्थ्यके हिय 
घातक सिद्ध दो सकती दै, इसे सिवा ये दाया केवल 
खी पे-षापरे ठङ्गकाकाम होकर सक्ती दै । गर गभं 
मे किसी तरह कौ खराब द्धो गईं या बच्चा उत्पन्न हने 
मेषि तरह को विशेष कसिनाई पदा हो गतो 
यह एेमे मूखतापूं ओर क रतायुक्त उपार्थो सेम 
लेती दै फि उसे फलस्वरूप नेक स्वयो ओर 
शिशुश्च का जोवन स्ट में पड़ जातादे। 

इघ वस्था का प्रतिकार किश्च उपाय सेकिया 
जाय, यह प्रशन समाजन्छुवारओं ॐ सामने उपरिथत हे ¦ 
यद तो स्पष्ट कि आधुनिक धात्नी-विन्ञान के अनु्ार 
कायं करने से नौर पासशुदा दादयो द्वारा प्रसव काय 
कराने से अनेक प्राणों की रक्ता दो घकती दै भोर जन्म- 
समय के अनेक रोगों से छुटकारा पाया जा सकता दै, प्र 
भारत के खरमी शदरों रौर गवाम शीघ्र दी सुशित्तित 
दादयो क व्यवस्था कर सकना सहज नदी दै । इष काम 
के लिये अपार परिश्रम के साथी अपरिमित धनक़ं 
मी आवश्यकता ३, जो वतमान अवस्था में ुलम नद 
दो सकता । 

इघ सम्बन्ध में कु लोगों का यदह मत दै कि पुरानी 
दाह्यो के बजाय अधुनिक ठड्ग छी नसं" रखने क बजाय 
यद्‌ अच्छा होगा कि पुरानी दाश्षयोंको दी योधी बहुत 
आधुनिक शिक्षा दौ जाय अर अपना पेशा करने दिया 
जाय । इसमें यद ्ठिनाई शवश्य जान पड़ती दै किये 
दाइयां अपनी पुरानो ओर पृश्त दर पुश्त से सुनी भर 
खीखी बातों को जल्दी सेन छोड़ सग, तो मी मौजूदा 
हालत में इखसे बेहतर उपाय दुरा भिल्ल खकना कठिन 
ॐ । इखलिये अगर एेषो योजना बनाई जाय किं हर ए९ 
ब्डेर्गोव या तदशीलमें एक सुशिक्लित नसं जाकर सव 
दायो छो श्राधुनिक तरीके कौ शक्ता दे रोर जव वै 
खब बातो को अच्छी तरद जान जाय तो प्रघव सम्बन्धी 
अद्री सामान का एक बकं उनको इनाम के तौर पर 
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ददे, तो छ समय में हालत बदल सघकती ३े। कद 
लोगों का शनुमान दै कि रषी दायो को दो-चार 
सप्ताह एक-एक या दो-दो घरटे तालीम देने खे काम चल 
जायगा । पर जेसा हम ऊपर बतला चु दै, इतने थोदे 
समय मेवे पनी पुरानी दतो अर विश्वास को 
त्याग नदीं सकतीं, इषलिये सम्भवतः वे फिर न्ये 
तरीकों को भूल जायगी । इसलिये दायो को शक्ता देने 
की ध्रवधि एक ख्रलया चु. मास रखनी चाददिये अर इख 
काम के लिये जद तक सम्भव हो, नई लड़कियों श्नौर 
युवतिर्या ही ज्ञेनी चाद्ये, जो रूदियों के कटोर बन्धो से 
कुद अंशो मे सुक्त होती दै । 

वास्तव में हमारे देश की वर्तमान वस्था सभौ 


तरह से शोचनीय है ओर उर्मे चारो तरफ परिवत॑न 
भीर सुधार कौ बद्री आवश्यकता ह! इश्रलिये हम य्‌ 
तो राशा नहीं कर खक्ते कि मातृत्व श्रौर शिशुर 
सम्बन्धो ये दुधार शीघ्री कायसरूप मेँ परिणतो 
सकेगे, तो मी दमश्नो इसका महत्व अवश्य सममः लेना 
चाये । इसमे खबसे मुख्य लोगों मे फैली अज्ञानता ओौर 
दियो कौ अन्धमक्ति को दूर करना द्यी है, जिश्चसे भरवसर 
ओर साधन प्राप्त होने परवे सुधारो को अपनाने को 
तैयार दहो शके) इन तमाम स्कीमों ओर योजना 
में हमको अपने देश की अवस्था भौर ्ावश्यकताथों का 
ष्यान रखना भी वश्यक दै रीर उन्दी के श्रनुसार 
उपायों से काम लेना जरूरी ह । 


५ ७ ७ 
कयां तमने म॒भको याद फिया ! 


+ "क--9 क 2) 





[ श्री° चन्दरप्रकाश्च वमा च्चन्द्र" ] 
जीवन की सूनौ घदियों मे, क्यों तुमने सुफको याद्‌ शिया ? 


मे मूल रदा था कडा, मेँ मूल रदा था राघ-रङ्ग, 

मे मूल रदा था, ज्वार सदश, यौवन की अनियन्त्रित तरङ्ग, 
मँ भूल रहा था प्रेम-पुलक, मै भूल रहा था उर-उमङ्ग, 
मे मूल रहा था, नयनों से रिमभिम बरखाना नेह-रङग, 
इन सब को याद दिलाने को, क्यों तुमने सुभषछो याद्‌ किया ? 


मै मूल रहा था जवन को, जीवन कौ सुकको चाह न थौ; 
विस्यृति के प्याले परी-पी कर, सुफको जग कौ परवा न थी, 
मथा अकाम, था बीतराग, मेरे विराग की थाहन थी; 
मेरे अधो पर दान था, मेरे मानघमे ्रादन थी, 


मै तट पर था, फिर लों मे, क्यों तुमने सुफको याद किया 


पर अवतो मेँ तन्न दही द्र, जो वुमने सुभश्चे पदिचाना, 

इख भेद्‌ भरी दुनियां मे, खचि ! तुमने मुफको अपना माना, 

लेकिन सच मानो, सारदोन--मेरा तुमसे यह मिल्ल जाना; 

युग छौ जिदधुडन, पल का संयोग, इतना ही फिर हमको पाना, 

श्याजीवन सुमे रुलांने को, क्या तुमने सुफको याद शिया ? 
लषु धूप-छौह क खेल एक, यद जीवन का श्राधार यँ, मेरा यद अपना अनुभव दै, है प्यार खदा श्रुताप भरा, 
अभिशाप खदा बन जाता दै, एकाषठोपन का भार यहो, कसको की गोदी में सोता, यद शाप भरा, सन्ताप भरा, 
सी बन कर करने लगता, मानव स्ख से प्यार यर्दा, दंखना तो इका व्यङ्ग मात्र, यह खच्चा सदा विलाप भरा, 
वघ इघी प्यार में दिख जाती, उसको जीवन की हार यदं, अब बतला दो ना, तुम्हीं सुमे--यह पुन्य मरा या पाप भरा, 
मे हार-जीत से परे, कदो क्यो वुमन सफ याद च्या { दै घजल नयन शव तक रोकर, क्यों तुमने सुभको याद्‌ किया १ 





द्वाया-पथ का सुप्रसिद्ध कलाकार 


न ॥ | | $~ 


[ श्री खरलप्रसाद शप्रेम' ] 


६ स कलार के विषय मे मे लिखने बेठा हू, 

उस स्याति-प्राप्त खफल अभिनेता कां 
नाम ३ श्रौ पृथ्वीराज कपूर बौ° ए० । अपा श्ल 
नाम यदी ३ । न्य शअभिनेताशों की माति आप्नाम 
बदल करे लाया-पथ में भ्रग्रर नदीं हुये। भाज 
प्रभ्वीराज सर्वश्रेष्ठ कलाकार मेसेएक ष्टेजा रेदं, 
अपने आदश व्यक्तित्व ओर आचरण के कारण । 
आपका जन्म पेशावर ॐ त्रिय कुत मे १६०५ में 
हृभा । चाप श्रपने वियाथीं जीवन से खभी विष्यो मे 
दिलचस्पी सेते श्रा रहे दै । लेत, कूद, दौड़, धूप भादि 
खभी में आप पूणं थे । भपका चरित्र विथार्था जीवन 
मे कितना निर्मल था, श्राज उनके सुन्द्र, खडोल॒ बदन 
को देख कर मालूम होता दै। िनेमा से आपको बचपन 
से हीग्रेम दे, पर भ्रापको यह श्राशान्ीथी #िमेँमी 
एक दिन भारत का स्वेत्तम कलाकार कलाऊ गा । 
श्ाज दरे कलापरखी प्रथ्वीराज को अपने कसरी पर 
सचा साबित कर चु दै। स्पोटं से श्रापको विशेष प्रम 
था । एडवडं काल्ञेज के प्रिन्विपल खादब ऋ आपे पास 
सर्टोपिकरेट द, जिखमे लिखा दै- 

““स्मपने जीवन मे हमने इतना व्यक्रितत्वपूणं व्यक्त 
कभी नहीं देखा । कि भो च्छे शौर सीखने ल्लायवः 
काम में यह पीडे नदीं रहा । सभी को भक्षित करने 
इसमे शकत है । रज्गमञ्च के कर अभिनयो मे यदह स्ण- 
पुरस्कार पा चुका दै । हमे पूरो आशा, यद व्यक्ति 


श्मपने जीवन की प्रत्येक दिशा में ्ाशातीत उन्नति 
करेगा 1” 

पेशावर से बी० ए पाच करने के बाद श्राप लाहौर 
ला-कोलिज मे एक साल पदे। पर तुरन्त दी भाप 
म्बरं चले भये, शौर इम्पीरियल कम्पनो में आवेदन 
क्या । वर्धा के प्रोप्रादटर मि इरानी ने उनके सुन्दर 
शरीर को देखकर तुरन्त रख लिया । श्रापने उक्त कम्पनी 
के ११ फिल्मों में काम किया । जिखमें श्रालम श्रारा 
शरौपदी' शौर (्दगाबाजु भाशिकः सख्य । भाप 
शरह्गरेजी क खेलोंमे भी अभिनय किया, जिनमे 
दिमलेट* भौर "रोभियोजूल्ियट' प्रिद्ध दै ! भाप पहले 
हिन्दी नदीं जानते ये, पर थोडे ही दिनों में . चज अच्छी 
हिन्दी जान गये । आज भारत के प्रिद्ध से सिद 
सिनेमा एक्टर मे भी चरित्र-दोष मौजूद द, अर इषीलिगर 
धिनेमा दाउ से निकलने के बाद्‌ वेधा क टष्िसे 
देखे जाने लगते दै । सिनेमा जगत्‌ का वातावरण दही 
फा दूषित है, जह पवित्रता असम्भव हीहै। पर 
पृथ्वीराजको यहोंकी दवाने हुं भी नदीं । भाप 
इससे कोरघो दर रदे । वतमान अभिनेताश्चों के प्रधान 
भित्र सुय श्रौर बाना देवी से श्राप सुलाश्रात मी 
नदीं हो पाई अप अपने इसी चरित्र-बल के करण 
इतने उच्चकोटि के अभिनय में सफलता प्राप्त करक 
जनता को नज्रो में श्रदधाकी दृषटिसे देशे जारे दै! 
आपको अपनी शृदलदमी दै, दो बच्चे दे । एकं न्द) 


लून, १९३८ | 


चल 


९१९५9 
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बच्ची टै! श्रापका पारिवारिक जीवन सुखद भौर 
सर टहै। आप विश्वक्वि श्री रवीन्द्रनाथ रङरषे 
सच्चे भक्त दै | 

श्री नौयीयल जी से एक बार बातचीत हुई थी, 
उसे मै संतेपमे दे रहा हूं इषे आप सममः 
सक्ते दै, कि पड़े कितने उच्च रौर श्राद्ं 
विचार द । 

व 

"मै शौकसे कषित्मो मे घुसा ओर देखना चाहता 
ह कि यह कला कितनी गदरी ३ ।' 

(आपके जीवन काक्याव्येय है? 

“किसी भी चीज शी अञ्लियत को देखना । 

“एक ्भिनेता का क्या ध्येय दोना चाद्ये?" 

“द्यपने दिल को पददिचानने में मुज्ञन करना \ 

धसका मतलब † 


धजो अपने दी दिल को नदीं जानता, वह दूसरे 
को कैसे जनेगा । जिना दिल परिचाने अभिनय करना 
दी सुशिकिज्ञ है! तोता राई से कितना भौर कव तक्‌ 
काम चज्ेगा 1" 

इन बातों से भाप जान स्क्ते दै दि प्रभ्वीराज 
कितने श्रनुभवी दै, शौर अपके विचार कैषे उच्च दै । 
भ्रापने अब तक इनकज्ञाव, सीता, उक्‌ मन्तुर, राज 
रानी मीरा, {€ 116 €] तप्०6) मिल, 
भ्नाथान्नम, ब्रेसीडेन्ट, वियापति मे अभिनय शिया दै, 
रये खब फिल्म न्धू थियेटसं कै । इधर भल्लवा 


अपने मोती मद थियेटसं कृत एक चित्र “मिक्लापः 
मे मी श्रेष्ठ अभिनय कियाद । 


आपका अभिनय लोग तभी भूलते ठे, जब दशक 
उनके दूसरे चित्रपट में दूरे अभिनय छो देते दै । 
प्री पृथ्वीराज में खवसे बिशेप गुण है युषाभिव्यङ्कि- 
वे पने मुह प्र हृदय ॐ निगूदृतम भार्वोंको इस 
प्रकार मलते दै, मार्गो उनका मुखमरडल एक 
मूल्य पुस्तकं हो, जिसेवे दर्श्ंके सामने खोल 
देते है \ हृदय के श्रान्तरिक भावों की कलौ श्रभिनेता 
की सुख-ग्य॑जना है । मञ्जिल में जेस श्रापने गम्भीर 
अभिनय किया दै, वद अत्यन्त प्रशंद्नोय है} राजरानी 
मीरामें राणा कुम्भ द्धी भुभिकामें जन्र वह मन्दिर 
के द्वारं पर श्स्त-ग्यस्त विक्तिप्त भाव से खडेदोते दै, 
उस समय दरृजेडो का साक्(रख्पक्टाजा सकता दै। 
सीताः में राम की मूमिकामें जब वह सारे जङ्गले, 
“सीते, सीते" की चिल्लादट मे दौड़ते दै, तो दशक कलेजा 
थाम कर देखने लगते दँ । प्रलय का वह भयङ्कर दश्य, 
जव श्राप भरकते है, तो दशक मूल जातिदेकिरामदै 
या परभ्वौराज । 


पुध्वीराज के अभिनय पर सारा सिनेमा-मरडच मुग्ध 
दे) आपका श्रचरण दी सव से सुख्य गत द। 
आप एक बड़े वेतन-भोगी होते हुये भी एक िगरेर 
तक नदीं पीते । अशा दै, भविष्य में इसी तरह 
कला के पुजारी अपनी कला छो जनता के सामने 
उपस्थित करये । 








[ सग्रहकता--कविषर ^विस्मिल'" इलाहाबादी ] 


मुभाको सुदञ्जत बन रही जिन्दगी के साथ, 
क्या जिन्दगी गुजुर न सके जब खुशी के साथ) 
सुले १।निको को सबने खुशामद खमस लिया, 
क्या-क्या सुसीबतें ह गरीब दमी के साथ । 
गै मह ५1 
” इर ज॒रा चमकता दै अनवारे ° इलादी से, 
र संख यह कती है हमदैतो खुदाभीदै, 
दो नीं सकता कभी हमवारउ दुनिया का नशेब, ` 
इष गढे को अपनी ही मिट्टी से भरना चाहिये । 
ग ; मः 
साथ यारो के हमारी रादते दिल उठ गई, 
एक दो का जिकर क्या महफिल ही महफिल उट गई | 
-- “कबर इलाहाबाद 
क 1, क 
काब्मो देर, में पथरा गई" दोनों शंख, 
एसे अच्वे नजर भए दै कि जी जानता है। 
तुम नर्द जानते, अब तक यदह तुम्हारे अन्दाज, 
वह मेरे दिल में खमाए द कि जी जानता है । 
दोस्ती में तेरी दर परदा हमारे दुशमन, 
इख कदर अपने परय है कि जी जानता ३े। 
 । कैः 1 
एकं मेहमान ने श्राति ह यह धर लूट लिया, 
वह जो दिलमेदैतो बाक्री नदीं अरां कोई । 


क ॥  : 





१--भष्छी आदत, २-ईैश्वरी ज्योति, ३-- बराबर, 


क-नीचाई, ४--दिच का आराम, ६--मन्दिरि । 


खनते दै कान रख के फरिशते भी इको गात, , 
कदता है दूर-दूर की इनस कभी-कभी । 
नै ४ रै 
काम जिगद्भा न बनाए से बनेगा दरगिज, 
मेरी तदभीर न तकदौर से बदला लेगी । 
दरदो गम रज्ञो अलम मोल लिया क्या-क्या कुद, 
अर क्या-क्या न मेरी खवादिशे* बेजा लेगी । 
-- दागः देदलवी 
1. 1 क 
जी मे है शेखलो बिरदमन को दिखाश्रो दरे यार, 
नाञ्ज काने पे इसे है उसे बुतखाने पर ! 
हे वही दोस्त जिसे जिश्घे सुन्वत हो जाय, 
न यह अपनेपेहै मौ कफ न बेगनेर प्र्‌ । 
नरह गम क 


वाहं क्या शूब परो बाल निकाले बुलबुल, 

उढते ही पड़ गई सेभ्यादउ के पाक्त बुलबुख् । 
परल गुलशन मे न श्राए थे कि सेय्याद्‌ आया, 

दिल के रमां कहो क्या खाक निकान्ञे बुलबुल । 
एक दिन श्राएगो खिजँ दून को कैसी यह (अमीर 

चार दिन बागमेंबे पर को उद़्ञे बुज्ञबुल । 


मै नैह गै 


दक्र" मं भीढ्‌ गुनाहोंकी तो होगी पीठे, 
ओर गुनहगार के रागे तेरी रमतः होगी । 


१--खुराब रइच्छाए, २--गेर, ३--बहलिया, 
#~-बाप्र, ४--प्र्य, ६--पा । 
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बेगुनादों का क्या खून इसी जालिम ने, 
नाउमीदी से उमीदों को शिकायत होगी । 
-- अमीर सेखनवी 
मह ग गहै 
मेरातोजी वहीं रता है नित्त जहत्‌ दै, 
अगरये मे यह नदीं जानता काँ तू ३ । 
- 3 1 
करे व्या फायदा नाचीज्‌ को तकलीद १ अच्छं की, 
कि जम जनि से कुष्ठ श्रोल्ञातो गौदरर हो नदीं सकता । 
1 शः नहि 
असते हें तेरे खाये में घब शेखो विरदमन, 
आबाद तुमौसेतोदै षर दैरौ दरम का। 
हे खौफश्रगरजीमेतोहै तेरे गजबसे, 
य्रौर दिल में भरोखादैतोदै तेरे करम का। 
-- दद" देहली 
क श म 
याद्‌ दिज्ञ में तेरी ए जाने जौँ रखते दे, 
देख शशो से मी दम तुमो निर्हा3 रखते हे । 
तुभको आंखों मेँ हम ए जने जदं रखते है, 
तेरे ही वास्ते यह्‌ दोनों मको रख्ते दै । 
रट तेरे नाम कीएे जान गी दै हमको, 
सखदरो शाम यदी विरदै ज्वा रखते दै | 
 । 1 ४.1 
खृबरदार करेगा तो द्मे ए जाहिद” 
श्राप तो अपनी दकोकत से त्रबरदार नदीं | 
चशमे दिल: खोल श्रगर दै तबे दीद ° “अकरः 
नजर श्राएगा इन आंखों से वद्‌ दीदार नी । 
४; : 1; 


श ॥ 1 नज 





१--नकच्च करना, २-- मोती, ३--द्ुपा दुरा, 
४ ~ सवेरे-शाम, ५--परहेज्‌गार, ६ - दिलत की अघर, 
७--- देखने शी इच्छा | 


दे यही मेरी तमन्ना» है यदी मेरी इध्मा, 
सामने बैठा रहे त्‌ श्रौर मै देखा करं । 
जुस्तजूयेर यार मे श्राया है ऊद एसा मजा, 
्पकोखो दूरं उसरी को उम्र भर दरदा क्क्‌, 
उम्र खिर हयो गई मिलता नीं दिल का पता, 
कब तक उखसखरेयेहुएकशोया खुदाद्दा क्क, 
शो शए दिल्ल मेँ नजर श्राती है कुल ालम कौ सेर, 
साफ कर ल इघको ओर उसको यदीं देखा कर 
--“अकबर' दानापुरी 
क कः रः 


किसी पते से उन्दँं दम तज्ाश कर लेते) 
धितम तो यद दै कि नामो निशं नदीं मालूम । 
ओ + चः 
इतनी तो खेबर दै कि वह जलवा नजर श्राया, 
वस श्रोर दमे इघके सिवा कु नदीं मालूम । 
री 1 श्र 
इसरते दीदार लाजिम दै नजर के वास्ते, 
जिश्रको खं दे खुदा शोके तमाशा कर्यीनदहो) 
--नूह' नारवी 
मः नै 
टक बजानिब कद रदा हू मे यद कहना मान भी, 
मेरी नजरों मे दै यकसंउ वेद भी, .कुरश्मान भी । 
देखते ही देखते बदली यद दुनिया को हवा, 
पर लगा कर उड़ गए अब दीन भौ ईमान भी । 
रने वाले को "बिस्मिल" जस्ुज्‌ की शते दै, 
उका भिल जाना बहुत सुशकिलि भी है शासा भी । 
--“बिस्मिल' इलादाबादी 
र > कैः 


0, , क 
तकत तोत न == 
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१--भारज्‌, २--श्रियतम की खोज, ३--एष 
समान । 








मेरा गोब-~ लेखक, राय्ादब तनसुख जी राज- 
वैय, प्रशक रादित्य निकेतन, च जमेर , पृष सं० ७०, 
मूल्य ॥) 

वतमान समय मे भ्राम सुधार का विषय भारतीय 
राजनीति में श्प्रगख्यहो रदादटै। क्या अगरी शरोर 
क्या गेर-शगरेखी खभी का प्यान देश के इख अत्यावश्यक, 
पर अब तक श्वल्चेदना की टशिसे देखे जाने वाले ङ्ग 
की श्रोर भक्षित हुश्रा ३, रौर सबने समम ल्ियादै चि 
बिना प्रामों का सुधार भौर उन्नति हुये देशोन्नति की बातें 
करना केवल दोग दै । इषलियि पिक्धले कुच समय से 
हमारे साहित्यमं प्राम सम्बन्धी साहित्य की बदृतीदहो 
रही है श्रौर भ््तुत पु्तक छोरी होने पर भौ महत्वपृशं 
स्थान रखती ३ । इसमे प्रामों की श्रव्या का श्रथ 
शास्र के अङ्को ओर सरश्रीो तथा गर-सरशरी प्रसिद्ध 
व्यक्रितरयों के उद्धरण को दिये जिना, केवल एक कटानां 
केष्पमें वणान किया गया है। यद विशेषतया देदार्तो डी 
स्वास्थ्य-रक्ता ओर सफाई से सम्बन्ध रखती दै श्रौर 
बहुत रल तथा रोचक ठङ्गसेलिखी गहददै। देशका 
वतमान वातावरण इख तरह को पुस्तक क अनुकूल दै, 
भरर हमारा ख्याल दै कि इघ्रका कफो प्रचार दोगा | 

पान पएूल- लेखक, श्री ° खुन्दरलाल् ग्गं , प्का- 
शक रादित्य निकेतन, अनमर, प्रष्ठ घं ६६, मू० ।॥ |] 

इ पुस्तक मे लेखक की छं कदानिर्यो सग्रदीत दै, 
जो विशेषतया राजपूताने के वातावरण से सम्बन्धित दै । 
कहानियां रोचक तथा साथ दी सुरुचिपूणं ह । पुस्तक का 
गेद्रप सादा होने पर भी सुन्दर श्रौर आकषक दे । 


मालगुजारी प्रथा--लेखच श्रौ ° पुरुषोत्तम दत्ता- 
त्रेय मराठे, प्रशक, पुयेगामी विचारमाला, मदाल 
कानपुर, पृष्ठ खं ८८, मू० 1) 

जिघ्र प्रकार हमारे संयुश्त प्रान्त में जमींदारी प्रथा 
द्वारा किसानों का शोषण हुश्रा है, मध्य प्रान्तमें माल- 
गुजारी प्रथा ने श्सिनों को दाव रखा दै । भौर 
चिरकछालसे उनकेसुदॐे करीर कोद्धोन रहीदै। इष 
पुस्त में इषी प्रथा के पूवं रौर वतंमानषूप पर भ्रकश 
डाला दे शौर इषो शन्त करमेष्ी मोग ब्डे जोरद्‌।र 
शरोर स्प्ट शब्दों में उपस्थितद्धीदै। पुष्तक् के लेखक 
शिखिन खभा के नेता अथवा कार्यकती दै, इषलिये 
उन्दने जमदरो के टिोण का कुद ध्यान रक्खे जिना 
किष्रनोंषछीर्मोगकोदही पेशच्िया दै) उने मतानुष्रार 
इघ प्रथा का मूलोच्छेद जल्दी से जल्दो श्रौर पूण प से 
दो जाना चादिये । मालगुजासेंको द्जीना देनेकी बात 
कोवे मजाक बतल्लातेदें। सम्भवे, बहुतसे पाग्डों को 
लेखक के विचार बहुत "गमं' जान प्डे शौर जमीदार- 
व्शकेललोग तो उनको “बोलशेविज्म' कनाम सेदही 
पुङारे, पर दमशो यद स्वीकार करना प्ड़तादहेष्िये 
विचारयुग को पुकार अर धाज नहं तोक्लवे 
कार्यं रूपमे परिणत दोगि ही । सघार क भविक्षश 
देशो का आधुनिक इतिहास हमको इसी निष्छष पर 
प्ुचने को बाध्य करता है । 

भरी श्यामघन्दर रसायनशाला गायघाट, बना- 
रस से हमको निन्न पुस्तके समालोचनार्थं प्राप्न 
दई हे - 
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१-- नीम के उपयोग -लेखक, श्री र्दारनथ 
पाठक 'राखायनिकः पुष स° १२०, मूल्य 11) 

२-अनुभूत योग - ज्ेखक, रसायन-शास्त्री पं 
श्यामुन्दराचायं वेश्य, प्रष्ठ घ० ६०, मूल्य | 

अनुपान विधि-जलेखक, रखायन-शास्त्री 
१० रयासञु न्द चायं वैशय, पृष्ठ ध ४६, मूल्य ।=} 

इन पुर्तो मे प्रथम नीम के विभिन्न रोगनाशक्‌ 
गुणे के सम्बन्ध मे द । इमे प्रायः सभी रोगो को नीम 
से अच्छे करनेकी विधिदी गहदहै। नीम की सुलभता 
अरर इस देशवाधियों फे उस्रपर विश्वाश्च को देखते हुये 
पुस्तक विशेष रूप से उपयोगी दै । दूरी पुस्तक सुश्रसिदध 
रसायन शस्त्री जी के भ्रनुमूत नस्ल का सम्रहदै, जो 
साधारण पारक शरीर वेदय दोनोंके लिये दी लाभजनक 
है । तीश्षरी पुस्तकमें भस्मों की श्नुपान विधि सचिश्तार 
दी गई । 

आसव-विज्ञान-लेखक, स्वामौ दरिशरणानन्द 
वैद्य, प्रकाशकं पल्लव धायुवे दिक फामेघी, धसतसर्‌ पष्ट 
खं १५०, मूल्य खजिल्द का १) 

इख पुस्तक के लेखक स्वामी जी एक सुधारप्रिय वैय 
्। श्प पुरानी बातों ओर प्रणालीकोज्योंका त्यों मान 
लेने थवा उनमें किषी तरह का परिवतन न करने क 
पत्त मे नीं दै । इस्तिये श्राप श्मायुवैद के चिदधान्तों 
शरोर प्रणाली को श्राधुनिकं खोजोंद्धी कसौरी पर कसते 
र्ते श्र उनमें समयानुरूल परिवर्तन करते रहते है । 
पदी यह्‌ पुस्तक इसो प्रकत्ति का परिणाम दै भर 
साफी खोज के साथ परिश्रमपू्वक लिखी गर हे। इसमें 
श्रापने अस्व ओर अरिष्ट बनाने के प्राचीन ङ्गी 
भरूयियोँं को खोल कर बतलाया है भोर उसमें रेते सुधारों 
की सम्मति दी है जिष्रसे ये भौषधियां भरधिक्‌ प्रभावशाली 
रोर टिकाऊ बन सकती दै रौर उने नष्टहोनेका डर 


भी कमदहो सकतादहै। पुप्तकसे नेष नई गताोंका 
पता चलता ह । 


शारदा एक्ट ~ लेखङ, कवर वचँदरूरण शारदा, 
बी० ए०, एल एल > बी ०, प्रस्मशक, शारदा पुष्तश्लय, 
दौलतबाग, अजमेर, मू० ।) 

इष पुस्तक मे बालविवाह-निषेधक कानून पर पूणं 
रूप खे प्रकाश डाला गयादै। मूल कानून के ।सवा 
परश्चोत्तर ेङ्पमें तस्छम्बन्धी शका्रोका उत्तर दिया 
गया दै । बालविबाद की बुरादयों ओर इस कानून के पूवं 
इतिद्ाख को भी भली प्रशठार बतलाया गया है । यह लग- 
भगसौ पेजकी पुष्तश बदिया काश्रज पर हुपी दै शौर 
कद चित्र भी दिये गये, इसलिये सुलम मूल्य भोर 
विषय के प्रतिपादन की दष्ट सेयह इस सम्बन्ध शी 
सर्वोत्तम पुस्तक कदी जा सकती दै । इखकी भूमिका स्वेयं 
इस कोनून के निर्माता श्रो० इरविलाघ जी ने लिखी दै। 


जीवनादश-- लेखक मोर परष्ाशक प° ज्योतिशरण 
जी रत्‌डी, टिहरी, गदृवाल, पष्ट स° लगभग १५०) 
मू* १) 
इस पुस्तक मे बतलाया ग्या कि धामिक, नैतिक 
सरीर धघ(माजिक स्तेतो में देमारा जावनादशं क्या होना 
चाद्ये । लेखक स्वामी रामतीय के विशेष भक्ञोमेंसे 
है आर उने घाथ रह भी चु, रत आपके विचार 
स्वामी जी के िद्धान्तो से बहुत अंशो में प्रभावित दै। 
शाप परिचम की खब बातोंको लामजनक नहीं सममते 
ओर इसखिये श्रपने पूर्वीय श्रौर पर्चिमीय विचारों ढे 
सामज्क्य की चेष्टा कौ दै। पुस्तकं अपने विषयक 
उत्तम श्यौर विशेष ङ्प से युवकों के किये पठनीय ई । 
अगर अचार्‌ कौ टष्टि से इषा मस्य कुचं कम रखा जाता 
तो यौर अच्छा होता। 


ववा 





श्री एस० डी शापे 


तेखक-- ९ 
। दुगा--भपताल श व 
सङ्गीत-प्रवीण 


श्रुत 


इस राग मे ग॑धार, निषाद स्वर वर्जित हे! वाकी के सव शुद्ध स्वर ' वादी -पैवत, 
संबादी-खिभ। जाति--योडव, समथ-रात का दूखरा प्रहर । 
भारोहाबयेह 
सारीमपधस्रां।सांधघ पमरीसरा। 
पकड 
मपध, मर, सारी, धसा । 


गीत 


सखी मोरी रुमसुम बादल बरसे जिया तरसे । 
इतनी अरज मोरी भयु से कह दिजिये। 
उन विन नैनन मे घु बरसे जिया तरसे ॥ 
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महिला कायंकतीश्रो का सङ्गटन 

जब से संयुक्ठ मान्त के बढ़े जमीदारों ने श्पने श्राप 
ढो सङ्गठिनि करमे ओर श्िषार्नो ने पने अधिकरों की 
प्रप्नि केलिए कगिरेख पे लद्द करने का निश्वय दिया 
है, तब से कोकरेघ-जन श्रपनी शक्ति बठने के लिए 
रत्ाहवित हो उठेदै। श्रीमती उमा नेहरू ने प्रान्त मर 
की कङ्गरे ५वाद्‌/ स्त्रियों ॐो सङ्गरिति रने खी एक योजना 
पेश द्धी दै। इस योजना के भ्रनुार प्रत्ये जिले में एक 
स्री व्यवस्थापक नियत की जायगी ज्ररे खाय एक्‌ 
दरी सी समेदी होगी । कमेटो की प्रये सदस्या एष्-एक 
तदृषील की इस्चाजं होंगी । इस योजना का नियन्त्रण 
ए प्रान्तीय मिला कमेटी यारा किया जायगा, जिघकी 
भ्व्यत्ता श्रामती उमा नेदहड होगी । यह घप्था गर 
विज्ञान, निरक्ञ(ता, चखा, खडडो भादि विषयों पर अपना 
ध्यान ेन्दिन करपी । स्री कायेकताो का एष विशेष 
कर्यकरम होगा राष्टरौय फरडे री सल।मं । 

रः शैः .. 
मेहतरो का प्रशनीय कायं 

मेस से करीब १५ मौज दूरी के एक तीथस्थान 
नानजुड से खबर मिलो दै कि व्ह के मेदतर्योनेदालदी 
मे भपनी एक मौरिङ्ग कर शराब शमादि सब तरह के 
शोके पेय पीना दंड देने का निश्चय क्रिया है । उन्न 
अपने बच्चों ञ्लिए शल ्छूच कायम कर शिक्षाक 
प्रचार करने का भी निश्चय षया, 

क ४ क 


लड़की का अपहरण 


गाजियाबद्‌ की खबर है फि एक्‌ नार छौ चौदह 
वषेढ़ी खङ्क्नीको कोई मगा जे गया। मामला इष 





प्रकर बतलाया जाता दै कि नार कदीं बाहर गया हुश्रा 
था रातको करव नौ भजे जलब्ष्ीकोषर से बुना 
कर कारम बिठाछर उड़ा लिया गया । लद्शठोकौर्मोँने 
पुलिघ को धिपोटंदेदी&। लदशौ की अनो शादो होने 
वाली थी ओरलगनभी जा चुश्था। 
~  . ॐ 
सस्रत के लिये आन्दोलन 
गुजरौवाला गवन मठ गर्ल हाईसटरच की हाई क्लासों 
मं सस्छरत पाए जने ॐ चिये शिन्ञा विभाग ॐ अधिक्छा- 
रर्यो को मजबुर करने केलिए यँकी जनता की श्रोर 
से एश्बद्य श्रान्दोज्ञन जारी दे। 
# & ॐ 
रङ्ग मे भङ्ग 
ग(जि पवाद > पाच भिक्षरखश्चौ खनर टे कि कुद 
व्यक्रित सेर शरे वशं भये, जिषे खाना-पीना मी 
हु । कदा जाता दै चि उसे से करीब २७ व्यक्ति देशने 
से मर गये | यद भी कदा जाता है कि पीतल ॐ बरतन 
मेधीरख दिया गया थाश्चौर उसी सेखाना बना । 
 । क्ष 1 
ठाङ्कर गोली का शिकार 
एय मे शराबबन्दी जारी दहै। कडा जाता कि 
वदाँ का एक ठङर छिरकर गेर-कानूनी शराब खीचता 
रहता था । भब्छारी पाटी को इत्तिला भिलने पर उसने 
ठङ्कर के मकानको वेर लिया। बच निकलने का को 
मौकान देखकर उङ्करने पां प्र ईट चलाना शु 
किया, जिसे कच्छ लोग जख्मी हो गये । इपर कते दै, 
श्माबकारी ईन्स्ेक्टर ने आत्मर्ता मे गोली चलाई, जिससे 
खाङकर जस्मी होकर मर्‌ गया । 
र । र 
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संस्कत मे दस्तावेज 

छपरा ज्ोकमान्य समिति के सस्कृतं प्रचार, दिन्द्‌ 
एव देवनागरी लिपि प्रचार विभागको शरोर से स्तरे 
दस्तावेज रजिस्टर थि गये हे | स्थानीय श्रायेसाज की 
जो जमीन दै, उही भी रजिम्टर सभितिके योगसे 
शीघ्र ही षश्कृत मये द्यीहोने जारी टै, लाकमान्य 
समिति का संष्छत, दिन्दी एव देवनागरो लिपि प्रचार 
विभाग गत कई वर्ण से इष ्नन्दोलन को चलारद्ाहै, 
फलस्वरूप सैकड़ों दस्तावेज शुद्ध दन्दो एव देवनागरी 
लिपि मे रजिस्टर पि गये श्रौर दजनों संस्कृत भाषा 
मे हुए । 

रैः > 
एक खी को २० वष केद्‌ 

कपूरथला ॐ सेशन जज सरदार नौबतराय ने खर- 
दारोंनाम कीएक्स्त्रीको अपनेपुत्रण्छी इत्या करने 
सम्बन्ध मे धारा ३०२ के अधीन २० वषं कदी कैद की 
खजा दी । इश्तगासे का बयान दै छि जब स्त्री पने 
पति से पृथक्‌ रहती थी तो किषी दृषरे व्यक्ति के भ्रनुचित 
सम्बन्ध से उस बचा पेद्‌। हुश्या । स्त्री ने इख्ो विपाने 
कै लिए बच्चे श्री दत्या कर डालो कद्ध दिनो बाद 
वश्ये की लाश पुलि को बरामद हुई | 


रैः नैह 1 


एक लडकी की दो बाराते 

चं दिनि हुए इन्दाबन मे एक गौतम के घर बारात 
मारं योर करोब ४-५ बजेशामको ही विवाह का कार्य 
हो गया । छदं देर बाद जब फेरे पड़ चुकेतो एक बारात 
रीर श्राई। उससे कटा गया फठि लद्को केफेरेतो 
पड़ चु । इघ पर बारात ने आकर घर वेर लिया भौर 
शरोर वर धरना देकरपड रहा कि जब तक विवाह न 
होगा तब तक नहीं जाऊंगा । पताचलादैषक्िजो बारात 
पे आईं थी, उससे लडकी वाले े १२००) ठरे थे 
रीर जो बारात पद्ञे आई उससे १३००) ठरे थे । 
लदृकी वल्ञेने पहले सरोदेको तोद कर ऊच बोली 
बोलने वाले के स्नाय लब़को की शादी कर दी। 

ष भै ॐ 


हिन्दू क्षियो को तलाक का अधिकार 
सुप्रधिद्ध ° देशयुख ने दन्द मदिलताश्यो के तलाक 
सम्बन्धी अधिषार्‌ के लिए एष बडे महव षा बिल्ल वेश 
करने को सूवनादोदै । इष जिनका उदश्यदहैभिदटिन्दू 
मिला को कुत दालतो मे तलाक देने क भपिश्ार 
दोना चदिए । उद्‌/दृरणाथ, यदि पति कोई अषाध्य मज 
से पीड़ित ह), पागल दहा अथवा नपु षश रदो, ता उक 
पत्नो तलाक्र दे खञ्तीदे। यद वित्त केन्द्रौोय एसेम्बलो 
के श्रगन्ते श्रयिवेशन मे पेश शिया जायगा | 
1 ग अहै 
लडकरियो को हिम्मत 
शेषूपुरा ( पज्ञाब ) की सभर दै कि कालेष्ठ स्टेशन 
के पास एक्‌ डाकू चलती दून र्मे एक स्त्री फे जेवर उता- 
रमे लगा, परन्तु तीन नोजवान लदृक्षि्यों ने हिम्मत 
करके उसे पकड़ लिया रोर .जज्लोर खच दी । डाकू 
लद्क्ां से ह्युःकर गाद्ीसे कूर पडा, परन्तु रग 
म चोर श्रा जनेके कारण मागन सका शौर पकड 
गया । 
नर 1 1 
वृद्ध-विवाह रोका गया 
मृन्दो ( खण्डवा ) के एकं महाजन कौ १३ वर्षीया 
लडकी का व्याह महूके एक ५० वषे के सेठ के साथ 
मे होने वाल्ला था ¦ इस बौच लद्कीके मामा ने खशणडवा 
डिष््कट जज के यदद इस अनुचित छायं की रोक के 
लिये दरसरास्त देकर विवाह रुशवा दिया है । मामल्ञे की 
पेशी २२ जुलाई को टै) 
,9 3 9 
मँ के पुनविवाह से कद्ध 
पञ्ञाब के एक क्स्वेमे एक सिख जड़ ने अपनी 
मोको ङृपाणसे मार डाला) कदां जाता दै छि १४ वष 
पले स्त्री ने अपने पदक्ते पति के मर जाने पर पुनर्विवाहं 
कर लिया था । लडका तभी से उस्रसे अघवुषट था ओर 
अब समथं दोने पर॒ अवखर पाकर उसने पना इरादा 
पूर कर दिचाया । 
। पै , \॥ कै 


जून, १९३८ | 
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महन्त की लीला 
जगन्नाथपुरी की नयनदेषी नामक एञस्त्री ने मदन्त 
के विरुद्ध श्रपने टे क्च्चोःकी शर से गुजरे की 
नलिश कोटै। वादौ का कथन दहै शि वह्‌ गत २५ 
वर्षो से महन्त के खाथ रहता थो श्रौर्‌ महन्त से उपे ११ 
सन्ताने हुई , जिनमें से तीन जीवितँ । महन्त ने उवै 
दोर्नो अल्पवयस्क बच्चों ॐ साथ मठसे निकाल दिया है 
प्रौर उष्टं कोई खषर्‌ नीं लेता 2) मदन्त ने उनका 
पालन-पोषण करना भौ अस्वीकृत कर दिया दै । नयन- 
देवी ने प्रत्येक बालके लिये ५०) मासिक गुजरे का 
दावा किया दै। 
ग (1 1, 
विधवा नोकरानी भिरप्तार 
सोलन ( शिमला ) में दं दिन हुए रेलवे स्टेशन 
के पाञ्च एक नवजात शिशु पुलिख को भिल्ला था, उरे 
सम्बन्ध में पुलि ने जोंच करने के पश्च।त्‌ एक सेनी 
की करिश्चियनं विधवा नोकरानी ओर एक नौकर को शिश 
की हत्या करने शी चेष्टा करने के अभियोग में प्रदात 
मं चाल्लान भ्या) 
.. 1 ~ 
शराघुनिक संयोगिता हरण 
बम्बर मे एक मारवाड़ी युवक ने भावनिक पृथ्वीराज 
काकाम शिया दहै । उक्त युवकौ एक लदष्ठी से खगाई 
हो गई थी भौर वह उसकेषिताकी इच्छा के विपरीत 
तुरन्त शादी श्रना चाहता था) अतएव वह्‌ श्रपने 
साथिर्यो के सग मोटर गी द्वारा लदृकी के मश्न पर 
पटुचा अर लडकी को लेकर भाग गया } 
ह महै वहि 
कुचरो पर सबका अधिकार 
पञाब सरार के स्वास्भ्य भौर स्वायत्त विभाग णी 
भोर से सभी डिवीजनल कमिश्नरों के नाम सखरख्यूलर 
जारी धिया गया दै कि सावेजनिक श्रो को दलित 
नातियां के तिथे भी खुला दिया जाय । 


ॐ 5 ~ 
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एक लाख रुपये का गप्र दान 
कलकत्ता में एक ेन्द्रौय अयुतेदिक कोलिज छी 
स्थापना केति शष सजनने१ तख र्पयेका गुप्त 
दान दियादहै। डे दिनि हूए इष बातषो कोशिश की 
गं थो शि कल्श्ता मे र्प्र समय जो चार श्रायुेदिक 
कोलेन दे, उनो मिला कर एरु बना दिया जाय । जञ 
यह कालेज स्यपिव द्यो जायगा ता यदह कोशिश की 
जायगी छि कलङ़त्ता यूनिवपिरौ मेँ एड आयुवैदिश फेशल्टी 
करो स्थापना को जाय । चर्रो कृल्तिर्नोंको भिज्ञनेकी 
कोशिशों मे खफनता मिलने षो राशा षी जती दहे, 
कः ~ 1 
वृन्दावन मे गो-हत्या 
व्न्दावन कौ लवर दै णि जुगल घाट के पास एष 
बगोचेमें एकग चरने चक्ञो गयो। उवे वह के ए 
सुष्लमनि ने जनस मर दिया। जनतामें बड़ जोश 
पफौल्च रहा दै, क्योकि श्र। ब्रन्दावन मेँ चिर्छल से "गो, 
भ्वन्द्र्‌ः तथा 'मोरः नहो मरि जते । थनेमें रिपोर 
क्र दी गई है। 
|. ; च 
न्रिरेन मे आत्म-रक्ताके उपाय 
हवाई श्राक्रमण से बचने के लिए उपाय किए जाने 
के सम्बन्ध में श्रो जाफरे लयडने कदा फि दवारं 
अक्रभश को सूचना देने किए एड एधा उपायङश्िया 
गया हशि) मालको दृरासे ही खबर सुनाई पड़ 
जायगी । रेशा प्रबन्य कुले के लिए देश में १०० 
जिल्ञे बन(¶ र्येगे ' दुल बाड से शरणार्थियोंकेले 
जाने के म्बरन्धमें प्रबन्ध किया जाया ओर उनङ़े 
मोजन तथा रहने ॐ लिश ध्यान कौ भमो व्यव्या रहेगी । 
रेलवे कम्पनियों ॐ साथरेषा प्रबन्ध श्ियाजारहादै 
फं ७२ धर्टो भौत ३५ लाख व्यक्ति ज्न्दन से ५० 
मोल कोदूरौ प्रर पर्हुवाएु जास्के। फन्ध वार्लो के 
इन्तञ्राम से यह अच्छ दोगा, क्योकि वहं केवल २२॥ 
लाख व्यक्तं १० दिनके भोतर हशए जा सकेगे। 
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निरक्षरता का मूलोच्छेद 





बसे प्रान्तीय सरकारे के शासन की बागडोर 
कोङ्गरेख ॐ प्रतिनिधिर्यो के हाथों मे आई है, तब 

सेवे देश मे पाई जाने वाली सभी वरुयियों को यथा- 
खम्भव दूर करने की चेश कर रहे द । देशम्यापौ निर- 
ज्षरता छौ तरफ उनका ध्यान विशेष रूप से आष्ट हुश्रा 
नीर ईशे लिये भिन-भिच् योजनायै बनाई जा रही 
है । मध्यप्रदेश में विदामदिर कौ योजना को काये षूपमें 
प्रिणित करने का प्रयतं च्याजा रहा दै । इख सम्बन्ध 
मेँ वरदौ के शिक्ञा मन्त्री माननीय शुक्त जी ने नवयुवकां के 
नाम पकं अपील भकाशित की दै, जिसमे वे कहते ट -- 

"देन्य की चक्की मे पिखनेवाले दमारे जे प्रान्त मे 
प्रामोद्धार ्नर निमाणकारी शिक्ता के अ्रचाराथं यद 
छ्मत्यन्त श्ावश्यक दै कि प्रत्येक व्यक्ति प्राण-पण॒ से 
नागरिक सेवा करे श्रौर विशेष कर छोत्र वगं तो यहं 
सुचास श्पेणा कर दी सकता दै, क्यों उनष्टी शक्ति का 
सेत भवाध ह रौर परिमित सोमानां से उनका कायेक्ेत्र 
परे 2, अतः वे इसे सर्वथा योग्य भी द । 

म १५ वषं से उपर के समस्त बालकों, शिक्लको शौर 
प्रप्रेखरों से यह निवेदन करना चाहता किवे अपनी 
दुध्या के भ्रमय भ्रमो में जाकर व्यक्तिगत उदाहरण 
दाश स्वच्छता का श्रादशं उनके सामने प्रस्तुत करे, 
निरक्षरो को खराक्षरता का ज्ञान करायें, उक्त क्षिके 
लाभ, दशवे शौर जनता को यह भी सखममावें कि प्रान्त 
की सीमित सीमाके बदरकाभौी वेज्ञान भ्राप्त करं रौर 
अपेत्ताद्रत उत्तम, स्वच्छ, सम्पन्न आर जाग्रत प्रामीण 
भारत शी नीव डालने में ्रहायक हों, 


रे यद्‌ चाहता हर किक्छदी खमयमे यद श्ननिवायं 
हो जाना चादिए कि विश्वविद्यालय की परीक्ता उत्तीर 
होने श्रौर डिश्री के बीच के खमयका नागरिक सेवा करने 
मे सदुपयोग किया जाय, क्योकि मेँ यदह अनुभव करता 
हरुकि इमारे देशम जो सुख्यत भामो का देश दै, कोई 
भी व्यक्ति तब तकुस्वत को म्रलुएट न्दी कट्‌ घकता 
जब तक कि वह शषपनी सेवां रर त्याग द्वारा किसी 
म्रामीख को कुं सदायता नदीं पर्ुवाता । किन्तु जब तक 
एषा नदीं हुश्रा दै रौर कोई निश्चित मागं खोज नदीं 
निकाला गया ई, तब तक मेँ चाहता हू कि खमस्त युवक-- 
प्रान्त को आशा--इघ बात का आदशं उपस्थित करं 
जनप्रिय सरकार के तत्वावधान में कोक्गरेख के उद्यो के 
अनुकूल क्या श्रौर तना कायं फिया जा सकता द 1” 

सयुङ्घ प्रान्त रौर बिहार मे भ इख सम्बन्ध मे कायं 
श्रारम्भ दो चुकादै। इन तीनों प्रान्तो को भाषा दिन्दी 
हे रीर इनकी अवस्था अनेक अर्शो मेँ मिलती-जुलती 
है! इम आशा करते द, ये तीनों एक दूरे के अनुभव से 
लाभ उक्र रेघ्ी व्यवस्था करेगे जिससे यागामी चार 
पोच वषं में इन प्रान्तों की अधिद्ाश जनता वास्तविक 
र्थो मे शिक्त नदीं तो साक्षर वश्य दहो जायगी । इष 
सम्बन्ध मे यह बात भो ध्यान रखने योग्यदैकिदिन्दी 
भाषा अर नागरी चिपि श्रपनी सरलता श्रौर वैन्ञानिकता के 
लिये प्रसिद्ध ह । अगर इम इन प्रान्तों के करो व्यकवत 
को इनसे परिचित बना स्केँतो भाषा भौर सराहित्यक 
भी अखीम उपकार होगा । यदह काम अब तक के अनुभव 
से विशेष कठिन भजते ही जान पदे, पर गर हम रूष 
आदि आधुनिक देशों के उदाहरणों पर ध्यान दे, तो 
असम्भव नही कदा जा सकता । 

1 गहै कै 


जून, १९३८ |] 
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ध्थापिकाश्नो के सुधार की 
योजना 


<> €ॐ 


प्र रतवषं में शिक्ला-प्रचार के मार्म॒में नेको 

बाधाए" है, खरकार की उदासीनता, लोगो 
की गरीबी, शिक्ता छी व्यवस्थाके लिये पर्याप्त घनका 
अभाव श्रादिबतेंतो प्रकट ह्वी दै, पर इनके चिवा 
रोर भी कितनी दी बाते' पेषी द जिनसे शिकला क उचित 
प्रयार में बाधा पड़ रदी दै उदादरण के लिये दम 
योग्य अध्यापर्ो के थभावको ले सकते है । अभी तक 
हमारे स्कूलों मे एसे ्ध्यापर्को की संख्या बहुत कम दै, 
जो शित्ता-दान के मदत का हृदय मेँ अनुभव करते हों 
ओर बच्चों को शिन्ञा देना अपना पवित्र कर्तव्य सममते 
हो । इसके विपरीत यदह उनके निकट केवत्तमाच्र एकं 
पेट भरने का पेशा है रीर इसलिये वे छिस तरह श्रपने 
उपर रखे भोर को खत्म कर देना ही अपना उदेश्य बना 
लेते दै ओर उनमे से कुठ अनेक बार तो एसी चेश भी करते 
दै, जिखसे वे छां का ननदित करके भौ दो पेखा अधिक 
प्रप्त कर खक्े' । यह दशा वास्तव मे शोचनीय दै अर 
प्रक देशदितैषी का कतव्य दै कि वह इसके कारणों 
के जानने श्रोर इसका सुधार करने का प्रयत्न करे । ईस 
सम्बन्ध में लाहोर की अध्यापिका कोन्फरेन्स ने ङ 
उमम किया दै, जिखसे थोडे बहुत समय में पयौमर सुफल 
क्री आशादै। ईस सम्बन्ध में उक्त कोन्फिरेन्् की 
्रद्यडेरुट भिख के वी फीरोजुदीन ने हालदह्ीमेजो 
उदूगर प्रकट ष्िदे, वे ध्यान देने योग्य ह| अपक 
कप्रन है :-- 


“सअधिकाश अष्यापिक्ाए मजन्रूरी की हालत में 
पाने का कामले लेती द । न्द से पढ़ाने के लिये 
कोई शोक या योग्यता नदीं होती । अधिक्ाश भ्रष्या- 
पिश्चए विधवा या परित्यक्ता दहै, या गरीबों की गरीब 
लकिर्यो ह, जिन्हे जीवन-निवीह के लिये यह काम करना 
पड़ता दै । एेखी अध्यापिका से यह शाशा नहीहो 
घकती कि वे बरख्चं को अच्छी शित्ता दे सकेगी । उनका 


जीवन इतना दु-खी होता दै शरीर जीवन के प्रति उनका 
दिको इतना सखद्धचित पाया जाता है ि वे अप्यापन 
कायं के योम्य नहीक्हीजा सकतीं । उन जीवन में 
प्रकाश्च लनेके लिये श्चौर उनका दिको बदलने के 
लिए गवो मे, श्रो मे सार्थो छ प्रबन्ध किया गया, 
जहाँ कि खेल, गाना, बातचीत, नारक आदि का धिलयिला 
जारी किया गया । दूर-दूर को अध्यापिक्ाएं इघमेः दिल - 
चस्पी सेने लगीं । बाद्‌ में अध्यापिका एसोसिएशन तैयार 
की गहं । श्रव लादौर सकल क भिन-भिन्न एरोधिएशनो 
मे कोई ६०० भभ्यापिकाः खदस्य बन चुकी हे ।* 

अध्यापक ओर श्यष्यापिकाश्ों का इस प्रकार 
सङ्गठन देशव्यापी दोना आवश्यक दै । शा है, नवोन 
शाघन-विधान मेशिक्ता सस्कार षी जोव षी जा 
रही है, उसमे अष्यापक भौर अष्यापिच्छश्ों कौ योग्यता 
की ब्रद्धि पर भी ध्यान दिया जायगा । 


। न नैह 
बालो का अपहरण 


ननन नमयन 


अ जकल दोटे-बद़े बालक्षँ का शपह्ण गुरो 
द्वारा श्रायः भारतवषे भर मेहो रहाहै। 
इनसे बचने के सिये लेखक ने इख लेख मे करं उपायः 
सुफाये दै । ये माता-पिता ओर बालकोःके काम के 
है, अतः इनके अनुसार चलना चादिए । लेखक ने बालश्च 
को सम्बोधन कर “शक्िि* मे लिखा दै :- 
^"प्यारे बगल-बन्धुश्रो, तुमे से बहुतां ने खभाचार- 
पचो मेः अपनी जाति के बच्चों ॐ अपहरण की घटनार्णं 
पदी होंगी । एेषी षटनार्णु प्रायः बदे-वड़े नगरं में, मेलं 
ञ्मौर पर्वों के अवसर पर अधिष्ता से घटती रहती द । 
वुम्दे रषी घटना को पटकर या खुन कर अवश्य दी 
बदा भयश्ीर दुख होता दोगा, परन्तु स्मरण रखो, 
डरने से कामन चलेगा इन घरना््रों के कद्ध युख्य 
कारण नीचे दिये जाते है :- 
(१) कदे बार माता-पिता को श्रपने बच्चों को 
सुन्दर दीख पदमे की भटी लालसा यर इसके लिव 
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उनको बहुमूल्य आाभूषखादि पदताना श्राततयि्यों के 
ल्लोभ को उत्तेजन देता दै । | 

(२) येल्ला आदिमे माता-पितार्थो कौ भसाव- 
धानता के कारण बच्चों के श्लगद्य जानेस भी गुरो 
को श्व्तर भिलता दहै तथा विधर्मं युरडों की पप-भावना 
से रचे षड्यन्त्रं के कारणा भौ वच्चो ोदुख उना 
पडता है, इसलिए जहा माता-पिता शौर नगर ङी रक्तक 
पुलि इन कारणों को हटाकर शरौर उनका उपाय करफे 
श्रपने कत्तव्य का पालन कर सकती, वद स्रवसे 
उत्तम उपाय बच्चों का स्वयं श्रपने परो खडे होना दै । 
इसमे लिये निम्न साधन विवारणीय ह । 

(१ ) तुम श्रपनौ गली, सुदल्ले, तहसील, थाने रौर 
ज्रित्ते भादि का पूरा-पूरा नाम, परता श्रादि स्मरणकरलो 


श्रीर्‌ एक कागज परे स्वेय लिखकर या लिखवा कर सद्‌ा 


जेमेरखा करो, ताणि कभी तुम माता-पिता से बिद्धुद 
जाश्नो तो पृष्ध-ताद् कर घर पर्व घको। (२) श्रपने 
माता-पिता शोर चाचा शर बडे माद श्रादिकानाम 
भी याद्‌ क्रन्तो, ताकि समय पड़ने पर तुम युल्िसिया 
सेवा-घभिति शादि में बतला कर उन्हं बलवा घको अथवा 
उनके पाश्च पर्हुचं सको ! ( ३ ) मेलों ओर पर्वो' शादि 
मे जाते 'हुए खदा सादे कपे पहन कर जारो शोर 
मुष शादि तो कमी मी,पघरारण क्न करो जिघसे लोभी 
श्मर स्वाथीं व्यक्ियो को तुम्हारे अपदरण की इच्छादी 
न होवे। (४) मेलों आदि में अङेले मत जारो, खदा 
श्रपने बद, सम्बन्धियों े घ्ाथ रहो । यदि उनका साथ 
दूट जाते तो घबरा कर या डर कर रोने मत लगो, भत्युत 
साहस ,अौर भरेयं से भगे-पीञे चारों ओर उनश्ी खोज 
कर उनॐे सखाथो लो । पर यदिवेन भिल्ल तोमर 
पुलि, सेवा-समिति, अथवा स्काउर के वालन्टियर्यो के 
पाच जाकर श्प्रते माता-पिता श्रौर घर का परता बता 

अपने धर पूर्हुव जाश्रो । ( ४) एषे अवश्वर पर सदा 
इय बात को प्यान में रखो कि यदि कोई अन्य अपरिचित 
व्यक्धि, घर्‌ पर्ुचाने, छ कटे तो उसे साथ मत जाश 
भर न उदी भटी बातों के बहवे में भाकर उनपर 
किषी तरह फा विश्वा करो, क्योकि एसे चवसरों प्रर 
ही बुरे, व्यक्ति बच्ों को अपहरण करने के लिये नाना 
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प्रश्ठर के क्पट-जाल रचते श्रीर बच्वोंको मीरठी-मीरी 
वातं छर बहते द ¦ तुम्हे जब कोई व्यक्ति ठेपे बह्ने 
लगे, तों भट इरी सूचना परे पर खेदे पुलिघ के 
सिपाही अथवा सेवा-सभिति के स्वयंसेवक को करनी चाहिये 
प्रर उसको उनके सामने उचित फरार बतानी चाद्दिये । 
(६) तुम इम्‌ वातक्छो सदा स्मरण रखो किकमौ 
किरी परिचित व्यक्ति सरे कोर वस्तु केकर न खाश्नो, चाहे 
वह कितनादी अग्रह श्रौर हट करे श्रीर नक्ससे 
कोरे वस्तु लेकर सूःधो, क्योकि न जाने उसमें कोई मादक 
द्रव्यया जर ( विष) शादि पदाथ द्यं जिसे सूघतेया 
खते द्य तुम्दारी जान चकल्ली जावे या कोई श्नौर श्रनिष् 
दो जवि । यदि ॐ तुम्हारी इच्छा ॐ विषद्ध जबरन एेसा 
करने लगे तो शक्ति भर उसा मुफाबज्ञा करो ओर शोर 
शादि मचाकर आसपास केलों को सूचितकरदो, 
ताकि वे तुम्हारी रक्ता चछर घके। 


कः कः + 
राणष्टर्पति का हदु संकलंप 
यम 


द" दिनों रष्टूपति सुभाष बानर पूर्वीय बङ्गाल का दौः 
करर कोङ्गरे का प्रचार कर रदे । इस प्रदेश 
मे सुषलमानों की संख्या बहुत अधिक दै ओर उन्ही 
को केङ्करे्च चछा श्रनुथायी बना कर देशोद्धार के कायं 
मे संलगन करना उनका उदेश्य दै) अपने उदोगर्मे 
उनको बहुत छु फलता प्रप्त हो भी रही हे । इच ' 
बात को देख सुरिलिम लीग के अनुयाय के पेट में चृहे 
कूदने लगे, श्रौरवे सभी सम्भव उपायो से इसमें 
बाधा डालने करीचेष्टा करने लगे द । इसे चिये जीँ 
जँ सुभाष बाब्रूका श्रागमन द्योता वहीं लीग बाले 
उना बायका करने का श्रवार करते दै। पर इका 
परिणाम भराय उलटा ही दहता दै शरोर रष्टरूपतिके 
स्वागतमें मागलेने कौलोगों की इच्छा रमौ व 
जाती दै । इश्षे कद्ध द्ेषर ब्राह्मणबरिया नामक्‌ स्थान 
मे लीग बालों ने जलुख पर पत्थरों ढौ वधौ की, जिसे 
स्वर्यं भाष वावू को अर उनके १५ साधिर्योको काक्र 
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चोट श्राई । लीग वालों के इस दुष्ठव्य का षएकही 
उदेश्य हो सक्ता दै कि केङ्गिरेस कार्यकती डर छर्‌ 
मुस्लिम जन-खमुदाय में प्रचार करना बन्द करदे, 
उनको यद भावना देशद्रोह के सिषा अज्ञानता कमी 
सूचक दै। वे नीं खममते कि जिन हृद्यो मे देश-मेम 
की भागीरथी दिलोरेज्ते रदी द सौर जिन्होने पने 
तन-मन-धन सवेस्व को मातृभूमि को सेवादित बलिदान 
करदेनेका द्द्‌ संकल्प र्र्‌ चियादै,वे थांडे से इीनमना 
स्वार्थारोगों के डउराने से केसे पश्वात्पद हो खकतेदहे। 
जो छोग हंघते हते जल्लाद कौ रस्छी ओर सेनि 
"को गेक्ली का स्वागत करचुषेरै, वे कुद ई ठ-प्थरों के 
फेके.जाने से भ्खि तरह अपने ध्येय से विरत हो सकते 
है । उपद्रु क्क घटना ॐ पश्चात्‌ माननीय सुभाव वाते 
'एखा ही भाव प्रकट करके कोरे की श्रजेयता की दाप 
लोगों के हृद्यो परलगा दी है। उन्दने कार्म 
साफ बता देना चादता हि ई'ट पत्थर फैन थवा 
दङ्गा-फसाद्‌ करने से दम अपने मौलिक सिद्धान्त अथवा 
नीतिसे एक इञ्च भी रख से मस नहीं हो सक्ते) 
बल्कि इस तरह फेंकी एक-एक ई'ट दमारे चिर-ध्रमिलाषित 
उद्‌ श्य-पथ का एक-एक मील छा पत्थर प्रमाणित होगी । 
इष अवसर पर भें क्रे कार्यता को यह परामशं 
देना चाहता कि लाख उत्तेजित कथि जने परमौ 
उन्दः सत्य तथा श्दिंसा के धिद्धान्तों से विचलित नदीं 
होना चाद्ये ।” हमको पूणं शाशा दै कि इस ददता, 
श्ास्मविश्वा् शमर साथ ही नि्विरोधता के भावके 
अम्भुख अमपतित विरोधियों को वश्य ही युंहकी 
शानौ पदेगी । 
¢ ध 2: 


पञ्जाब मे बवेकारी की समस्या 





समय हुश्रा पञ्जाब सरकार ने अपने प्रान्तकी 

ॐ वेकारीकी जोँच करने के लिये एक कमेटी 
नियुक्त द थी । इस कमेटी के पास प्रान्त के ७५ हजार 
शि्ित युवकों ने पने नाम भेजे । ये युवक बेकार 
कैठेदे ओर कारं नौकरी या अन्य धन्धा जीविका निर्वाह 
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के लिये चादतेदे। कदा जाता ङि केशी ने सिफारिश 
कीदैकिटन वेश्ारो केलिये सश्र रेसे कन्द खोक 
जहां उने रटने शौर भोजन का प्रबन्ध हो । इनर्मे 
दस्तकारी आदि कौ शितक्ञाकी भी व्यवस्था की जायगी । 
२५ दजुर वेकारों को भत्तादेते की स्कीम भी सरकार के 
सामने उपस्थित दै! बेकारी कौ समध्या वास्तवमें 
समाज ऊ दितकी दृष्टि से वजो गम्भीर है श्रौर वहु 
ख्यक बुरहयो को उत्प रुरने वान्तौ ह \ उखे कारण 
दी लोग जघन्य कार्यो को करने केलिये तैयार दहो जाते 
दै, श्रौर देश तथा खमाज दहित षो ताक प्र रखकर 
देवल स्वाथ साधन प्र दृष्टि रखने लगते है । भूखे व्यक्ति 
से किल सत॒कायंया परोपकार के कार्यी आशा रखना 
व्यथं है ! इसलिये सरकार अर देश के खमी सम व्यक्तियों 
काक्तग्य हैकि वे इख समस्या का घन्तोषजनक समा- 
चान करने के लिये अपनी पूणं शक्तित से प्रयत्न करे । 


क र ५ 
मद्रास में हिन्दी-विरोघी 
पान्दोलन 


~¬ ॥ 


द्रा कौ सरथरने समलघ्ठ देश मेएकता दी 
स्थापना के उदेश्य से स्कूलों में द्वितीय भाषा के 
रूप मेँ म तौर से हिन्दी पराये जाने की ्ज्ञादी दै, 
अर कुच कोिरेच-विरोधी लोगों ने इख आज्ञा का ्रमपूणं 
छर्थं निकाल कर लोगो को भडकाना श्रारम्भष्िया ह कि 
इसके फल से उनकी मातृभाषा ताभि की क्षति होगी । 
इतना ददी नदी, उन्होने हिन्दी पटाये जने के विरुद 
वाकायदा आन्दोलन रम्भ कर दिया दै, जलूख निका 
जाते है श्रौर दो-एक मननचर्लो ने शनशन भी रम्भ 
किया है । इन जलुसों ठे "हिन्दी का नाश हो" इस तरह के 
घृणित पोस्टर निकालते जाते है । इन लोगों का प्रचार कार्य 
कैषा भमात्मक श्नौर स्वाथेपूणं है, इसका स्पष्टीकरण मद्रा 
के प्रधान मन्त्री माननीय राजगोपालाचायं जी के निम्न- 
लिखित बयान सरे लग सक्तादै। उन्होने एसरोभियेटेड 
रेस के प्रतिनिधि से कटा :- 





मै विश्वास करता हू कि अपने प्रान्त के स्टरजोंमें 
दिन्दुस्तानी की शिता प्रचलित करने का इरादा कदं वर 
स्पष्टच्िया जाचुकादै, फिर भी शीघ्र दी एक्‌ कम्यूनिक 
निकाल र स्थिति साफ कर दी जायगी, ताकि शरारती 
लोगों को भले ्रादभिर्योका दिमाग खराब क्रनेका 
मोका न भिल्ते।! प्रश्न यह नदींदै कि तालीम कानाश 
डो रहा दै, बल्कि प्रश्न यद द छि क्या जनता द्वारा चुनी 
हुई खरकार को प्रान्त े लड़कों को उदारतापूणं शिक्षा देने 
का श्रधिष्छार नदीं र प्रश्न यददहै कि क्या जनता द्वारा 
चने हुये मन्त्री शासन करेया करि कुद नखुश्च लोग 
उन्हे जेखा चाद दबा लँ । सखव यद सम लेना चा्धिये 
किमे भ्रान्त के बालश्च से स्नेद करता ओर उन्दे उचित 
शिन्ञा देना चादता हू | उदार शिक्षा मेंरेखी भाषा 
शिक्ञा देनीदह्ीद्ोगीजो छि अधिकाश भारतम बोली 
जातो है । फिर सरकार उन स्कूलों मे दिन्दुस्तानी नदी 


प्रचलित कर रदी है, जयं कि तेलमू्‌, मलयालम या 
९, 
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कनाडो ही पद्ईं जाती दै। सभौ विष्यो का माध्यम 
प्रान्तीय भाषादही होगी शरीर विदेशौ भाषा न रहेगी, 
खरकार सभी उर्तरोमे देशी भाषा खी अच्छी योम्यता 
पेदा करना चाहती दै । हिन्दुस्तानी देवल चटी से ष्व 
कत्ता तक पदां जायगी । हिन्दुस्तानी क स्थान अन्तीय 
भाषा नक्ते सकेगौ शरोर दिन्दुस्तानौ में फेल होने से तरक्की 
न रस्केगी । हिन्दुस्तानी से मतलब उद्‌ नागरी दोनों ही 
ज्िपियों से ६ 1?” 

वास्तव में मद्रा खरकार ने अपने निश्चय द्र हिन्द 
को वह स्थानदेनेकीचेछादीटै, जो भ्रव तक अङ्गरेजी 
कोप्राप्त था । यदि हम खमस्त देश के विभिन्न प्रान्तों को 
एक राष्टरोयता के सूत्र में बाधदर अपनी स्थितिश्च 
करना चाहते है, तो हमको प्रान्तीय भाषाश्यों के रहते हुए 
भी एक्‌ रेक्षी भाषा दा अचार करना अनिवायंदै, जो 
खर्व ममो जा खरे ौर जिसके द्वारा खव प्रान्तों ॐ 
लोग भल्ली भकार विचार विनिमय कर स्के | 


९ द 
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दुघेटनार्यँ 
( एक्सिदेण्ट ) 


मचानक हो जाती है। 


काममे, श्राराम मे पढ़ाई या खेल-कूद मे, मन-बहलाव या अन्य चेष्टाञ्नो मे, साधारण चोरों 
का श्राजाना, चक्कर से घाव लग जाना, कील, .शोशा लग जाना इत्यादि कष्ट प्रायः हो जति हं | 
यही नही, आजकल की मैशीनों, र्त, मोटर के 


का भी दुभाग्यवश हो जाना असम्भव नदी है। परन्तु एक द्योटी सी शीशी पभ्रतधार 


का पास रखना सव अवस्था मे श्चपनी र्ता के लिए एक्‌ सच्चे मित्र श्रौर अद्धरक्तक को 
पास रखना हे । यह न केवल खून रोकती, दद बन्द करती, जखम भरती, सूजन दर्‌ करती 
ओर जख्म. को विषैले होने से रोकती है, प्रसयुत्‌ मृच्छ ओर दिल इवने की अवस्था मे इसको 
सुधाना श्रौर खिलाना शरीर मे शक्ति का सञ्चार कर देता है । 


एक्‌ शीशी सदा पास रश्खो 
मूल्य परी शीशी २॥); श्रद्ध १) नमूना ।) 


क ¢ 


प्रताप से टक्कर लग जाना या श्रन्य दुघटनाश्रीं 


फ़ामेसी, लाहौर 


तितत क्षात्रा {11 [1111 /1| 
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ल्लः 


#। 


वाषिक मूल्य ६॥} 
खरुड २ र छममाही मू० ३॥) 
संख्या ३ विदेश के लिए- 


१ वषं का मू० ८॥) 





महात्माजी का च्रदूभुत चमत्कार ! 


कल्याती... ..पदहाड के रत्नागिरि साधू ने एक ग्बला को डु मात्रा महाशक्किदाता दवा 
खाने को दी, जिसे बड भून से सव एक बार खा गया जिषे उसमे इतना वज्ञ बड़ा छि बुहपे मे 
३ विवाह किए थे । महात्माजी के इस चमत्कार को सुन नपा वडावज्ञपुर्‌ के सपुर्हाजो हयात 
मोहस्मद खो ने सेरा कर साधू से यड योग पार पं ठाङए्ठत्त तमा वेय को दिया । शमौ जी 
तरे परीक्ञा कर देशोपकार्क मे छापा था तथा उसी प्रतिमे इख योग के उपरर स्तम्भक, बाजीकष्ण, 
शीधरपतन नाशक देते आशु फतदायक अपने ३यागो के तिर्‌ १2०००) रुपए का इनाम पदु 
सदिव देने को भो लिाथा जिते २०वषंदो चरेद अवरतकङितीनेनपायाहै। खेए, अव 
हम नीचे उपरोक्त महत्माजी वाला मडशकतिराता याग ज्ञि रहै है। इसे 9 दिन सेजनसे 
रक्त दौड़े लगता है । २१ दिन मे चेश लाल दयो जाता तथा ४२ दिनिमे हर प्रकार की निपा, 
नपुंसकवा, प्रमेह, स्वप्रदोष, ववासीर, खोसी, दमा, नजज्ञा, जिगर, तिल्ली के दाष, कियो का 
प्रदर, मूत्र मे शर जाना, ( डायव्रटोज ) आदि अनेक रोग दूर्‌ ह्येक बल-बोये वद्कर देह लाल 
हो जाती है । यह्‌ कज नदी करती बहक मेदा बललत्रान चन जावा है । हर ऋनु मे उचित अनुपान 
से खाने योग्य बड़ी दी उत्तम दवा है, जो स्रो-पुरुष, युवा, वृद्ध सरको एक सा लाभ पर्हुवाती है 
इसके लिए एक ने यह भो छापा है कि अव्रध के आलि ताजदार न्रा विदश्रली शाह भी 
शक्ति बढ़ाने के लिर इसका सेवन कपे थे। लार के पः ठाङखत्त शमा वेधने इस योग की 
प्रशंसा मे लिखा है कि कौ २मास तक इसे सेनक डत्तेता शपेर कोरगोढ देगा, गुणकारी 
दवा है। भूपाल के वैद्य बालफृष्ण शम ने लिला हे कि १७२ लोगो पर इसे वग ओर पूं 
गुणकारी पाया, मथुरा के वाथू दरदा वेदय ने चरपाहैङिइषोयोगसेषएफकावजन एक सता 
मे ४ पौड बदा तथा दूस< का चेहरा लाल सुख हो गया । गोतोना के मशहूर डो> रामेश्वसपरसाद 
वैय लिलते है, यदत्रा कमी व्य्रथ जाने वानी न स, मे त ३३१ रोगो. इसषे पराम किर हे । 
भरी इदयनारायण रगून से लिलते है कि मदाशक्तिराता कं १० दिनिसेवनसेद्री ६ पोड वज्ञ बद्‌ 
गया है । बनारस के श्रो उतागरमल ने लिला हैकिदइम द्वा सेमेरे शीर का १२ पोंड वज्रन बद्‌ 
गया तथा पूणं बज्ञ मो उत्यन्न ह्या दै । बानारोका टन्डेन स्टोर कुरुजा अलक गोदी बोभ्बे 
से लिखता है किं इस दवाके गुएोरो देवफप्मै यदक्‌ मरना हू ङि टिन्दास्तान क्य। दुनिया मे 
इस दवा की बराबरी कौर दमी दवा नदी कर मन), मपे खुर सेवन कष्देवो है। इषी गकार 
के हल्रारो प्रसंशा-पत्र भरे पडे ह । पाठको, अप ९० दिन ववद्य सेवन कए देखो, योग यड्‌ है ः- 

शुद्ध बुरादा फलाद्‌ २० तो? को प्रथम १ तो? शुद्ध श्वेत मल्ल १॥ माशा भीमसेनी 
कपूर के साथ कुमारी रस से घोट छज्ज मे बन्द्‌ कर ५ सेर कण्डो मे एके, दुबारा शु? हरतालवरकां 
१ तो° शुद्ध कपूर १॥ माशा के साथ, तीसरी बार शुद्ध आमज्ञासार गन्धकं १ वो शुद्ध कपूर 
१॥ साशा के साथ, चोथी बार शुद्ध संस्कारित पारद १ तो० शुद्ध कपुर १॥ माशा के सथं उपर 
की भोति एूके, इसी करमसरे १६ यच दे, पिर द्वा जरमीनमे गाड़दे मौर रमास बाद चार 
चावल प्रातः-साय मक्खन-मलाई से खवे, आप मे इतना बल बदेगा छि च्मापर हैरान ह्यो जायेगे | 
न तो जवाबी पृत्र भेजकर उत्तर मगा सकपे है । यह दवा हमारे दी यों 


तो ४८० दिनि रे जिर => मात्रा महाशक्तिदावा दवा डाक चं सहित ५॥ 
म मगा ते । (((ए0रपादमा) द्‌ इव ५ ) 


: सेवक--श्यामबिहारीलाल वैदचयभूषण, इयामचक्र कार्यालय, रजिर्टडं नं ५१० बी 
शाहजहांपुर ( यू° पी ) 
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नर खमोर स्नात ' 
उह कुभुन-कलिक्ग् ख््ज्ली श्री, 


क 
|| 


खोली प्रात ॥ 


न्र्‌ ) मलीन । 
नघीन-नवीन ॥ 


र्व ममीर-स्नात 


{~ की प्रिय बाल । 
रुन्दाल-सम्हाल } 


छःवात [न्वं समीर स्नात 


घ्रल्य हिलोर । 
या उस्त ओर ॥ 





एक तारे के समान हूं । स्वय व्योतिहीनं ह । केशिनि जब आप 
अकर प्रमसे चूमलेते ह उप समय मेरा मृह लञ्जा से लाल हो जाता 
हे, ओर मै जगत्‌ को ज्योतिर्मय बनाने वाला एक मङ्गल तारा बन 
जातीदहं। 


बच्चे, युवक, च्यौर ब्द सभी मेरे इस अनूटेपन से आनन्द 
उठते है, ओर कवि कर्पना का बाजार लगाता है । कहो न यह कैसी 
विचित्रता हे । 


१ 


एक दोन के समान स्मय प्रकाश्दीन हूं, लेकिन जब आप 
प्राकर “स्नेह” से मेरी ओर निहारते है रष समय मै षर को प्रक्षाक्षित 
करने बालता जगमगाता गह-दीष बन जाती ह| 


कवि मेरे प्रकाश म श्दों पर भावना की फक मार कर संसार 

करो रसास्वादनं कराता है। वेज्ञानिक विज्ञान की अरनूरो खोज कर 

अपनी चाह को पूराकरताहं। योर अप स्वय उन भोठेभाले गहरे 

अन्धकार मेँ हबे हुए अनन्त के पथिको को दीपक दिखाकर रशा का 
सञ्चार कराते दै ¦ 

-मज्जनिदने। अभवाल 


छ ध र 





परित्यक्त भार्वोष नागे 





( १) 


ल्न्र१ी का परित्याग भारतीय इतिदास में विशेष 
महत रखता दे। पुरुष खमाज ने उसे 
खेच्छानुखार शङ्गीकार श्रोर अस्वोकार कर श्द्यों 
बार यह प्रमाणित क्र दिया हे किव स्त्री को 
सुख के न्य उपकरणों से अधिक उचा स्थान नदी 
देना चाहता । जिघ प्रकार श्रावेश्यकता ओर इच्छा 
न होने पर मनुष्य, क्या बहुमूल्य श्नौर क्या साधारण, 
यमो वस्ुश्रों कोर्फक स्ता है, उषी प्रकार पुरुप 
भी स्त्री के बन्धन से, इच्छा होते दी सुक्क दो 
सकता है । इस सम्बन्ध मेंस्त्रीदी इच्छा अनिच्छा 
जनने की कमो पुरुष ने श्रावश्यक्ता नदीं समणौ, 
क्यो स्वरी को उने कमी स्वतन्त्रे सहयोगी के 
श्पमे ग्रहण ही नहीं किण। इख प्रकार पुरषके 
एवच्छम्द्‌ बन्धन श्रौर्‌ सुद्धिसे खमाजने भौ अपनी के 
हानि नही सखमश्ौ । यदि रेषे परिव्याग के पीके कोई 
महान उदेश्य चिपारहा तो समाज ने कर्तम परिप्याग 
कोभीप्रशसासे परिष्कृत कर उजला कर दिया आर 
यदि भाग्यसे कोईभी ऊवा ल्य प्रशसाकेलिषए न 
भिल्ल स्दमतोयथा तो उखने इष सम्बन्ध में मोन धारण 
क्य या अभिज्ञान शाकुन्तल कौ अभिशाप~कथा ॐ 
समान कोई किम्बदन्ती ही गढ उाद्ली, परन्तु छिस भी 
दृशा मे उसने पुरुष शे दोषी ठदरामा उचित न समा । 
यदी स्वाभाविक भी था, क्योकि सामाजिक न्याय-दरुड 


खदा से पुरुषके दथमें रहता चला भारहादै। 
स्री ॐ टष्टिकोण से पुरूष छ आचरण पर विचर 
करना उनके ्िए क्ञिनि था । यदि रेषा न होता तो 
नेकं इतिहास्च-प्रधिद्ध परित्यागो पर प्रश्ना का सुन 
हला पानी न फेश गया दोता। वाहे स्त्री ॐ शाप्म- 
त्याग सरे सस्ता चकित दो गया, चाहे उष्रके बलिदान से 
स्वग कम्पित हो उठा, परन्तु पुरुध रेते व्याग शभरौर बलि- 
दानँ से अपने निर्चित पथपरन विचर्खित हुश्रान 
विक्मित ¦ जन कमी स्त्री द्वारा उच्छ स्वथंमें किसी 
प्रकार कौ भी वाधा उपस्थित हद तब वह उह चारित्य 
ओर सतीत्व सम्बन्धी गुणो को मौण स्थान देने को प्रस्तुत 
दो ग्या । स्रधारण व्यक्तयो की साधारण कहानियों 
के विषयमे तो कहना ही क्या, हमारे महान पुरूष 
भील का अपने शरीर के वस््रामपरणों ॐ समान 
दी परित्याग क्रते रहे दै । प्रबुद्ध धिद्धाथं ने क्या 
अपने राजसी परिधान शओओर अलंश्रों केस्मानदही 
खोती हई यशोवरा का प्ररिष्याग नहीं शिया था? देषो 
साष्वीस्त्रौ लिए इसे बकर शओओर कौन सखा अपमान 
दो घकता थाक उस्ना अभिन्न हृदय पति उसे अपने 
मन को बात विना बतये हुए चिपक्षर चल्ला जावे | कोई 
परित्याग इधये दारण नींद खता, परन्तु श्ाहत- 
हृद्या यशोधरा के टष्िकछोण से कितने व्यक्ति बुद्ध के 
आचरण ष्छी विवेचनाक्र सकेगे | इख परित्याग का 
उदेश्य महान था, परन्त उदष्ठी सारो महानेता भी नारी 
की स्थिति को कुं उन्नत सिद्ध नदी कर सकती | खी 
परिष्यक्तो हुईं ही, साथ दी गौरवं हीनता के साथ 
ओर एेसे पुरुष के द्वारा जिसको दृष्टि प्राणिमात्र 
के लिए खमान थी! सिद्धाय रे पुरषो सदग्‌ू- 
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भिगी भी उद सदान लद्दय कां महत्व इममनेमें 
श्रष्मयं थी, यह मानने की इच्छा न्दी होती, परन्तु 
इघघ्चे यह्‌ निविवाद्‌ सिद्ध हो जाता दै छ पुरुष के निकट 
स्तरीष्छी स्थिति ज्डसे भिन्न दी थी । पतिश्रारा द्या 
के खमान ्नुगाभिनी शीता का परित्याग इमसेभी 
करुणतर का जां सचना द । इख कर त्याग का नैतिक 
मत्व जखन सममा, यदह छदना कठिन दै, परन्तु इे 
साधन बनाकर राम श प्रशस्ति हिसनेवार्लो दी कमी 
कभी महा रदी । समोपे विकरमें प्रासाद मे निवास करने 
वात्ते सुख-साधनों से चिरे मर्यादा पुरषोत्तम राम कौ 
स्वेच्छा से श्ंगीकरत पलनोहीनता खीता की बन में जीवन 
निवोद की कठिनता के साथ ह विवशता से स्वीकृत 
विरह-व्यथा से अधिष भारौ दै । राम ने श्रपनी सुखनदुख 
में एकान्तस्न्निना, भावी सन्तान का सुख-स्वप्न देखने 
मेँ मग्ने पत्नी छे खम्मुख भ्रपनी समस्यान रखश्र उधे 
बालिषां कै खमान वदषा कर चिरनिवसघन के लिएमेज 
दिया । सीता जेखो सहगामिनी छसो प्रकार भौ अपने 
ग्रजापालक पति खो कतव्यपरायरखता मे बाधक वनने 
क्‌¡ हठ करती, यद शनुमान करना भो कठिन दे । सम्भव 
दे, वह साध्वी सव जानकर नारौ-जीवन क्री सबसे किन 
परिस्थिति मे भौ स्वामी सरे बिद्‌ जते लेती, परन्तु उघ 
दशा में पुरुष के श्रधिरका ढोई उपयोगद्दी न्दींहो 
सक्ता था । यदिपुरुषस्त्री को भी एसे परित्याग 
का ्रधिकार देना उचित ममता तो कदानी कृच 
शेर दी होती । स्त्री भी युरुष का परित्याग कर सकती दै, 
कदाचित इकछौ कल्पना भौ पुष के लिये दुूदसी है 
शरोर रटेगः । 

हमारे प्राचीन अश्यानं ने जिन परिव्यक्त नारियों 
की गाथाये विस्मृत होने से बचा ली दै, उनमें बन- 
वासिनी शकुन्त्ला एक विशेष स्थान रखती दै । उख 
वन्य कुसुम ॐ समान निजेन मे खिली हुई बनवाला 
पर, दुष्यन्त सा अनष सुन्दरी राजरनि्यों का स्वामी 
इतना मुग्ध हदो गया छि उस्ने उखे पत्नी-रूप मे स्वीकार 
करने मे सकोच नदीं छया | परन्तु राजधानी मे लौट 
कर उस उन्माद दूर होने पर जव उस्ने क्तंकी की 
ग्रामीण चु्री से श्रपने विचार की निवेदना की, तव 


सम्भवत उपमे श्रपनेकरय पर्‌ ग्लानि दी हुई, अन्यथा 
उसी नवीन रानीको समामे अपरिचितं के समान 
न उप्रस्थित देना पदता यदि श्रभागिनी शङन्तल्लाने 
्मनाटत तथा उपे्लित क्पे परति के निष्ट जाना 
श्मप्वीक्त र्‌ दिया दोताते वह जीवन के एक दारश- 
तम अपमान से बच जाती, परन्तु वहने समाजो 
श्मपनी भावो सन्तान ेैपिताका परिचय देनेके लिये 
बाध्य थी । श्रपमानिता शरोर लाञ्िता शकुन्तला ने राज- 
खभा में भूलने छ श्रभिनय करते हुये राजा से अपने 
पलनीप्व को याचनाषकर स्त्रीक। जो करणं चित्र ्रह्धित 
कर दिया दै, उसकी व्याख्यां की श्रावश्यक्ता नदीं | 
वृद प्रयेकं सहृदय को व्यथित रौर स्तम्मित ध्िकिना 
नहीं रहता । चाहे जितनी वार दुर्वा के अभिशाप 
छी कथा दुद्राईं जवे, चादे जितनी बार अंगूरी रे 
स्नोने की दुप्रठना पर खेद छया जावे, परन्तु शङुन्तला 
के त्याग को शनहोनो घटना नदीं कदा ज 
सशता । यदिस्वीणोभीषेये त्याग का अधिकार दता 
तो कदचित्‌ कोधौ दुर्वा्षा उसे अपने पति शरोर भावौ 
पुत्र के पिताद्ानाम भून जनेकादही शापदेते। 

जब हम इन परित्यागो के परिणाम पर दष्ट डास्ते 
ह, तव स्त्री की स्थिति अर भी दथनीय जान पड़ने गती 
दै । त्यागो तथागत चादे यशोधरा के पतिकेष्पमं 
नदीं लौटे हो, परन्तु राहुल कोले जाने के लिए उघके 
पिता होकर वश्य चखौटे, अन्यथा वह परित्यक्त पत्नौ 
इतनी उदारता से पुत्रका दानन क्रं देती) जिच पुत्र 
से उश्नने जीवन के सबसे बडे अभाव को भरनेका 
प्रयत्न किया था, उसे भी देकर उधने सौभाग्य-शूल्य पली 
शरोर शङ्क-शुन्य माता बने रहने को अभिशाप स्वीकार 
कर ज्तिया । सीता के मातृत्व का मी यदी परिणाम 
हुश्चा । उश्चके लश्चभिवाख ने चाहे उसे प्ि-गृह में रहने 
के योग्य प्रमाणित कर दिया, परन्तु यदह अपवाद उसकी 
सन्तान को रपश नी कर सका, इये उखका सोभाग्य 
खमसना चादिए या दुर्भाग्य, यद्‌ कना कठिन दै । ९षित 
स्थान मेप हुए रल के समान जब पिता ने अपने पुत्रो 
को श्ङ्खीकार कर लिया तब भौ माता का अभ्चल मलिन 


ही बना रदा सम्भवतः उका त्षतविक्तत हृदय ईष 
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श्ाघात को सदने में श्रसमर्थ होने कारणदी विदी॑ 
हो गया 1 चक्रवर्तीं दुष्यन्त ने भी श्रन्त मे उत्तरायिकारी 
न रने के कारणं निरपाय होकर उषो पत्नीसेपुत्रकी 
याचना की, जिसे वह भरीस्भा मे पर-स््ी कद क्र 
ला्डित कर चुकाथा। स्त्रीके जीवन की यह विजय 
भी अन्तमं हार के खमान दीमन कोङ्ञान्त कर देती 
द । जीवन की कठिनतम यात्रा के न्त्म उदरे शेष 
बचा हु्या सम्बल भी उसरी व्यक्ति कोदे देना पहता है 
जिने खाथ रहने ऋ वचन देकर भी उसे दुगम परथ पर 
केला दढ दिया था । 

इन पौराणिक गाथाश्चों के इद अर्शो ओ चाहे कलिपत 
माना जावे चाद सत्य, परन्तु इमे तकं का स्थान नदीं ह 
कियद नारी कीस्थिति का प्रतिविम्ब ष । अवश्य दी 
इन कथाश्रों का अस्तित्व न होता, यदि यह नारौ जीवन 
छाकिसीन ससी रूपमे परिचय न देतीं | भारतीय 
नारी, जीवन के अन्य क्तेत्रों में जितनी दयनीय दै उसे 
हीं अधिक अपने दाम्पत्य जीवनम कदी जा सकती 
३ । सारी धार्मिकता के आधार पर श्चौर देवता तथा 
मनुष्यो के साज्लिप्व पर स्थित बन्धन भी इतन। सृच्म द 
किस्त्री उसमे की छोर को पकड ही नदीं पाती । वद 
बन्यन पुरुष के इङ्गित पर र्वधता शरीर ट्टता रदता है । 
स्री क खरे गुण, समस्त बलिदान शौर सम्पूणं आत्म 
निवेदन केवल पुरुष को अनुकूल बनाये रखने के लिए 
दै, जिससे वद कोई विपरीत निश्वय नकर स्के) यदि 
कभी पषा सम्भवदो सषा तो पुरुष ढी इच्छा खमाज 
के सारे जियन््रण भौर नैतिकता का अतिक्रमण करमी 
निन्दनीय नही सममे जातो । स्री यदि स्वय ही अपने 
श्रात्मन्विदन की गरिमा चो पुरूष खे इच्छा काभ्रति- 
बन्ध नदीं बना देती तो फिर श्रौर कोद प्रतिबन्ध 
अरघम्भव नदी तो कठिन वश्यो जाता दै। जीवन 
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कीजो जरिल्लता स्वके लिए श्रवश्थ्ता बन गईं ट 
उसे पुरुष के जीवन द्यो स्पशं करने का भी अधिकार 
नही है, इससे उन दोनों के जीवन में आशाश-वाताल्ल 
का शन्तर्‌ है। 

शास्र श्रौर खमाज छिन-किन परिस्थितियों मे स््ी- 
परित्याग ढी अनुमति देते ट, इखकी विवेचना से भी कोई 
लाम नदी, क्योकि उनके बन्धन भौ पुरुष के लिए सुधित 
के मार्गं बनते रहे ह । पुरुष खब विधि-निषेधों का अति- 
कमणा करने के लिए प्रायः स्वतन्त्र रहता दै, इसे प्रमाणित 
करने के लिए उदाहरणों दीकमी नदीं है। यदि इख 
सम्बन्ध में हमारे सामाजिक न्याय श्रौर दर्ड का कोई 
मदव्व हेता तो श्रवश्य दी बहुत घी वटनायेः अधरित 
रह जातीं । प्राचीनतम युम से ाधुनिक काल तक खमाज 
ने श्रपने पक्तपातपूणं दध्किण को बदलने की यावश्य- 
कता नदी समी, इपे स्री कौ, पात्रता ही कडा जायगा, 
वयोकि यदि उसे अपनी स्थिति के प्रति अष्रन्तोष होता 
तो जीवन का यदह क्रम इतने दीर्घद्ल तक छिस्री प्र्टार 
भी न चलता श्र यदि चक्ता भी तो उसे इतना सखम 
धशतल न भिल सकता । शअन्यय को मूक निरीह भाव से 
खहन कर लेना उतना दी गुर्‌ अपराध टै जितना न्याय 
मे खरहयोग देना । 

इतने युगो मे कभी स्त्री ने अपने दाम्पत्य जीवन छी 
नीव की भस्थिरता नहीं देखी, यद खमभना उषी बुद्धि 
का तिरस्कार कना होगा, परन्तु यह शना बहुत ङ 
सत्ये निकट दहै छि उसने श्रपनी सहन शक्ति ष 
परिचय देने के उत्साहमे उदष्श्ोर ष्यान देने का अव. 
काश दी नदीं पाया। वह सोचती रही छि अपने 
सन्तोष को प्रकट करना श्रपनी हार स्वीकार करना 
दोगा, इघी से यब तक्र उसी श्रग्निपरी्ता समप्त नहो 
सक्छ । 
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शची ह जानते हुये भां छिश्युम ओर अशभ केवल 
हृदय की भावनार्ये दै, इनका बहुत वज परमाव 
हम सब पर पडता दै । यद दाज्ञ केवल हम भारत्वाचियों 
काहीनदीं है, जिन प्रर मौकाबे मौका भाक्तेप हुभ्रा 
करते दँ बल्कि यदी दाल उनश् भी दै जे शपे को सभ्यता 
ॐ जन्मदाता समते है । मनुष्य के सस्तिष्क का निमाण 
कुं विचित्र ठङ्गष्म दोना दै, उवे प्रकट से प्रकट पर 
अविक विश्वा दो जाता दै) क्वि कीरूस कौ एक 
क्विताकाभावायं यदद कि छना ह्या सन्गीत मधुर 
सरीर वेषुना हुश्मा श्रचिक मधुर होता है । देखना विश्वास 
करनादै; जिसे देख लिया उदको यथाथता का पता 
चल गया । यथाभता भ्रमान्तकारी ओर शआ्था भ्रमो- 
त्पारछ होती दै। हर एक आदमी “वेवकुसों क वेर 
मे रहा चाहता दै, चाहे यदी श्ाक्तेप वद दुरो पर करे, 
एक ने राशा को सम्गोधित करके कदा छिदेख तू करीं 
धाथ न दोढ देना, क्योंकि चवते दी सदारा रद गया 
दै । दूरौ बात य भी दै @ जब सब उद्योग श्रौर 
प्रयटन विफल हो जाते दै, तभ एक तिनके दीका सदाय 
बहुत मालूम होता है । भाशा पर खसार्‌ अवलम्नित दै 
प्रोरश्याशा दी अन्धविश्वास की शरोर बेसर-पैर षी 
बातों को बद सहायश टै) पने लिये हम क्याश्ाशा 
नदीं कर सक्ते दै । टूटी चारपाई पर पदे राजयिदासन 
पर वेवनेषा सखप्न देखते है । एक अङ्गरेनी लेखक ने 
ल्लादै कि यदि मूखेताशोक होती तो प्रयेकं घर 
रोता । उपनी तरह से यदि आशा कोई अपराध दोती तो 
प्रत्येक मनुष्य जेललाने मे चको पीता होता ¦ 
गरडे र तावीजों पर, पुरानी रस्मों श्रौर राजो 
पर्‌ ओर .फाद़ यर एक पर सब दी देश वालों को 





विश्वास होता दै । शाद के जमने मे सुल्तान बीज- 
पुर बौमार पड़े श्रौर जब दवा से कोई फायदा नदीं 
इख तबे एर फकीर बुलाया गया ओर उषने माड. 
फरक की शरौर्‌ श्रपनी उमर के ङु साल्ल सुल्तान को 
दिये, तब उनकी जान वची । कदने को तोज्लोग यी 
कटेगे कि यह अन्धविश्वास दै, परन्तु रेप परिस्थिति मे 
्रयेक मनुष्य यदी करता । श्राज तर पेता कोन हुश्रा हे 
जिसने श्राशासेसुंह मोद दो) शिवाजी श्रपनी दूरी 
रामी के व्यवशर से प्रघ नदीये भौर यदौ तकि 
रनिवास का श्राना-जाना छोड़ दिया भौर वह गर्डे 
तावीर्जो के जोरसे उन्दं खुश श्या चाहती थौं। एक 
किम्बदन्ती हे कि गाजीञदोन हैदर के जमाने में कानपुर से 
लखनऊ नदर लाये जने की कोशिश हुई थी। पानी 
चदता नदीं था, घमथलल पर किसी की नि्गाइ न्हीथी 
दोर सैकड़ों बकरो कौ कुरबानी कर डाली गई कि नहर 
खुश जाय । इनका रीर पेषी दही दजार्यो बातों श 
स्थान अन्धविश्वास की सूचीमें दै, परन्तु पेषीदी 
बातें दमेशा सेदो आईं है श्नौर जब तक मनुष्यदी 
रकरृति में ब्धा परिवतंन नींद जायगा तब तक होती 
रहेंगी । हम लोग श्रपनी दिन्दौ भाषा में भमारयचक्र" 
कहते ह ओर अङ्गरेजौ माषा मे उषे “किस्मत खा दाथ 
कहते द, परन्तु यदे कभी नदीं ख्याल राता दै छि गरडे 
भोर तावीज ङि तरद चक्र कौ गति कोया किस्मत 
दाथ को रोक सक्ते दें । 


संसारे मे आने के समय, विवाद ॐ समय रीर 
संसारसे जनेषे बाद श्रतयेक देश में कुद एेशी रस 
आर रवर्ञेदै जो अन्धविश्वासों का प्रतिप दै, यह्‌ घब 
दी जानते दै रौर तवभ अ्रनदी करते दे। 


जुलाई, १९६८ ] 
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इङ्गतैरड मे १५ वीं शताब्दी तक जन्भपश्च बनवाने 
की प्रथाथी | इम लोगों के यद श्चब भौ दै, चाहे वदी 
जन्भपत्र बनाने वाते दो, जो लखनऊ को “लषनॐ' 
लिखते दै। उख देशमे उख समय छो जन्म मय 
सममते थे, जब लड़का पैदा दोने ॐ बाद रोता था। 
ञ्रपने यदं कई मत दं । प्रचलित मतयद्यी हैक पैदा 
होते ही खमय निद्िवित शिया जता दै । प्राय देखा 
गया है कि बहुत से लब्के पदा होतेद्ी नदीरोतेदे। 
अगर उनके रोने करास्तादेखा जायतो कम से नवासा 
तो बदल्न दी जायगा ¦ ज्योतिष के विषयमे इम लोगों 
का अन्धविश्वास नीं कला सकता दै, क्योकि इख देश 
मे इख शास्त्र े जानने वाले इतने बडे हुये दै 
जिनकी बनाई हुई जन्म-पत्रियों आदभियों के चरित्रको 
पूरू से प्रतिविम्बिति करती दै । भब भी इस शास्त्र 
ॐ अच्छे जानने वाले इस्र देश में द! खोजढो कमो 
ने विज्ञान की इस प्रतिशाखा को भी चौपट कर दिया 
है। रस्तु । समी देशो में नवोत्पज्न शि के नाल के 
विषय में अन्धविश्वास टै । विदेशों मे कटा जाता दै 
यदि नाल सुरक्तित रहा तो शिशु सब तरह सुखी रदेगा 
भौर यदि उसे कोड दानि पर्व पो चड़का जन्मपय्यन्त 
दुखी अर भागयद्यीन रेण । कर्टी-कदीं इसे जमीन मं 
गाद्‌ करके इस पर एक द्रख्त लगा देते दै र उनक 
विश्वाामुषार इख दरख्त से लड़के के जीवन का घनिष 
सम्बन्ध होता है । जमनी में इघकी र्ता का भार पिता 
पर होतादे। बहुत देशोमे इसे मकान के दरवाजे पर 
पत्थर के नीचे दाकर गाड़ देते दै भौर उन यद 
स्याल ह कि इसकी वजद से प्रेतादि का घरमे भवेश 
नदी दहो पातादै श्रौर लडका सुरक्लित रदता है \ अपने 
यद भी इये सुरक्चित रखने के लिये प्रसृतिगरद के दरवाजे 
परया उच्य थेोष्ी दूर्‌ देट कर गाद देते द र उख 
पर भाग जला देतेदै।! शग ज्लाने कौ प्रथां श।यद्‌ 
इष वजह सेदो कि कुत्ते रौर बिर्ली उसे पञ से खोऽ 
न डालें । दिन्दुस्तान में जितने बच्ये मरते द उनमें से 
अधिक्ाश इसके काटने कौ नेएदतियाती सें मरते द। 
विदेशों मे यद भी कटा जाता दै पेद दने के मय 
जिनके सर पर एक भिस्त खी लिपट रहती दै, वद बडे 


भाग्यशाली हेते दै ¦ अङ्गरेी भाषा मेँ उस पिल्ली को 
01] कते दै । च्रगर्‌ इघका रङ्ग लाल इश्ा तो बहुत 
शभ समफाजातादहे ओर अगर कला हश्चा तो श्रश्णभ 
माना जाता दै ! इसके लिये भी उनका विश्वा यह्‌ 
दे किं अगर यह किसी जाद्‌ जानने वाक्ते ढेदाय में 
पड जाय तो ल्केको नुकसान पर्हुवाया जा चकता 
दै । यदभी उन्दी के यट का विश्वाञ्च हैकि परियां 
लद्के को बदल ेतीट! बदलते मे जो लडका होढ 
जाती है, उरो अङ्गरेजो माषा में 0121261108# 
कदते दै । इख शब्द का प्रयोग इष्ठी अथं मे शेक्स्पियर्‌ 
ने अपने नाटक 'भिड चखमर नादटख ङमः मेँ च्या हे । 
इङ्लैरड ॐ कुचं स्थानों के रहने वालो का विश्वाख 
है कि रविवार के दितिपेदा हये बचों में चार्ता दोती 
दे, सखोमवार के दिनि के बच्चों खा चेरा भरा द्योता 
दै। मङ्गल के दिन की जिन बच्चों की पैदायश दै, 
उनमें गम्भीरता श्योर उदासीनता होती दहे, बुध के 
दिन जो पेदा हुये है वह अघ्रन्न रदइते दै! वरहस्पति के 
दिन का जन्म चोरौ करने दा सूचक ममः जाता दै। 
शुक्रवार बाले लङ उदार शरीर शनिवार को पेदा 
द्येन वात्ते कड़ी मेहनत करके रोटी कमाने वाते खमे 
जति है) अपने य्दाका केदरेष्ा विश्वास नदीं ३े। 
दो, हंघोमे लोग कहतेदै, जब किघ्री को उदास देखते 
दै, कि क्या मोदरेम मेपैदा हुयेथे। दिन या महीने 
से कुद नदीं होता है ¦ गजो छी शक्ती कुद्धरेषी 
दोती दै फि उदाख्लीनता बरतो मालूम दोती हे । एक 
ने एक से पृछा कि भाई, श्योंरो रहे दो । उस्ने जवाब 
दियाकि रोता न्दी, सूरतदह्ी रखी दे \ किष्ीने 
खूब कदा दे-“जिन्दगी जिन्दादिलली को दै नाम, 
मुद दिल खाक जिया करते दै ।' यह भौ उनका 
विश्वा ह) जो द्रे तीन बजे, छु. बजे, नो बजे 
प्रोर बारह बजे पेदा होते दै वद भिस्मेरिञ्म के अच्छे 


जानने वाले होते दे! न मालूम किस बजह से इन शङ्को 


# आधुनिक भापा में यह शब्द उनके लिये ्रयोग 
हेता हे जिनकछ मत स्थिर नदीं होता है! कभी कोई राय 
द ओर्‌ कभी कोई । 


1 
ष्‌; 
(8 





[ वषं १६, खण्ड २, संख्या ३ 


र ७ + „८ (द + ^ दि. > 4. नः ^ = क ^ ¢ नको ^ 4 कत + ‰ तः +, 4 जदि 4 = = ^ ^ "कि ^ 4 > ^+ 4 “दम, ^ 4. त. => 4. ~, ^ 6 "9 6 4. < 4 4-. 4. 4. ^ 4. ^ 44. +^ = ^ „4 


प॒र उना विश्वास दै) श्रपने देश में तीन खा श्रङु 
शुम समा जाता दै! इमे चिमूति (रद्य, विष्णु शौर 
मेश ) कछ बोध हदोतादहै। नौका श्रद्रु षने य्य 
मी शुभ सममा जाता दै! नौ ही श्रद्र दै, इन्दी मे 
सव गणना खतम दै, श्रौर जो ऊुुदै वह नौ तक के 
अद्ोका उलटफेर है। इसके शुभ सममे जनेकी 
एक वजहश्रौर भी टै । यह एकं पौराशिक कदावत दै 
किनन्दजी के परास्नौ दजार गये वी । श्रब नन्द्‌ 
शब्दनौ केश्चर्थोमें प्रयोगदोने खगा दै । श्ङ्गरेजी में 
नौका श्दरुजादू का शद कदलाता है । अपने देश 
की तरह इङ्गतैर्ड मे भी विल्ली से चिढड दोती द। 
यहा प्रसूति गरदमे यद नदीं जाने पानी दै, इध नाम 
तच्छ नदीं लेते ईै--इदे नक्टी कटते हँ । उना यह कना 
दकि जिश्वधर मं नवोदन्न शिश्चुहो उसर्मे बिल्ली के 
वच्चे रटने देना अशुभ होता दे । बच्चोंष्धो तौलनेकी 
प्रथा वरदा मोर यामी बहुत पुशनी नहीं है । श्पने 
यह्तो क्भीथीदह्ी नही ओर श्व्र जोह वह्‌ वीक 
नवाल है । परदत्ते यहो धिफ तुलादान होता था । वही 
प्रया युघलमान बादशाह के समयमे भी प्रचलित रही 
श्मौर अभी दे। 

इङ्गसेरड मे बच्चे के पैदा होते ्टी उसने चाये तरफ 
आग धरुमाते ह ओर अपने यदं प्रसूति गृह के द्रवा पर 
क्माग जलातेद) देोर्नोके ज्िएणएक दी विश्वास ३ षि 
दषस भूत-जघा सेरक्ता होगी । अ्रप्ने यह टी तरह 
बच्चे केष्दूघ करदाता को ओर देश वजत भी नदी 
पेकते ह । उनका कटमादै कि जो जनवर उख दतके 
खुतरेगा वेषा ही दात लड़ के निङलेगा । अपने यद्य 
दत को धास्में गडदेतेदे थौर कते कि ज्यो-ज्यो 
घास हरी होगी वैष्रे हो दत श्रच्छा श्रौर जल्दी 
निकलेगा । लङ्धाशायर मेंरदात को नमक के साथरख 
कर श्राग मेंरफेषृदेतेद। दे के नालून काटने के 
विषय मेँ भी उनके यहां की तरह धपे यदा मी छन्ध- 
विश्वास है । वेल्घ कौ बहुतरी जगहों मे का जाता 
छि अगर तीन महीने के अन्दर ल्फे के नाषून किसी 
धातु की बनी हुईं चीज से कटेगयेतो वह चोर होगा । 
इ्वलेएढ मे यह प्रथा थौ #@ लके ढे नाखून एक सल तक 


| 


नदीं कत्ते थे-दतिों से काटने देना मना नहीं वा। 
अह्गरेजं में किश्ची उमरमेंभी अपने दतो से नाखून 
काटना खमयता घमफौ जाती दै । य भी उन्दी लोगों का 
कट्ना दै कि रविवार यो प्रातःका् नाखून नदीं कटना 
चाहिये । श्रपने यहाँ रविरार नदी माना टै, मङ्गल रौर 
शनिश्चर बचा देते दै । बह ज्लोग सोमवार को मी न।दून 
नदीं कटवति द, जिनके बाल-बच्चे होते दं । शरपने यहं 
तब त नदन्नीसेपैरफेनाखून नदीं कटवाते है जब तकं 
व्याह नीदो जाता है! अपने यद्य हाथों श्रौर पे के 
खर नाद्ून एकी साथ कटवाना अशुभ खममतेदहै, 
क्योकि दप्रवे ओर तेरी के रोज्‌ यदी करना पदता है । 
बतो श्रपनेदेश ॐेयुवा पुरुष भी विदेशौ नवजात 
शिशुश्रों से रागे भठे हुये दै, वह अपने नासन दति से 
भी नदीं करते । रर तो यदह खमसा जाने लगा है 
श जितने ना.खून बडे होगि, उतने ही ज्यादा वह सभ्य 
खमभे जायगे । यहं प्रथा अपने देश कौ समाजके 
दृष्िश्रेण से प्रतिकूलदै। इदेशवर की छपा से यह अपने 
य टी प्रथा नदीं हैकि जडे का दादना दाथन 
धोया जाय। यह उनके य्हाोकी प्रथादहै जे हमेशा 
हम लोभो" को सफाई पर लेक्चर दिया करतेदे। 
उनका विशवाखदै कि दाहना हाथ न धोनेसे वद अपने 
जीवेन मे रुपया दूबरजमा कर सकेगा । अगर उन्न 
यदह विश्वास हैतोक्या बुरा है, जव वह अमलता 
मे पवित्रता सम्रसते द| प्राचीन समयमे सराम्प्रदायिक 
मदौ मे रहने वाल्ली सतर्यो नहने नदीं प्रती थी। कदा 
जाता था शुचिता शैतान को गाकर्षिंत करतौ हे। 
अपने यहाँ छौ तरह इद्तैण्ड मे भी यदह अश्म सममा 
जाता दै छि पेदा होने फे सरमय बच्चों के दत 
मीजूढद ह । 

इङ्गलेरड मे कर्दी-कदीं यह प्रथा थी कि लद़का जब 
बहुत दुबलाद्ो जाता था तब कदा जाता था कि इघके 
नजर लग गई है भ्रौर उसे सूर्योदय के पहले 
उस जोहार कौ दूकान प्रस जते ये, जिस्श्च सात 
पुश्तो से यदी पेश रदा द्ये श्रौर उसे निहाई पर्‌ जेय 
देते थे । लोहार इथीडे को उश्वा उठा करके एषा खडा 
देता था छि जे लङ्केष्धी उससे जानदी ले लेगा, 
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लेकिन धौरेसे नीचे लाकर स्फि छुक्ता देताथा। 
य तीन दपफे करने से खम जताया कि ननुरका 
घर जाता रहा। चषके को सूखे की बीमारीदहो 
ज्ञाने पर पने यदौ भी एक पेखा दी टेरक च्या 
ज्ञाता हे) उसे सूप्य निष्लमे के पले घोरी के पाटा 
पर लेटा च्छरके नदलाति दै आर गोबर से तीलतेद। 
वदेव में यह भथा थी कि जाति-कमं के पदे किरी 
से यह न्हीकदा जाता थाकि लके का क्या नाम 
रकखा जायगा । अपने य भी पटले राशि कंनाम 
कभी गदी वतलते ये । दोनों जगर्होश् विश्वास एकं 
हौथाकि इस नाम से ुकसान परहुवाया जा सकता है । 
वौ भो ओर यद मौ इसी उम्मीद से खद्केषकानाम 
कंडे अदिं के नाम पर श्खतेदै कि नाम का कुच 
ही प्रभावे पड़ जाय । 

इङ्गलँड की किसी-किखी जगह में बाये हाथश्चे 
अशभ श्नौर दादने को शभ खमते द । श्रपने यदं 
भीबर्येद्ाथ सेनतो छी का अभिवादन करतेदै 
श्रीरन कोई चीज किसी को देते है यालेते है अगर 
श्मपमे यद बयां हाथ श्पविन्न समभा जाय तो टैक 
मी है, परन्तु इसकी वरा भी कदर नदीं दे, जँ शौचादि 
का भगदा दी नहीं दे । य जानने केलिये छि अमुक 
घ्री या पुष अपनेसे प्रेम करतादै, वद लोग घोधेके 
कडि को राख पर भिल्ला देते ्ओीर उसके रंगनेसे 
यदि उसके नाम का प्रथम त्तर सावन गयातो मान 
तेते कि बह प्रेम करता है। अपने यदो कि ॐ 
मरमे पर दस्येके दिनरातको एक जगह राखि 
करके उपर से ठक देते है भौर कदते दँ कि उने ओ देद 
धारण की होगी, उसके पद्-छाप बन जार्यगे । 

रोख रौर टोने इस कंदावत को प्रमाणित करते 
हैकिप्रेम अन्धा होतादै। सब दी देशो में इन पर 
बदा विश्वास होतादै। भिन्न देश वाले इन कामों के 
लिये बाल, पर शौर घँपदी जाल इस्तेमाल केरतेये। 
मि की दुम ॐ बाल, मेढ की गोद पडली की दडडी; 
जो कड की खाई हुई कीं पी भिल्ल जाय, न्ये पदा 
ह्ये ष्ठेडे के खर व्र गोश्त अर इदं जानवरों ङौ ओतं 
कोरा भीकाममें लतेये। पहले रोः देशमेंभ्रेम 
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उत्प कर्मे वाली दवारो का जडा चसन था । इन्द 
बुडढी ओरतें श्रौर दद्या वेचा करती थी । किषी-ङिखी 
मे थोडा जहर होत्ताथा या किञ्च चीञ्ज के खड़नेसे 
जहर पेदा हो जाता था 1 इन्दं खा कर वहत से श्रादमी 
पागल हो जातेये। तब वहे बादशाद्यो मे इनका 
वेचना रोक दिया | 

पाश्चात्य देशों मे विवाह कौ अंगी" की ्रथा 
वहत इच्छ अन्यविधा पर निभेर है। यद्व प्रथा खन्‌ 
ईस्वी के कुच ही तान्द्यो के बद्‌ से शुढ हृ ी। 
पटले यह दस्तूर याकि शादी तय होने षर स्रोनेया 
चांदी का एक दुक्ड तोडा जाता था ओर ञ्जाधास्त्री 
के पास ्चौरश्चावा पुरषके पाच्च रहता था! फिर यह 
दोने लगा कि एक कोई धिक्का शुका कर उपर ईश्वर- 
परथेना पदौ जाती थी शरीर यद कहा जाताथा कि यह्‌ 
दोर्नो के खच्चे हृद्य कौ पहचान है भौर भूत-बाध्‌ा से 
रक्ता करेगा । उधके बाद अंगूर्ियोंषखा नम्बर श्राया । 
पहल्ञे व्याह कौ ओगूठियां लोदे छी बनता थी, फिर सोने 
की बनने लगीं । डीन काउलर ने खातवीं शताब्दी में 
चिखाथाछिखोनाशुद्ध प्रेमक्छ सूचकदोतादै। अब 
विवाह की रस्मो'मेंरगूढी कादोना अनिवार्यं खमा 
जाने लगा । जरत अपना इन्तजाम कर लेती दटै। 
शछगूठी की अनुपस्थिति में परदे क चल्लो अरर गिरजे 
की कुजीसे काम लिया जाता कदा जतादैकिद्धितीय 
जाजं के समय मे जब व्यक आफ दैभिल्टन को अनुपम 
सुन्दरी भिस ग्निग से शादी जल्दी में तय हृईतो 
अंगूरी बनवने का समय नदीं था! ्य.क्‌ जल्द 
जल्दी शादी शिया चाहतेयथे। प्द्री डक्टिर कथने 
इनकार शिया भोर कदा कि जब तक लाय भौर 
भरगरी नदी! होगी तब तक्‌ वह शादो नहीं करवायगे । 
यके डा शोर फटकारा, फ़िर बद राजी हुये, लेकिन 
त तक नहो जेव तक अगौ की जगह पर पदे 
छले से काम नहो लिया गया । उनके य्ह क विश्वास 
दैकि व्याह की श्ंगूटी को जिलनी पर रगढ़ देने से 
तकलीफ जाती रदतौ दै) इको छोड़ कर ओरभी 
कितने दी अन्धविश्वास इसे सम्बन्ध मे ट! यद अंगूरी 
वधू के ब्य दाथ मेँ प्रहनाई जती हैः करयोकिं 
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दाहिना दाथ पतिका दाथ कटलाता दै दाहिने शौर 
आर्ये के सम्बन्ध मे यदी ख्याज्ञ अपने देश ख 
भी दै । बार्यो दाथ ददिनेदाथ खी शपेक्ता कम- 
जोरहोतादहेश्चीर ल्ली को कमजोर दी दिखलाने की 
कोशिश हमेशासेइधदेशमेंकी गई है! स््योश्चो 
बार्ये तरफ बिठलाने की प्रथा बहुन पुरानी अपने यहां 
की दहै) स्तुतिर्यो में भी वदी रङ्ग दै, वामा च विभाति 
भूषर घता" । स्त्रियो क एक नाम च्रबला भी है, जेसे 
कबर मे पैर लटक्षये हुये सत्तर बरस के दृल्हे कोलोग 
'लदका' ही कदते द । इका भी ध्यान रक्खा जाता है 
कि गही पर कोन नग जडा दो । उनके मतानुशार 
जनवरी के लिये याकूत, सत्यता शरीर इद्‌ भक्कि-सूचक, 
फरवरी के लिये फोरोज्ञा, निष्कपटना सूचक ( श्रपने 
यहा कदा जाता दै कि इसके पहनने से लष्वे ड 
डरजाता रहतादे), मार्च ठेक्तियि माणिक, खदस- 
सूचक, श्रे ॐ लिये हीरा, निर्दोषता सुचक, मई के 
लिये पन्ना, प्रेम मे घफलता सूचक, जून के लिये सन्न 
सु्ेमानी, स्वास्य शौर ॒दीर्धंजीवन-दाता, जल्लाद के 
लिये 'कानेलियनः ८ यह एक सुखं श्नौर फोर्‌ रङ्ग का 
पत्थर होता है जो प्रशिया श्रौर परिंयादी नमक क़ 
खानों मे मिलता दै ) सन्तोष सूचक, श्रगक्त के लिये गोमेद, 
दाम्पत्य युख सूचक, सितम्बर के लिये क्रायद्योललाद 
( यह एक बादाम रक्ग का पत्थष्डोता दै) मनभलोनवा 
नाशक, थक्टूबर के लिये दूधिया पत्थर, श्राशा सूचक, 
नवम्बर के लिये पुखराज, विश्वस्तता सूच, दिष्षम्बर के 
लिये एक धुमलते दत्फे दरे ओर नीले रन्न का नग, समृद्धि 
सूचक । इन नगो का दिघाब उन नयो मे प्रथक्‌ दै, जो 

न्ममाष्रणषछोदटृषटि में रख कर पहने जति, ञे 
जिनका जन्म जनवरी में श्रा दै उन्दः लदेघुनिया पदनना 
चाये, जून माघ में पेदा होने वाता को मोती । अपने 
याँ शरदो के दुष्ट प्रभाव से बचनेके स्लिथे नग पहनने 
को बतलाया दै, जपे जब सूयं ॐ अरिष्टो तो माणिक, 
चन्दमा के भरि होने मे मोती, मङ्गल के रिष्ट होनेमें 
मूगा, बुध के रि देने में पन्ना, ब्रहस्पति के अरि 
होने मे पुखराज, शुक के अरिष्ट होने र्मे हीरा, शनिश्वर ॐ 
अरि होने में नीलम, राह के भरि होने में गोमेद ओर 


केतु के ररि दोन मेँ लद्सुनिया पहनते दे} वह ज्ञोग 
मई के महीना को विवादके लिये अशुभ सखममते दे। 
जसे अपने यद्ध श्रगहन का मदीना ( श्रपने यहाँ मी 
कभी-कभी इस महीने मे शादी होती दै )। यद इख वजह 
से वर्जित किया गयादहैक्चिदइषी महीने मेंश्मी महाराज 
रामचन्द्र कौ शष्दी हुई ओ ओर कितना दुखमय 
जीवन दोनों का व्यतीत हुश्रा। उन लोगों के विश्वासा- 
लुखार यदि खोमवार को विवाह हुश्ा तो खभ्पत्तिकी 
बृद्धि होगी, मङ्गल क दिनि विवाह होने से स्वास्थ्य के लिये 
श्नच्छा रहता है! बुष सबसे अच्छा दिनि सममा जाता 
हे | दृदश्पति > प्रभाव से चिद्विडापनन होगा । शुकवौर 
दानिकारक दै ओर शनिवार भास्य-नाशक समा जाता 
डे । व्हा भी अव इन बातों में पुरानापन श्रा गया द । 
अव विवाह शुक्रवार ही वो ज्यादा दोते दै । भने यहां 
दिनों का कोई विचार नदीं हता दे । शुभाशुम विचारने का 
शरोर ही तरीका दै। 
विवाह के समय वव के हाथमे एल लेनेका पुराना 
दस्तूर दै! उनश्ा यद टना दै कि पूत शति न्धी 
यौवनावघ्था के सूचकं दोते दै । यदह बात कुच खमस में 
आने वाली दै। भिध्र देशमें रपरे समयमे कमल्लका 
फूल दाथ में दोना बहुत शुभम समते थे । उनका यह 
कटूना था छि यद्‌ घ्र की जन्मदात्री का बोधकदै। 
अपने यद्य कमल ॐ पूल से लक्मौ काबोध दोतादै। 
खेर, दोनों जाते मिलती जुलती दै । 
अद्रे मे विवा के गाद्‌ वर श्रौर बधु के पीठे 
पुशने जते फेने का दस्तूर दै। उनका कना यह दै कि 
यह भ्रथा पूर्वीय देशों से शु हद दोगी, क्योकि वं 
जूता हृदरुमत का विन्द सममा जाता है। .खब सूम, 
यद्यपि यह ही दै छि हिन्दुस्तान में बानिर्योः कौ धूम 
दै, जेने कनकोवाबाजी भौर बटेरबाजो, वैसे दी बीबी 
पर जूतेबजौ काभी शौक दै । परन्तु इषका पता कीं 
भौ अपनी पुरानी किताबों से नदीं चल्लता दै कि कभी 
भी इष देशमे जूते पष्ठ फेंकने की प्रथाथो | हा, 
मजाक मे जूते कपडेमें लपेट कर श्वघुरालय में रक्खे 
जति दै ओर दृ्ेसे कटा जाता दै छि इनके सामने 
मतथ टेको ¦ शायद इस पया ढ्ा यहं भी मतलबहोकि 
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यह कहावत न भूल जाना कि “'कभी गाङो नाव पर श्र 
कमी नाव गाडी पर । एेखान हाजो तुम्हारा स्र 
समभा जाता दे उ्खी से तुम्दारीस्ौ कमन्ते ¦ फेश्नेभे 
बाया जूता फेन जातादै। उन लोगों का यह विश्वास 
है कि यह प्रथा बकी श॒भदहे, 

दुष्ट ट्ट से सभो देश वाले उरते श्रये हे शरीर खव 
ही क यह विश्वास रदा दै कि इसके पडते दी कुछ न कुक 
अनिष्ट होता दै। इका उर श्रभी तक नदींभिरादहै। 
इसे बचने के सब दही देर्शोमे सेको उपाय पि जाते 
ट| तब भौ लोगो को उर लगा रहता है । बेचारी माताये 
तो गोरे शौर टोने करते, राई अर लोन उतारते थक्‌ 
जाती दै । लद्रे को चाहैजो बीमारी हुई, बच नजुर 
काशक होता दै, दवा-इलाज तो दूर रदा, माङ-एूक होने 
लगती दै । भाब्ने-एूक्ने वाल्ला जितना कम पडा. 
लिखा होगा, उस्रकौ उतनी ही ज्यादा कद्र होगी । 
सुनने वालो पर सष्यनारायण णी कथाका तजर तक 
भ्रमाव नहीं पड़ेगा, जब तक शच्छी तरह दिन्दी तक्‌ 
ने जानने वाले परिडित जी इर एक बातको जोह 
सो से न सम्पुटित करते जाय । एक दफा एक 
एफ ० ए० पास परिडत जी एरु जगह कथा बचने गये 
भोर नये ठक्ग से श्रयं कटना शुरू किया । ज्लोग नाक श्रौर 
मों सिकोडने लगे भौर एक श्रध्याय के बाद क्थाका 
बचना रोक दिया गया ओर वदी परिडत जौ बुलाये गये 
भिन्न तश्चिया क्रल्लाम ज दैसोःथा। लोग खुश 
गये । भ़ाइने-फू कने वाते रोर देदात मेँ परिडत कद 
लाने वासो" मे विद्रत्ता की नही, वाक्पटुता की जरत 
होती दै। एक परित जी के अमर-केष के दो- 
चार श्लोक याद ये श्रौर उन्दी से विवाह करवा रदे थे। 
किसो ने टोका तो अपो सू गई रौर फरौरन जवाब 
दिया किदहम तो यदी चाहते दै फिवर भौर वधू अमर 
हों ओौर अग्र तुम यद नदीं चाहते होतो मर से विवाह 
क्रवाश्ो । लोगों ने पैर पकड़ किये आर कदा कि नदीं 
श्रपडहयी रमर से विवाहं करवाद्ये। एक लकी को 
निमोनिया हो गई थी । माढ-फूक होने लगी । बतलाया 
गया था छि नजर लग गई है । लड़की मर भी गई ओर 
माइक होतो रदी । यदी क्यो, एक अस्पताल में एक 
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रोगो छो चोडा करने के ज्तिये क्लोम दिया 
ग्या । वह मदहाशयमेज परही ठरटे दा गये, ेठिन 
चढ़ पड दोती रदी शौर पश्र मौ बंधी यई । जत्र 
उनकी तरफ -यान गया तज पता चला @ वदं पेखा सये ह 
कि जगना नामुमकिन दै । श्रस्तु ) 


पुराने जमाने के भिध्र देश वाले, रेष्रिण के रहने 
वाक्ते, येबोलोनिया > रहने वाले, प्री ओर रोम के 
रहने वाते सबही दुष्टव्श्ि से उरतेथे। भोसखदेशदके 
एॐ लेखश् हेलियो उ!रसख मे लिखा हैकि शिखी अच्छी 
चोद को जब ई इषा छी टष्टि ते देखतादै, तो समीप 
का वायुभरडल्न जदरीला दो जातादै। यहूदियों में एक 
कहावत है 9 उघका खानान खाश्यो, जिश्वकी इटि दु 
दै का जाता दैकि बोरे, कूष्डे, या जिनकी अंस 
रङ्खीन दोतो है, उनी टष्टि शरदितकर होती दै । उनकी 
भी भख चनच्छी न्दी कदलाती दै, जो देदात में ्दचा- 
ताना' कदटलाते द । जब दो-चार आदमी ` बैठे दों तब 
पेष से बाते करने मेँ बड़ो दिक्कत होती है। एक 
महाशय अपने दो भिर््रो से बातें कर रहेये । एक आंख 
एक की तरर थौ अर दृघरी दूरे कौ तरफ। उनके प्रश्न 
का उत्तर दोनो भित्रोमेंसे च्छि ने न्दी दिया। वहं 
बहुत बिगड़ श्रौर कने लगे कि कोई भी ज्वाव नीं देता 
दै । एक मित्र मोद्य तो चुप रहे, परन्तु दरे हासभिय 
महाशय ने कदा किं पराव थाप्की ओंकार, 
दघ वजह सै पता नदी चला छ किसे आपने प्रशन 
क्याथा\ नजर छा चिक क्विता में भीश्चाया हे! 
एक उर्दूंदा कति कहता दै--्लग गद छिघकी नजर 
जोद्ोगया यो मुजमदिल, था भला चङ्गा भेरा दिल 
हाय दिल श्रफषोघ दिकः । एक अपनी माषा क 
कवे कता दै--्वेद के बुन्द डिटैना लसै खर लागि 
रदी जनु ल्लोयन लीन ।* ्रणर नजर क्रं उर न्दीया 
तो डिषठने की जरूरतु क्या थी । मारतेन्दु बाबु दरिशन्द्र 
ने कटा दै--बार्‌ वार भिय रसं मत देखहु चित 
लाय, कोमल खुन्दर शूप पे दीठि न कहुँ लगि जाय्‌ ^ 
हृईतैरएड वालों का विश्वाञ्च है कि अनदितष्छर भंख 
का प्रभाव श्राघुनिक मय मँ भी वैषा हीह जेष 
पटले था ! यद उनका विश्वास अषनेदेश के ढङ्गक् 


|, 
५२५४ 
ये क + दति = 4 निषि ~ + नदि ^ [ष 


टं छिनजर सगतेद्धी सायो कदू कमप्डलातादे। 
दधी उमा चष्हे दाने श्रौर चरि गी वनहसेहो, 
लेश्िनि दोप नजर ही क हातादै। विदेशो री तरहं 
यद्‌ मी श्रपने य्ह के किसी-रिसी जगहों कछ दस्तूर 
2 कि ओीरतें भिरे इये वाचो पर्‌ नीन दफे चूक देतो दै | 
कटा जाता दै णि इसे नजर मही लगती है 1 अगर वं 
बालश््पीदकेभो दाथ मे पड़ जायं । 


दायों के सम्बन्य्रमे मौ विद्ेरियों के भी बहुत 
कुच आअन्धविाष दै) उनद्या कहना है कि मोर 
हाय इठतासूचछ दोतादे, देया शौर पतला दथ 
उनका दोना दै जो कमजोर श्रौर कातर हेते दै, 
लम्बा दाथ श्रौर्‌ लम्ब्री उङ्गद्धियों उनकी समणो जाती 
दे, जोदहाथके कामे चतुर होते दे! टे हाथ सूर्खता 
प्रकट करते दे ¦ सल्त दाय उदटडता भौर मूढता सुच 
खमे जते है ¦ मुक्लायम दाथ बुद्धि श्रौर स्त्रीत्व 
प्रकट करते द श्मौर वद हाथ जिघ्र प्र वाल अधिक 
दो, विखाधिता प्रकट श्रते द । लम्बे उगल्लियों के जोड 
लोम षष्ट करते दहे) यद अयने यदष्टक तरद उनश्य 
मौ विश्वास टै छि अगर दानी दथेलौ में खुज्धी 
होतोद्धातो रुपया मि्तेमा शौर अगर वादं हयेली 
खुजलाये तो रपया देना पडेमा । 


खद देशोंढे द्वियो ओर लेखक > भां 
छी तारीफमें स्या नहीं षट्‌ डाना ३! सचमभीदे) 
श्रगर मनुष्य ॐ शरीर में कदी ्राक्षण शङ्कि दतो 
ओंखोंमेदटै। कदा जातादहै कि नेगेज्लियन की एे9ी मिगह 
रहती थी कि लोग थरा जाते ये ओर यदी हाच शिवा- 
जीकाभमीया भौर दर्ग जब खुशदोतेयेतो निग में 
वह्‌ श्राक्षण भा जताथाषि लोग इनकी इच्छाश्रों 
पर नाचने क तिये तैयार द्यो जति ये उनके 
यदौ क यह विश्वा दै छि दाद्धिनी श्र का 
खुजलाना इख बात का स्वक होता दे छि 
जिषे स्नेद चरे दो उसे जल्दो देखागे । शपते यदलं 
दा्िनी शंख च फड्क्ना शुभ माना गया है) फडकती 
इई भख शो ङ्गरेजी मे [८11 < कृते 
द । उन्हीं ॐ यदहो पसे यदहमभी कदा जाताथा कि 
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दोनो मोद्य का मिलना कपरी हृदय द सूच्‌ होता 
दै । पतलो भादोंष्छी तारीफ हमेशा रदी दे। 

तीन सौ बरसे विष हुए जब मादक स्कार 
ने लिखा था कि जिनके कान श्यक्रावारण लम्बे होते ष 
वह भिभ्याभिमानी, साहस परन्तु वे्रकर श्रीर्‌ किसी 
भी कम करने के योग्य नही दहते) गत॒ शतान्दी षे 
एक मस्तिष्क विया विशारद ने लिखा था ङि छोटे श्रोर 
पतते कान चरित्र कौ विशुद्धता प्रकर करते दै ओर्‌ मेदे 
प्नौर बड़े कान विलािता शरीर निङ््टता-सुचक दोते 
है! पतते अौर नोखीते कानों के सम्बन्ध मे उशी 
राय दै कि स्वभाव को करता ओर निदयता प्रकट करते 
दे अर लम्बेश्रौर उठे हुये कान ङ्गीतसे प्रेम प्रकट 
करतेहे। यह भोलोगोंका विवास दैकिं नाक से 
चरित्र द्या पता चलता दै, जैसे जिनको नाक की 
ददिर्यो उल दोती दै, उनपें दृटता भौर बुद्धि होती दै 
शरोर वे विश्वास कररेके योग्य द्योते ह ओर इरे बिल्छुल 
परतिकल्ल वद होते दै जिनकी नाक की इड्यं पीछे 
द्री होती हे। पतली ओर नेोकषीसी नाक वाक्ते 
ईर्षालु होते द रौर जिनकी नाक की नोक जरा ऊपर 
उठी दोती है वह प्रसन्न-चित्त षते दै । कहा जातादैढि 
नेपोलियन अर वेरिंग्टन दोनों नाक से चरित्र कापता 
लगने में बडे ्रभ्यस्तये मौर फौज में उन्हीं श्रादभियो 
को रखते थे जिनष्टी नाक उनशछो पक्षम्द्‌ श्राती थी । पने 
य्ह कोड एेघा विश्वस नहीं है । यह अवश्य दै कि यं 
इज्जत शरीर आवक की प्रतिनिधि सरमभ्री जाती है। एक 
प्रचलित कंटावत श्रपने य्घौकी है कि “नाक कट गई 
्रथोत. इलत ओर श्राबङ्‌ घुल में भिल्ल गई । नाङसे खून 
निकच्ने के खम्बन्ध में विदेश मेँ श्रन्धविश्वाख दे । उनका 
कहना है मि दाहिनी नाक से एक न्रूद खून निकलना इख 
वातकासूचकदैषियातो व स्वय बहुत बीमार होगा 
या छिस निक्टस्य कौ मष्यु देगी ओर तीन बद खून 
का निकलना ओर भौ खराब दै, परन्तु बाद नाक से एक 
वद खून निकलना शुम सभा जाता है। शेकषपियर 
ने अपने नारक (मर्चेन्ट श्राफ वेनि में नाकसे शून 
निकलने को अशुम माना दै ¦ यह अपने यों के किष 
अन्धविश्वाच्च से मिललता-जुलता नदी ३ । अपने यदं 
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कने के सम्बन्ध मे इतने अ्न्यविश्वास दै कि्यीर री 
देश मेँशायद दी दों, यं ङ्क शुभ व्रर्‌ पर 
छीकषना अशम खमा जाता है श्रौर फिर यभ दै कि 
कितनी दपे छीच्छ, दादिनो तरफ कछद्ठा या बाय तरक 
दीका, सामने या पीद्ये छींक । स्कारलैएड में दते हे 
कि कचा जब तक पहली दफे उक नदीं लेता दै तव तक 
यह खमा जाता है, 9 उड़े परियों के फन्दे मे पद्ने 
ङा भय नहीं गया है! किञी-छिघी जगह के लो्गोँका 
यह भौ कना है कि वह वभ्वे नहीं छते दै, जिनमे 
दिमाग की कमी होती है श्रीर इसी वजद से जां बच्चे 
ने चातो बहुत सश दते हे \ भिढलेद्‌ख मेँ जब उच्चा 
दश्चता है तब बे वृदे कते दँ “इर तेरी खद्ायता 
करे” । श्रपने यँ मौ श्राशीददात्मक शब्द छते दै ! 

तिलो के भी सम्बन्ध में विदेशों मे बहुत से न्व 
विश्वाघदे। एकवा कहना दैकिच्िी स्त्रीकेदा्थो 
नीर पैरो पर तिलका दोना यह सूथित करता दै 
कि उथञे बहुत से लद दोगे शरोर छिपी मदे के दारदिन 
हाथ श्र कये पर तिल ऋ होना अघाधारण बुद्धि 
प्रकट करता है भरर उसी जगह बारये दाथ परर तिल 
का होना मगदे श्रौर बदघका सूचकं होता है! पेट 
पर होना बल बतक्ताता दै, किसो मदं या धरौरत के 
नाक पर होना चरित्र की दीनता वतलाता है) अगर 
पैर यागद्टे परदो तो मर्दों में लंज्जाशीलता शरोर 
्नोरतो मे साद प्रकट करता दै श्रौर यदि धुरो 
प्र या उसे नजदीक दहो तो दौलत अर गुण, 
्लौरत के बोथे घुटने पर बहुत बच्चे आर जथो पर 
दरिद्रता सूचक सममा जाता दै । भपने यदा भी इन्दी 
से मिलते जुलते अन्धविश्वाघच ह । अपने यदा यद भी 
कहा जाता ३ छ अच्छे दिनोंमे शभ जगं पर तिल 
निकल आते ह चौर दुरे दिनों मेवा से गायबदो 
जाते हे । फारखी श्रौर उदू के कवियों ने तिल पर .खब 
क्विताये की हे-जुल्फों को जाल, तिलको दाना भीर 
शरपने दिल छो चिडिया माना दै, 

कलो के सम्बन्ध मे भी शमाश्टभ की बहती 
पहचान कदी जातीदे! कदा जाता दै # गरले 
ददुत से योरे श्रौरटेोने हो सकते द रौर इसी वजह 


से श्रते श्यते बान नङ प्रिता दहं । विदेद्धिया ऋ 
विश्वासदैक्िञ्तर उन उना ने पै बोला बना 
लिप्राता जिषे गाल इ उषी एक शन्न आर एष 
दिवे के अन्दर मोत दहो जायय | बहुन जगद यह्‌ दस्तूर 
है किवालोको भाग मे परू देतेद रौर उने जलने 
से शकम विचवारते ह ¦ जम्‌ छि अगर ग्ल वीर्‌-ष्ारे 
जते ना खमन कि ज्ल्दौ मौत होमो श्रौ णर 
जलने मेँ ज्वाला निकली न यह समते टै षि क्डा उमर 
ोगी । अपने यद्ध शद्धन मीर शपशङन चा वाक्त नदी 
दै-- यग वाल जनचाते दा न्दे! उनषे यद्यदा 
कहते दे पिजिन मदेके सर पर बाल ज्यादा होगे, 
उसमे बुद्धि की च्म होगी! अपने यद्य यह कहते द 
दि जिद सरके सामनेके बल्ल गिर्‌ गये दये वह 
निवन नदह दयोगा । श्रपने यँ नलो रक्तको सफगङ्ा 
नदीं है--खवफे बाल कले दही होते दे उनर्‌ यर्दा 
काले ओर गरे वदामी रङ्ग षे बाल, बल श्रीर्‌ टदता- 
सूचक समे जातेदे च्चौरघुघश्ले बाल च्छ स्वभाव 
की पद्िवान दे शरीर यदौ इषो पर्िचानदै छिजेकी 
हखरते इश्क ने रदनुमाईै, तो करदौी भरे घश्की दम 
मे सफाई ` अपने देशं तो चालत बल दोते दी नदीं 
हे, परन्तु विदेशो इन्दे कधी स्वभाव क्छ सूचक खममते 
दे । प्र्रता, शूर्ता, उद्ढता श्रौर कोष ललदी रहे 
तो प्र्ट शिया जाता दै) वह लोम भी लाल बालों 
को सुन्दरता का वधश चछरममते दै! सष्ठार ऋ कोर 
रेखा नियम न्वी दै, जिघङा विरजन न ददो । श्रद्धिठीय 
खन्दरी क्तेपैटया श्रौर देलीन अफ दवाय के लाल दी 
बलये श्रीर्‌ जो उन लोगों पर जनि देतेथे उनकी 
निगादो में वदी खूबसूरत देगी! .खर्सूरती को अभी 
तक व्प्रख्या नर्दाषहो पादं है ओरन कभी शायद दो 
पायेगी । कुडन एलीतवेथ, सस की केथरीन, शास्या 
कीरेनश्नौर ओर भौ रेतिक्षधिक महिसो के गल 
दाल्लये श्रौर यह सब शरपने-श्मपने समय में च्रपने 
सद्यं के लिये प्रखिद्ध चीं । 

विद्ेशियों का यद विश्वा दकि शीथे खा टूना 
अरशुभसूचकेदै \ शरद्धीतो कौन कटे, जब नेपोलियन 
क्ारेसा आदमी मी इन परे टद्‌ विद्धा करताथा: 
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एक दफे इर्ली भें वह युद्ध कररहा थ । न मलल 
किष तरह से उश्च शीशा उषी स्त्री जोजृफन 
दधी तस्वीर पर भिर करे टूट ग्या! नेपोलियन पर 
इका इतना गदर प्रमाव्‌ पडा कितव तक वः खश्च 
चित्त रहा जव तक खबर आ नदीं लौकि जोजृफोन 
सदुशल ह । यद कना ठीक नदौ मालूम दोता दै कि 
छन्धविश्वासों का प्रमाव उन पर पडता जो सादी 
नदीं हति है । यदि नेपोलियतमें साहब को च्मौथी 
तो शायद संखारमे घाद का नाम व्यथंदै। बाततो 
यद्‌ हे कि अन्धविधाशं केचि वही कटा जा सक्ता 
ह जेखा दाली ख।हब ने पुराने वुस्लों ॐ लिये कदा दे- 
ध्वल्े ्ातेदंजो कि ष्रीनाव सीनाः। 
नज्र फाडने मे, ट्टे योने करनं भँ था इनके 
रे खर को दटाने फे लिये सब्र ददी जगह नमक काम 
म्रेलाया जण्ता ह । नमक के वगेर वास्तव मे सखव 
फोक्टा ३ जब जीवन से प्रेम जाता रहता दै ओर 
कोई उस्धाह नदीं द॒ जाता दै, तव भ्ङ्गरेजी मे।कदते 
कि जीवन का नमक जाता रहा “1116 321६ 0 
116 1५ 2006 मीठे की पदान दौ क्या दो जो 
तमकन हो । परिवतन संसार का नियम दै । एक के बाद्‌ 
द्वरे की ईच्छा होती है \ रदीम जी ने .षज कदा दै-- 
नतेन खलोने अधर मधु कहु रदीम घटि श्छोन, सौमो भावत 
लोन पै श्रो मीठे पर ज्ञोन “ 
ञ्जते पने यदह रास्ता खाट करके सिय।र क निकल 
जाने पर ज्ञाग अपशदुन समसे दै, वैषे ही इत्नलेएड 
ने चौग्डेव्ा रास्ता काटना अशुभ समस्ते द । उनके 
यद बिल्लियो के सम्बन्ध मेँ बहुत से अन्धविधासर 
है । उनके य्य कहते दै फ काली बिट्लिथ 
का चुम्बन करने से लोग मोटे दोते द भौर उफेद्‌ बिच्ली 
के चुम्बन से दुबले हो जाते दं! श्रपने देश मे जिल्डी 
बुरी दी खमफी जाती दै । रपृने यां कदते ट 
इघका पालना ठोक नहीं दोता दे, कर्योढि इघकी यद इच्छा 
रहतो है कि मिक अन्था हो जाय तो यद थाली से 
खाना चुरा करे उठा ज्ञे । पने यदं चोरी के सम्बन्ध 
मे बिल्ली कानाम आतादहे) फरारषो रौ एक कद्वत 
व 


३ किबिल्लीश्ने पडते दी दिन मार डालो । भावार्थं यद 
हैकिवुरोंक्छो प्ले ही रोक देना चाद्ये । अपने यहां 
बिल्ली को म।र डालना पाप खमते दै! अवतो खोज 
क्रक टोङ्टशं ने यद्‌ पता लगाया है कि ब््वों को बिल्ली 
कै स्लाथ खेलने से “डिप्येरिथाः नामक्‌ बौमारी हो जाती 
डे । शायद इषी वजह से हमारे यद्य बिस्लीसेदृरदी 
रने को लिखा कि कीं एक बाल भी उषामु के 
दन्दरन चलाजाय। रषी द्धी किसी बीमारी काडर होगा, 
खोज बन्द हो जाने से्नतो मालुम दहदोतादेकिडम 
कभौ द्धं नदी" जानते ये ! पता ज्लगा करम जव विदेशी 
यह क्ते ह छि अमु वात उन््ोने भारतवषं से सीखा 
थाता दम चकित हो जतिटै ओर उषसे भीब्डादुख 
यदह क्ठि तव भोम विश्वाश्च नदीः श्राता दै कि यह 
बात श्रपने ही यर षीथी । अगर यह कदाजायकि 
यह दूये ने पता लगाया दै तो बहुत जल्दी श्रौर बहुत 
भ्सन्तापूर्थक उखे मानने के लिये इम लोग तेयार 
दो जतिरद। 

इले एड के पुराने लोगों का यह विश्वस्या 
रात को कुत्ते का गुरना भशुमतुचक दोता है, यहमी 
विश्व था कुत्ते अपने माक को गृष्यु के ्रानेके 
पले दी जान जतेये श्मौर उश्च कमरे कै दरवाजे पर 
दातनाद करे लगते ये । अपने यचँ यद नदी मानते दै। 
यँ कृते रौर घोडे बदे स्वामिभक्कत जानवर क्ति दे । 
"वहार दश्वेश' मे शुर से ्राखिर तक कृत्ते कौ दी तारीफ 
ट । श्रपने यं यह कदा जाता दै कि मालिश पर जब 
कोई सुश्च बत भाने वाल्ली होती दै तब कुत्ते पर उच्चका 
अधर पड़ता दै नीर वह पले मर जाता दै । जेते कदा 
जाता ड कि तवे्े को बल्ला बन्दर पर अतौ दै। 

मगर विध्वा कानाम सघारमें सरा्थकदै तो बह 
अन्धविश्वाश्च दी दै ।*# 


किय नान भलत = शमन 


# इख लेख के लिठने में मुमे सी जे एष ° राम््नन 
की पुस्तक "पुपरम्टीशन इन एवरी डे लाईफ से बडी 
सहायता मल्ली दै, जो धन्यवाद स्वीकार कौ 
जाती दै | 








+ + 41 44 





गामोन्नति कायं में खियां के सहयांग को आवश्यकता 


[ श्री शङ्करद्यालु श्रीवास्तव | 


। सरबातको साधारणनः खभी स्वीकार करेगे कि 

गोव के समुचित सुधार श्रौर पुनसंत्तठन के 
बिना भारतकी वास्तविष उन्नति नदीं हो खक्ती। 
गवो के सुधार श्रौर सह्टन छा कय यो तो पिदधे कर 
वधो से कतिपय प्रान्तों में प्रारम्म दो गया था, दन्तु 
जब से नया विधान ऋछयौन्वित हुश्रा दै भौर खात पान्तो 
मे क्गरेखी मन्विमरडलो कौ स्थापना हुई दै, तब से 
इघकी शरोर भिक व्यान दिया जाने लगादहै। पुरानी 
पञ्चायर्तो को फिर से स्थापित करने की श्रावेश्यक्ता भी 
लोग बहुत पदले ही से स्वीकार कर चुेथे ओर नेक 
भ्रान्तो मे पञ्चायतों के सङ्गन के लिए कानून प दो 
चु्े दै । पञ्चायतेंस्थापितष़्ीजा चुकीदें शरीर भीकी 
नारदी हे । यदि उनका सङ्गटन लोकसत्ता के धिद्धान्तों 
ढे श्राघार पर किया गया शरीर उन्दे उत्तरोत्तर स्रमुचित 
श्रधिक्ार प्रदान क्रदि गएतो प्रामीरीं की सुकदमे 
बाजी बहुत कम हो जायगी आर उनश्ा बहुत चा धन 
बर्बाद होने से बच जायगा । स्ेकिन पञ्चायतीं कौ 
स्थापना कर गोव वालों के अ्रापस्री मग के निपटारे 
की प्यवस्था कर देने मान्न से प्रामोन्नति नदीं होगी। 
उरके लिए दमे शित्ता-प्रचार, स्वास्थ्य-रन्ञा, शअ्थिंक 
उश्नति, घरेलू उदयोग-धर््धो के विकास, भितन्ययता तथा 
एकता भादि नेक बातों की ओर ध्यान देना होमा । 


सहयोग क्यों आवर्यक हे ! 
इन प्रश्नों पर॒ एक-एक करे इम भागे चल कर 
अपना कुद्ध विचार प्रकट करे । यहां हम यह बतला देना 
चाहते है कि प्रामो्नति का कायं मिला के सहयोग 
के बिना सुचारं कूप से सम्पादित नर्धादो सक्ता) इस 
बतको हमारे नेता, म्राम-हुधा९ से सम्बन्ध रखने वाज्ञे ्फ- 


४ 


सर तथा मिलाया कौ कुद सस्थाए अर सभाए-- सभी 
स्वीकार कर चुके । प्रशनच्यिनजा सकतादै कि ग्माम- 
सुधार के लिए स्त्रयो के ब्हयोग को क्या अवश्यकता 
दे ? इघक्ा उत्तर सक्तेपमे इष प्रक्र दिया जा सकता 
है, प्ली बात तो यद है प्िकोद्‌ भौ योजना तथ 
तक कार्यान्वित नही हो खकतो, जब तक छि खब श्राद्मी 
उघके साथ सहयोग न क्रे । प्रामोन्नति योजना भी इषी 
प्रकार सभो प्रम-निवधिर्यो के-चद्ेवेस्ली दो या 
पुरुष--घदयोग छी श्पेक्ञा रखती दै । यदि स्त्रियाँ इख 
योजना के प्रति उदासीन बनी रहं भोर सुधार कयमें 
योगनदेता खष्ट दरि ग्राम-सुधार, जिसे पुरुषों र 
स्त्रियो दोनों छ सुधार सम्मिलित दै, पूरे तीर पर नदींहो 
सकेगा । जब तक्‌ स्त्र्या चहारदौवारी के अन्दर बन्द 
रहंगो, परम्परागत रूढिर्यो तथा अन्धविश्वास के बन्धना 
से जक्डौ रदेगी, स्वास्थ्य भौर सफ़ाईंके महत्व दो न 
समम'गी, परदे, लम्बे घु घट तथा भटे गहनो $ शौक 
कोन द्धोडेगो, अशिता रौर थन्ञान के अन्धकार से 
्ाच्छन्न रदेगी, तब तक चाहे कितने मो सवार कर दिए 
जार्यै, भ्राम-घुधार पूणो नदीं कहा जा सकेगा । 


दूरी बात यह दै छि बच्चों का लालन-पालन 
मुख्यतया स्त्रियो के दी दाथ मँ रदता दै! बचपन में 
बच्चों को जेधी शिक्ता दी जायगी, उनका श्र(चरणु जेघा 
बनाया जायगा, जेषी दते उ(ली जायगी, वैषेदही 
उनका विकास दोगा \ इन भावो नागरिको को सभ्य रोर 
शिक्लित बनाने का बहुत कल्कं उत्तरदायित्व उनकी माताश्चों 
परदह्ी है \ अत. जब तक स्त्रियों को नेक आवश्यक 
बातों को शक्ता नीद जायगो, तब तक वे श्यपने इश्च 
पवित्र रव्य का पालन ठीक से न्दी कर्‌ रकेगी । इष 
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प्रखर षिदधदहोता दै कि प्रामसुधार के भान्दौलन मे 
स्त्रियों का सम्मिलित होना श्रीर्‌ सक्रिय सहयोग प्रदान 
करना बहुत अवश्यक है । 

तोखरी बात य दै क्रि दमारी पुरानी सभ्यता श्नोर 
परिपाटा क श्ननु्ार्‌ स्त्रियो गृस्वाभिनी बनी हुई दै । घर 
की आन्तरिक व्यवस्था की खारी जिम्मेदारी उन्हीं के उपर 
दै । धरदढोश्िस प्रकार सराफ सुथरा रखना चाहिए, चीजों 
को कैसे संभाल द्र रक्खा जाय किधर्‌ रास्ता दिखाई 
पदे, घर का हिषाब किताब के रखना चाहिए, अदि 
बहुत खौ बते रेख दै, जिना ज्ञान भ्रवेष्स्त्री को होना 
चादिए । गृद-विज्नि की रिन्लञा न भिलने के कारण 
गवो में बहुत से घर कितने गन्दे रौर अर्वार्भ्यकर 
वश्या में रक्खे जाते दै, इयष्ा पता उन लोगों को 
अवश्य दोगा जो देदात मेरहचुके हैया जिनका 
गोँवोंसे सखम्प्तंदै)। जब तङ गृहविन्ञान भौर स्वास्भ्य- 
विज्ञान की मुस्य-मृख्य बतो का ज्ञान स्त्रयो षो नीं 
करा दिया जायगा श्रौरवे अपने धरोंकी आन्तरिक 
व्यवस्था ठक से नहीं करने लगेगी, तब तक ग्राम-सुधार 
का उदेश्य परान दो सङरेगा। 

चौथी बात यद है किं भूत-प्रेत, रोना रोरश्ष, बाल- 
विवाद; ददैज, मङ्गलोत्सव पर गन्दे व॒ अश्लील गाने, 
मागड़ा-प्रपच रादि जो बुरा्यां ओर करीति देदातों 
मे फली हुई द उनका दूर होना आवश्यक दै। ये खव 
बाते" नारी समाज में अधिक पाईं जाती दे ओरमभी 
बहुत सरे रेस्म-रिवाज एसे दै,जो प्रायः स््रर्योढेदी 
हाथमे ओर जिनमे परिवर्तने करने कौ आवश्यकता 
हे, स्ष्टदैफिये सब काम महिला ॐ सहयोग क 
बिना नदींदो खकते। 

पांचवीं बात यद्‌ दै ङि जीवन के रहन-खहन का 
मान गृ पर निभेर करता दै भौर प्रामान्नति को योजना 
घें की श्राथिक स्थितिको सुधार कर उन्दें अच्छी 
अवस्थामे लाने का प्रयत करती है । चकि घरकी 
अधिकाश व्यवस्था के लिए स्त्रयो ही जिम्मेदार है, रत 
यह बिलकु्च स्पष्ट दै कि उनकी सहायता ओर सहयोग 
के बिना यह योजना कमी सफल नही हो सकती । 
&8के अतिरि एक बत यदह भो टै कि जब तर्‌ स्त्रियों 
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ग्रम-सुधार तथा प्रामोज्ति की अवश्यकता व महत्व 
नटी सममेगी, तब तक वे इख कार्यं में दायक दने के 
वदज्ञे बाधक दी षिद्ध होंगी । इघलिये म्रामोज्चति का वास्त- 
पिक आधार बाजिकाश्यों कौ शिक्ञा तथा नासी-खान्दोललन 
३ । जब तक स्त्रियों को अपनी अधोवस्था तथा संसारश्ची 
प्रगति काज्ञान नदी दोगा, तबतकवे रागे नंदी बद 
सकेगी | 
शिक्षा का प्रचार 

अव हम इस बात पर विचार करेगे कि मामोश्नति के 
पुर्या मे भाग लेने वाली मदिलाध्रों को क्या काम 
करना चाद्िए । खब से अधिक आवश्यक ओर मदहत्वपूण 
काय॑ है शिक्ता का भचार करना | गवो में अशिक्ञाका 
जो अन्वक्नार चाया हुखा है, वद्‌ श्ख्ी सेद्धिपा नदीं 
हे । तभी ठो समाज में यदह अन्धकार भौर भयानक ङ्प 
धारण किए हए दे। इष शिक्षाक दूर्‌ करने केलिए 
न केवल लद्ष्यों को पठने-लिखाने का प्रबन्ध करना 
दोगा, बलिक विवाहिता शरोर प्रौढा स्तर्यो को भौ श्रक्तर- 
ज्ञान कराना दोगा । इस काम को शक्तित मिलाएं दी 
धिक योग्यता व॒ सफलता के खाय सम्पादित कर 
सकेगी ¦ भ्ये बडे गांव मे अथवा दो तीन हछोटे-दौटे 
गर्वोंके बीच एक कन्या-गस्शल्ा खोलन। चाहिए, 
जह प्रत्येक धरको लदृश्ियां पढने कि लिए एकत्रित 
हो स्के । प्र-घर जा-जाकर लोगों ओ समभाया 
जायकि वे श्रपनौ ल्क्य को पटने के जिए स्कूल 
भेजा करं शओरौर अगर वे स्वय रपट तो बक्ति 
बनाने का प्रयत्ने करं | गर स्कूल दृ्रे गंवमेंहो 
तो ,लडश्चियों खो पहुचाने के लिए नगरों कौ तरद 
बेलगाकी का प्रबन्ध श्राघ्ानी सेक्ियाजा सकतादे। 

दकया को पटाने > लिए एक योग्य, उत्ाही, 
शिक्ित तथा सच्चरित्र मिला की अवश्यकता दै, 
जोन केवञ्च लडकयों कौ बल्कि उनके माता-पिता 
तथा गवि के भन्य लोर्गोडी श्रद्धापात्र बन स्के, जो 
सेवा-माव से प्रेरित हो शर जिसे स्मी-शिक्ला-प्रचार 
को पूरी लगन हो । देहात में रने के ल्तिए उसे खब 
प्रकार की सुविधाएं भिलनी चाष्दिएु । खनचं की छिफायत 
के जिषएु छोरी-द्धोटी लङकियो' तथा लकां की स्रहरिक्ता 
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की व्यवस्था वीजा सकतीदै सन्तु इष व्यव्थाके 
ढे श्नन्दर भोक्ममे कम एर महिला शिक्त का होना 
श्रनिवायं ३ स्दल क॑ इमारत गावि से बाहर होनी 
चाद्विए, ताकि खद्धो के खेनने-कूदने रोर फल, एल 
एव तरारी को खेती करने के जिए खफो स्थान अमीर 
न्दर जलवायु प्राप्त हा खरे! लद्क्यों के शारीरिक 
गठन पर॒ यथेष्ट ध्यान देना चाहिए । बल्लकों ची 
भति उने लिए भी खेल तथा ग्यायाम का ख्मुचिते 
प्रबन्ध दोना चादिए । 

श्रव प्रशम यह उस्ता दे @ि लडन्ियों को किन- 
किनि विषयाः की शिक्ञा देनी चाहिए । भिरे ख्याल मे 
मातृभाषा के अतिरिक्तं इतिहास, भुगोज्ञ, खरलज्ञ गणित, 
स्वास्थ्य विज्ञान, शिशु-पालन त्था पाकशासन श शित्ता 
देना अधिक उपयुक्त हो श ¦ इतिदाञ्च पदाने के जिए यह 
भावश्य नदीं दै णि उन्दं भिन्न-भिन्न वंशो के राजार्भों 
फ नाम, उनके धिहाख्नारोदण तथा शाख्न-काल् कौ 
तिथियों, युद्धो कछ वणन तथा अन्य साधारण घटना- 
चकों का हाल करठ कराया जाय । इतिहास के नीरस 
तथ्यो का करठाप्र करना वास्तव में बच्चो के लिए 
रोचक विषय न होगा । उन्हें एक मनोरञ्क् कथा के 
ङ्प मे यह बतलाना चाहिए किस काल मे समाज 
की स्थिति कैषी थौ रौर उसके श्राधिंक, रष्टय तथा 
राजनैतिक विकास ये कैसे-केमे योग भिल्ला । समाज 
मे कब्र कैसे रीति-रिवाज प्रचलित हुए ओर जनता पर 
उतश्च क्या प्रभाव पडा । इतिदाख के महापुरुषों के 
चरित्र का ज्ञान भो कराना चाद्िए । इषी प्रकार भूगोल 
काघ्ाधारण ज्ञान मी उदक्यां का कराना चादिए। 

नागरिकता की शिक्ञाकी दमारे देश मे अभी तक 
प्राय पशा उपेन्ला होती आई दै । भाथभिक्‌ तथा माध्यमिक 
शिक्ता के पाठ्य-कम में इख आवश्यक विषय को कोई 
स्थान ही नहीं प्रप्र हुश्रा है । नागरिकता > सिद्धान्तो को 
शुरू से दी बतलाना चादिए, ताकि बच्चे समफ घ्के रि 
जिघ देश या खमाजमेंवे रहते दै, उखे प्रति उनश्च 
क्या कर्तव्य दहै । नागरिकता की रिक्ता भिलने सेवे 
अनेक प्रकार ॐ भेदभाव को भूल जगे अर सारे मारत 
को एकराट्‌ सममे ल्गेगे। उनश्न दृष्टिकोण उदार 


तथा विस्तृत बन जायगा । वे नागरिक के करी्ग्योका 
टीकसे पलत कर सकेगि। 


खद्श्ियों खी शिक्ला का एर मदृत्छपूणं लाम यहं 
दोग" ¶रमाज मे श्रन्धविश्गष तथा दिवाद्‌ धोरे- 
धौरे उठ जाया श्रौर नेकं कुरोति्ण जो इस समय 
प्रचलित दै, दरदो जयी । ये सब चोजेः खमाज मे 
तभी तक रि शकतो जव त कि अशिक्ता का राज्य 
हो ' शिक्ता-क्ूपी प्र्शरे विशीण होते दी घारा अन्ञान- 
अन्धकार लोप हो जायगा । पुरुष-पमाजमें शिक्त 
कुद्ध प्रचार हुश्रा दै, अरत वरदा अन्धविश्वास कम होने 
द्मगादे, छिन्द मदिला धरभाज में वह काफी मात्रां 
मोजृद ३! 


स्वास्थ्य ओर सफाई 

शिक्ता के पश्वात्‌ स्वास्थ्य श्रौर घफाई क सवाल 
श्माता दै । इघ विषय काज्ञान प्रये ग्रस्य पुरषतथा 
स्त्रीकोदहदोना चाद्िए। ईप विषय का किञ्चित ज्ञानन 
होने के कारण हमारे गवो कौ याज जों दुर्दशादो रही 
दे, उसे हम सभी जानते द । छिञ्ी समय देहात के 
लोग -- पुरुष ओर स्या --इतने स्वस्थ होते थे कि उनका 
उदाहरण उपस्थित शिया जता था । किन्तु राज परिस्थिति 
बिल उलटी हो गहै, मेरा ख्याल है कि भाज 
देहात मे रने वाली स्िर्यो क स्वस्थ्य नगर क्छ 
स्तयो से भी अधिशू खराबदो गयादहै। स्वयं किप तरद 
सफाई से रहना चाहिए, अपने धर में कैसे सफाई रखनी 
चादिए, शअस्वास्थ्यकर चौजो से कैये वचना चदिए- 
इन सश्र बातों का उन्दें कुष्ठ भो ज्ञान नदां है, उन्हें भह 
गहनो का शौक दै, किन्तु शरीर को घाफ रखने ओर साफ 
वस्त पहनने का कु ध्यान नही है ' स्टू कौ लश्श्ियोः 
को स्वास्म्य शौर सफर को सुट्य-सुलय बातें तो सिद्ानी 
ही चाहिए । छन्तु इघॐ़ अलावा प्रत्येक परगन। या तंह- 
सील में एक एषा स्रं या केन्द्र ध्थापित करना चाहिए, 
जरह पदी-लिखी स्त्रियो" को नियभित तथा वैज्ञानिक विधि 
से प्रथम उपचार क शिक्ता दौ जाय, स्वारस्भ्य-षफाई से 
सम्बन्ध रखने वाजी खभ बातें विस्तार के साथ बतलाई 
आर्ये, उन्दं सूतिका द के जिए अवश्यक ज्ञान कराया 
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जाय श्रौर उन बहुत सौ बातों षी शिक्ता दौ जाय जे 
एक होशियार नषंके लिए जठरी द। इन न्द में 
शिक्त प्राप्त करने वालो मदिनाएं मवं में स्वतन्त्र स्प 
से अपना व्यवाय श्र सकशूतोदं' एेषो स्त्रियौ को यदि 
एक दल सङ्गत होकर गोव गौव घूमे ओर स्त्रियों क 
एकत्रित कर स्वास्थ्य, सफाई, शिश-पालन, प्रथम उपचारः 
सूतिका-गृद आदि के सम्ब-ध में उपदेश करे श्रर प्रकाश 
करी सहायता से परदे परचित्रोंम प्रदशंन करे खम- 
स्ाए कि गन्दगी से छि तरद बीमारी फेलनी दै शरीर 
तेग ऊ डे उसे पौलाने में किष प्रकार सहायक दोतेदै 
तो निश्वय दही स्वी-समाज का बड़ादितददो सशठादहे। 
इच प्रकार यदि प्रत्येक गवे महीनेर्मेएकयादो बार 
दस दल का दरा हदो जाय तोस्तरियोः का बहुत च 
ज्ञान दूर हो सक्तादै) यूरोप के कतिपय उन्नतिशोल 
देशो मे रेसे स्कूल खोले गए दै, ज्यं विवाह की वस्था 
की कन्याश्च तथा नव विवाहित वेधुश्रो को नधित्र, 
शीर शिशु-पालन की शिक्त दौ जाती दै भौर उन्दें बत 
लाया जातादहै कि बच्चोंको मोका दूध ख्वतक्देना 
चादिए, उन्दे शुरू-शुरू मे केसे नदलाना चादिए, दृष 
किञ्च नियम से रीर पतने अन्तर पर पिलाना चाद्दिए 
श्रादि, ठेते ष्टूल या दज हमरे यदं भी खोल्ञे जा 
सकते दे | 

एक वात श्रौर है, जहौ तक स्वास्थ्य श्चौर सफाई 
का सम्बन्ध दै, सरकार, घावेजनिक संस्याश्चों तथा जिला 
बोडे को चादहिएकि देहात में चिष्ित्षा का सखसुचित 
मबन्धकरं। गवो में चिकित्खाका प्रबन्धन होनेसे 
बहुत खी स्त्र्या अघमय काल के युख मं पड़ जातौ 
हं नौर सैकड़ों जीवन भर रोणी बनी रहती द । देदातों 
मं मदहिल्ला चिकित्घक श्रथवा नाना श्रस्पताल च 
होना भी भ्रावश्यक दै, वर्योकि स्त्रियो के अनेक रोग 
पेषे होते हं जिन्दे स्त्रिया हो ठीक से सममः सृती अर 
उनका इलाज कर खकती ह । मदिला चिदिन्बद्छों तथा 
जनाना अस्पताल के श्रभाव में स्तिया अपने इन रोगों 
को द्विपाए रहती द ्रौर उनकी अवस्था उत्तरोत्तर खराब 
होती जाती है । इष दिशा में शिक्नित महिलाश्ों को अब 
ध्यान देना चादिए भौर उन्दः श्रपनो भामीशा बदिनों को 


हर भकार से षदहायता पहवाना चाहिए । उन्दे नष, 
डटर तथा उपदेशक बन देहतो में प्रवेश करना 
यादहदिए । यद्‌ काम स्त्रियों क दी दै श्रौर जब तक 
इसकी व्यवत्यां न हो जायगो, प्रामोज्नति का काम पूर 
नदीं हो सकेगा । 


घूत-कताई ओर सिलाई 

ग्ामोज्नति के लिए यद भी वश्यक है छि ्यार्थिक 
श्रवस्या सुष्णरी जाय । इदमारे देश मं विशेषत. गवं के 
न्दर उपाजन करने का भार पुरषो पर दी रहता ३। 
स्वर्या घर्‌ @ श्रन्दर का इन्तजाम करती दै । किरी 
समयमे हमारे घर की श्रियं रोटी बनाने, बच्चोंका 
लालन-पालन करने ॐे अतिरिक्ष नियमित खूप से चरखा 
चलाती थी श्रीर्‌ इष प्रकार जो सूत तेयारदोताथा 
उसे गवे थवा गँवके पास के जुलादे को कुद 
न्नया पैघा देकर घर भर के इस्तेमाल के लिए पदा 
तैयार करा लिया जाता था । अव धर पर सूत कात कर 
कपड़ा बुनवा लेने का रिवाज उठ गयादै) दमे वश्नके 
लिए श्रव पृणंतया बजार पर निभेर करना पडता दै, 
एक श्रोर तो हमारी श्ाथिक अव्या जराव हो गई, 
दूरी नोर हमारी श्रावश्यकताँ ओर दमारे खें बद्‌ 
गयेदहें। रषी अवध्या में गर हम श्राए दिन कष्ट सहते 
दतो फिर श्राश्चय करने री क्या बात है? कपडेके लिए 
ही नदी, बल्कि उकी सिलाई के लिए मी दृखरे पर 
नि्मर होना पदता है खीने-पिरोने छा बहुत कद्ध काम 
नियमित रूप से पदतले धर दही परददो जाता था । अब 
जितना दाम कपडे के लिए देना पदता दै, करीब-क्रीष 
उतना ही कभी-कभो तो उसे मी ज्यादा भिलाई के किए 
खे कर देना पड़ता है । अगर द्मे श्रपनी आर्थिक 
अवस्था को सुधारना दै तो सृत कताई का तथा घरे 
कपडो को सिलाई का काम फिर शुक कर देना चाहिए । 
इखके अलावा द्दोटे-मोटे घरेलू उयोग-धरन्धो शा भी प्रचार 
होना चाहिए, ताकि स्त्रियाँ वकाश ॐ समय में कुदं काम 
करे पेखा पैदा कर सके ! षे अनेक उयोग-षन्े द, 
जिन्हे स्त्रियां आसानी से कर सकती हे । उदादरणाथं, 
चिलीनों का रोजगार है । मारे देश मे शिलौरनों कौ 
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हपत कम नहो दै प्रत्येक माता पने वच्चे ॐो प्यार 
करती दै श्रौर उसे ल्िए बाजार से खिज्लौना खशीद 
देती दै । श्रि खिलौने दमारे यह जापान, चीन, 
जमनी तथा च्रिटेन से श्रातेद्। इसमे देश क्छ बहुत 
साधन बाहर सिच जातादै' घरे पर चिलौने तैयार 
करके भारतीय स्तयो श्यपने देश खा बहुत सा पैसा 
बचा सकती ठं । खिलौनों की बदौखत वे श्रपने परिवार 
कौ आमदनी मेंभी कुछ दद्धि रे सकतीं! इसी 
्रमीर्‌ खाबुन, रोशनाई श्रादि श्रन्य उदयोग-धन्धे मी किए 
जा सश्ने टै । सरकार छोटे-मोटे उयोग-धन्धों का पचार 
गवो मे षर सकतीटै) इन चीजों को बनने छा तरीका 
भिखाने के लिए शुक मे जिज्ञे-जित्ते मे एक स्कूल खोलना 
दोगा, जदो लङकियों तथा स्यानी स्त्रियों जाकर काम 
प्री सकती दै । महिलां इख प्रकार उद्योग-घन्धा मे 
कुं समय लगा कर श्रपने घर की अवस्वां अच्छी जना 
सक्ती हे श्रौर प्रामोन्नति के कायं मँयोगदे सकती हे, 
भरत॒ यदह कना शन्त न्हीदै छि स्त्रियो के खहयोग 
डे बिनाप्रामोन्नति का काय पूरा नदीं दो घकता। 


भोजन बनाना 


पार्न्शास्त्र दमारे यर्दा ्तिर्यो का सुख्य विषय माना 
जाता था । छन्तु शब महिला-समाज उसके महत्व को 
मौ भूलता जारा दै) यदह बात सखचदहै कि हमारा 
मोजन श्रधिष्ठाशत. स्निय दी तैयार करती दै, छन्तु ब 
यह कार्यं बहुत घी सतर्यो को भार प्रतीत दो रहादै। 
बहुत सी स्त्रि अपने इघ कत्तव्य का पालन बढी 
ापरवाह्यो के साथ करती है । वे सुचि शौर लगन के 
साथ भोजन नदीं बनाती, वरन्‌ ज्यो-त्यों रके कि्ठी प्रकार 
भोजन प्रस्तुत कर देती दँ । भजन पशन में यह्‌ उदा- 
सनता, लापरवादी तथा श्रालस्य हमारे अज्ञान का परि- 
एामदै। हम भूल गर्दै कि मनुष्यका स्वाष्थ्य, बल, 
भायुष्य तथा जीवन सु्यतः भोजन पर हौ निभंर करता 
है । रत. उसे बढ़ी रुचि, लगन तथा सावधानी के साय 
तैयार करना चाहिए । भोजन अनने वाली स्त्रियों को 
इतना ज्ञान होना चाहिए कि किख खादय पदाथ काक्या 
गुण है ओर उखसे कया दानि हा खकती दै! उसे भोजन 


केलिए चि तरद तैयार करना चादिए, धिक मरम 
मसाले के प्रयोगसे क्या नुक्सानदो सकता दे, सरल 
श्नौर स्वास्थ्यशर भोजन कैमे बनाना वादिए, रसोई मे 
कितनी सफाई रखने कौ जरूरत दै, बच्चों तथा बीमार 
प्रादभियों क! कैषा भोजन देना चादिए--इन सभौ बातों 
काज्ञान स््रिणें का हना चा्िए । पाक्शस््र काङके 
ज्ञाननदहोनेकादही यह फल्दैकि रोष श्मौर बीमार्शिर्यो 
बद्ती जारही द इम खाद्य भोर अखाद्य में कुद मेद 
नदो कर पाते श्र जोमकाो चाट बुमनि के लिए दनि- 
चर चौजेखा लेते र) स्त्र्या अपने अज्ञान में खय वस्तु 
छो मी अलाय्य रूपमे परिणन शरदेती दैश्रीर दम 
जोभकेस्वाद ॐ लिए उते प्रहरण करलेतेदै। रेषी 
श्रवस्या में यह आवश्यक दै छि लकय तथा स्त्रियों 
को पाङ्शास्त्र काज्ञान कराया जाय शरोर उने चतुर 
पाचिका बनाया जाय । 


लडकियों को सङ्गीत छी शित्त मौ मिनो चा्िए । 
सङ्गात मनोविनोद का एक अति उत्तम साधन है! मनो- 
विनोद का जोवन में क्या स्थान दै, यह बतलाने डी आव- 
श्यकता नदीं ह । यदि पुरुष अथवा स्त्र्या दिन-रात परि~ 
श्रमी च्या करं भौर कभी अना दिल-बदलाव न 
क्रे तो उन्दं अपना जीवन दूभर हो जाय यर्‌ उनका 
स्वास्थ्य खराब दो जाय । सङ्गीत का जान प्राप्त कर स्रियं 
श्षपना तथा चर के अन्य ज्लोगों श मनोविनोदं कर खकती 
ह । सक्त से चित्त को शान्ति भिलती श्रीर्‌ थकावट दुर्‌ 
होती ह, सङ्गात का भवार स्तर्यो पे घर-घर दोना 
चाहिए 

प्रौढा स्रियो 

एक बात यद हम भ्र भो कह देना चाहते ई। 
शिक्ला-परचार शादि का कायं स्कूल षी लड्ध््यों तकी 
सौमित रखना ठो नदीं है । सयानो तथा परोढा स्त्रियों 
को भी शिसित बनाने छा प्रयत्न करना चािए' सूघ 
तथा टर ने ्रपने यदहो आन्दोलन करके एषी स्नियों को 
भी साक्षर बना दिया है । खात्तर बनाने के इख आन्दोलन 
से हजारों शक्तित मदिलार््रो ने भाग लियादे। देश- 
सेवा भावस प्रेरित दोर इन मदिला्थों ने चिना 





+ म | 
+ 





11:८1 तं 1.1 ५९ [ये 
५ फक ^ 8. 


इ 4 भै 
1/1 न (4.4 


ष | श श, [ गि, । 


0 


=^ ऋष 
म तदशन ष 
॥} 


ग + त) त 





[ श्रीः पहाड़ी | 


८ (8 अचे गए । इमे बद्ध खुश हुई # शोया 
१ पाप्षषोडेषो ला चीनी भामे बोली, 
"शाप ज्ञोगों छी चद से “--जनरल ने जवाब 
दिगि । 
"चोट ज्यादह लगी दै?" 
नदी!" 
पीड़ा ज्यादह्‌ दै क्या! 
(मष नहो, मल्ला श्प लोगों का अहसरान क्या 
भूतन कदू गा 1 
रेगिस्तान मे उन अजनबी लोगों ॐ 'कापले' के 
बीव जापानी जनरल सोना ने अपनेको पाया । यह्‌ 
तकी कितनी हमददे है अमी-द्भो इसने सब घवो 
रे घोर, पटरी बंधी थी । वद पहचान कर्‌ कितने 
नज्गदीक हजता मे शार । पहचान, जेखे ईप गुण की 
वृह शवहेलना नदी कर शको । भिलङकल जापानी 
गद्या सरी लगतो थी! फाले-काले कटे खुन्दर बाल, 
नीले फीते से धे, बदो-बदी बादाम सी आंखे, 
लापरवादी से बर्थ्यो ष्टौ तरह कपडे पिनि थौ। 
न्दर खाश्रो त्रिवेज्ञ, जापानी अफसरो के से सम्ब 
बूर । एर शरोर चमदे क कसः में !रिवाक्ववर' लटक 
इहाथा । चीन के भीतर घी पवतीय देश क वदं 
लगती थी । 
खेप उखड़ चु ये । शोर-गुल दल्ला बन्द हे 
ग्या । सब सामान खन्वरो पर कद चुक्रा था) 
चालीसनचाघ ॐ करोम श्रादमी, इच मके, कुछ षोड, 
ब्ग ऊट प्रर स्वार थे। समके वचेदरों से निष्ट्रता 


पष रही थी । इन लोगं का काम लूठ-मार करना 
था । शायद्‌ दमक्षाकर जो ङु हाथ लगे उक्षीमें 
खन्तुष्ट होने के अलावा मनुध्यकी कौोमत काज्ञनमी 
इनको नदी द्योमा । 

शोया इने बोच एक द्यां की पुतज्खी थी) 
सरदार कौ बहिन होने सरे उका मान था) उ्ष्री 
श्राज्ञ! का उल्क न होता, वह उनष्छौ कररता के बीच 
खारी माया, ममता भिमेटे, परदेशो शे पञ्चरने, जगह 
दिल मे दे देने में कजुस नदीं थी ! शरपने नासै. 
श्रोचल ॐ आश्रय में दुखी कौ देख-भाल तत्परो 
वृद करती । कोई उसे जान न पाता, वइ उसे अनजान न 
मानतो, उ्के व्यवहार में अपने कोखो वहीं रह 
जाती ¦ पेषी थी शोय जिश्चो पाच पाकर जनरल अपने 
को एकाएक बिराना भव नद मन लेना चाहता था 
वह कोशिशणकररट्या था कि कमजोरी ची वजहसे कीं 
बेहोशनदहदो जवि ¦ बार्‌ बार भख के गे धूम का काला 
परद्‌ा पड़ता । वह्‌ चुपचाप सावधानी से भख मूद्‌ ज्तेता। 
घावमें पीडा थो! दिव भरौ था । कन्ये ॐ पास्रसे 
गोल्लो ्ररपार निकलो थी ¦ पव प्रर भौ गहरे चवय) 
टाथ उढना न था । बिल प्छीका लग रदा था । शोया 
ते खव जान लिया । वह षमम्‌ गदं! एक श्रोर लटश्ती 
बोतल उडाई ओर सपदी। जनरल ने कुद 'आश्वव' 
पी लिया ! जरा जोव अया । शोया ने एक जीवता 
विदेर्‌ श्ीमार्बोध दी । वह शख सीमाको लौबन खकता 
था ¦ जनरल कौ पीडा मिट गई! शोया श्नौर पाष 
छार वोञ्ी--यक तो नदी गए, 


रदे 


धटी" । उस खेन्ञं को जिन्दगी का च्रासतिरौ खेल्ल 
सममा था । लेकिन... 
से ।' शोयाने भराय में वात काट आख 
देख, नीचे कछ ल्ली । 

खेल दही तो वद लगता है। मौत आई ¦ निशाना 
चूर जाने पर भाग गई । धच्छा, सेर वुमषछो छिस नाम 
से पुकां ?' 

4शो. या--) धीमे स्वर में वह वाज्ली। 

“क्या शटा--शोया, में यह कह सकता ह ।* शोया ने 
सिर हिल्लाया। 

'शोया | जनरल फिर बोक्ला | 

श्नोया ने जनरल शौ ओर कुतूइ्त से देखा । 

तुम इष गिरोदष्छीदवीदो ^ 

कुच घरे मे दी ्रधाहदुखके वद, सहारा पाकर 
बह भावुकता में वह गया । 

भोर शोया बात ठीक न पकृ दी। वह्‌ उष 
गिरोह के ्रपने गिने चुते स्वाधियो से बादर इमे पाती। 
जो कही भी उने मेल नही खाता था उनसे उ 
लगता । इषे नजदीक एकं अज्ञात गुदगुदी क्यो 
उटती थी? 

शोया...\' जनरल ने रषषर धोमे स्वर में 
पुकारा । शोया नजदीक आई ¦ जनरल चुप रदा । कुदं 
कहना चाह कर भीन कह चषा | अगे कोई बात नदीं 
दुद ! खन चुपचाप श्रागे बढ़ रहे थे । 

िफ "तीन दिन' जनरल के दिलमें बात उदटी अर 
खो गईं ¦ वह तीन दिन गदरा घाव बना चुर ये, अव 
घाव मुलायम पड़ गया था दुखता नदीं था) लब 
कौ याद्‌ ती थौ। धुंधली धुधलौ बातें, चलचित्र 
के समान भ्ये भा, भ्ोफल हो जातीं । शे, कदरना, 
विषाद का करणु गीत, वेदनापूरं गुजन--श्ब्र तक साथ 
यी । जीवन की धुधलीरेखा फिर चमक उठती । वह 
जीवित था । वइ मौतको घोखानदे, खुद धोखा बन 
अब इसनारीकी छायाफका सखष्टारा पाचल्रहा था) 
अपने से सुद्‌ अविश्वाख होता । अन्यथा यही मारीतो 
कती दे--चल । कीं उसकी जष्रत टै क्या वद तो 
बिलकुल कोरा आ । ब्र कुदं जीवन में इकय्‌ढा की बातों 
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खो भुलाकर, चीनी उष टुश्डोङ़ेश्रागे खडाथा। वह 
उमे मौत का हुक्म सुनाचुष्ेये। फिर अपने निश्वास 
को ठीक मान वे चले क्यों गए) उरे जीवनके प्रति 
घणा के शअ्रलावा रौर कुद मी उन ल्लोगोंके पान 
था ¦ श्रद्रहाय तनी राईफर्लो के रागे उने न सोचा थ, 
आगे वह फिर शुन-गुन' करेगा । वह मौका भूलसा 
अब लगता । जिघतको याद प्यारी-प्यारी लगती ३, मौत 
वास्तव न थौ । नदीं उसे धाथ लेती । इश्र तरह उपेता 
कर न च्ल देती! इषी मोत पर वह सब कु सोच 
चुका या | “दीं कुद्ठुमीङ््बको नथा ¦ श्रपने प्रति 
सारे खोए विचार एष्ाएक वदे अटोर-बरोर्‌ नदो अब पाता 
था। से भिचरतोचूगए्‌ ये) एड अस्तिम काला 
धन्वा मात्र वासौ वचा था । खोचाया छि चह धन्श्र 
उसे ठर लेगा वं वद घो जवे, गोकल्लौके साथ 
जौवन वव जवेगा। ञिन्तु वद धन्वा घुर्‌ चिटटी ए8 
लकौर बना ओव ददो गया। उसे प्रे जगह मि 
गरे थी । शब सब फिर से सोच लेने को काफी खाली क्ष 
पास पडाथा) 

घटना भौ श्रां थी, वि्पि्ेवार । उनके भीत्‌ 
वदथा । वदी वह रद्‌ गया । द्ुटकारा नदी भिल्ला । उच 
बन्न का तत्वं उपने पा लिया! परिस्थितियों ने उमे 
्मगे रख दी। वदी एक ठिकाना पा, वट खुद तकं 
करता, राय देता, सोचता शौर अननमें चुप रह जाता 
था । वास्तव छ भी नदा लगता था। खन्देहने उष 
खूब ठक लिया था । 

पिद्धली सन्ध्या को वई कदी आ! चीन ङी उ९ 
ट्ष्डी के नयश ने फलाः सुनाया धा--अगली चब 
सव गाल्लौ सेटौ दिए जावे मोपड़ी मं बिल्ल 
श्धियारा था । वीच वोच में इदी-कदी सूरस्र चे। 
वही से बदर बरौ ननुर पड़ती थी । अन्द्र्‌ जुग 
रोशनी भो भाती । काते-कद्धे कमरे ॐ श्रन्धष्ठार मे 
उक जुरा रोशनी काएक घ्रा था) ए जरा बडे 
सुराख से बाहर उसने देखा, चारों ओर ज्म रेगिस्तान, 
वरिफ मोपा से जरा टे इचु उरे पडेथे। दुर तक 
धिफरेत हो रेत नजर पडतो थो । कही" आं टिकती 
नयौ ।रेतकीक्णोको उशन वद्गीदेरीमें श्रं निघ 
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जातीं । खयाल्ञ कुत्र अता कि उध्रको शांखोंषी भोर 
मेदीष्दी श्रौर पडाव भीतो दुवड होगि । कौन जाने 
वं क्याहो रहा दो । यद सब वह जान नही सकता, 
बहतो एक साध्य सा श्रव जीवित था । जिसका जवन 
कोई मत्व नदी रखता । जिसश्ची मौत प्र भी ए 
मश्नौल कल चीनी सिपाही उशवेगे। कौन जाने उ 
शवको भी वे कुचल मानवता कौ गहरी पेली को 
कच्च युलफा दे । जहां बुद्ध के लिए दिमाग अपष्मे 
विरोह पैदा करते दे, पने को सभ्य कहला निरे 
श्रसभ्य बतौव को घब दही मान सेने तैयार ह । जहो #रिसी 
का आद्र नही । एक दूरे के प्रति बनाई घ्रणासे मुं 
बिचक्ा चुपवाप चले जाते द ' एक दृषरे क दाल पृ 
तेने की छी को एतं नही" दै । 

सन्तरी बादर घूम रहा था । इख केद्‌। की रक्ता उमे 
करनी थी । उषष्छी लापरवाही पर्‌ रक्ता जुकूरी थी । यद्‌ 
सव धिफ तमाशा लगता । दूरे क जोवन का मोल 
भ्राज जान, दिक्ाजत कर, कल उसी को ठुङरना नई 
बात उपे लगती । स्वाथ मी कही चृता नदीं भिलता 
था। फिर वह खन्तरी बार-बार अआंखों के रगे ्ाता। 
चुपचाप दुद्धं कदम अगि बढ़ा भित्िटरी' के बनाए कोयदे 
पे फिर लौट राता । सामने कुद्धं दूरी पर एर चीन का 
बूदा, ऊंट ॐ बलों से अपना येचा खी रहा था । भजीब 
गेवारी रषी हघता । वह गन्दे.गन्दे गीतमा रद्य था | वह्‌ 
पागल घा लगता । क्यों वह दृषता था ¡ अपने भाप हंस 
लाना यह्‌ श्रादत खबको नहीं पड़ती । भोर वह वृढ 
आंखें बरे पर रिश्चए, पाञ्च उयेला फिर सुदं ओर तागे 
मरह जता! एक्ब्डा लुर्डेड कुत्ता पाञ्च था मू-मू-मू 
करता, फिर भाग-भाग जाता । ऊत्ता उस्न लाई 
कीक्रिया से परे, देखता उस वृदे पर, उखसे कद भी 
पुचकारनपा भू-मूमू' कर डरता दूर्‌ हर जाता । 

धूल से भरी फश, पष उसमे इवते लगते । चुप 
चाप इधर-उधर टहलता र्हा ¡ नींद थाती । चाहता 
मो जवे । कौ की समस्या न हटती थी । फथं पर 
बदरू चल रही थी, मजवूरी थी । वही रहना था उसे, 
अपनी इख शुद्धता से स्पधौ होती थो । मेल में जगह 
पने में हिचक क्यों भव थो, खतरी केर्पोवां की भावाजु 
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उस्न सुनघान में खाप साफ सुनाई पश्तो थो) बीचर्मे 
कभी-कृमी कुत्ते का स्वर्‌, रद्न नया, प्रतिध्वनि मेँ फल 
जाता । ठराड पड़ने लगी । वद जानताथा रि रति 
इघी प्रकार इधर-उधर चल फिर कर काटनी पदेगी | 
ङ्गी धरती पर क्याश्राजदही उते सोना बदाथा। 
कल तो फिर यदह एक सनातन बात लगेमो । आज 
उश धूल सरे भरी धरतीसे उर वड क्यों रहा दै! 
दल्के पव किघी जन्तुस हु गये। उसके खदे बाल 
पाव से लगे, वह हट ग्या । चूं-चू-वू करता वह 
भाग गया । उषे बो हषी ई । वह अन्धश्चर 
मेँ खिलखिल्लाया । उरड बदती लगी । कैपकपी लगने 
लगी । एक कोने मे चुपचाप दुबक कर वह बैठ गया । 
धीरे-धीरे नीद ने उसे घेर लियाथ।। 

नीद ट्टी, दूर कहो गोलियों कौ धोँय-्घोय सुनाई 
पड़ी । उने बाहर देखा । निलङल खन्नाया था । लगा 
वद भी ेषीदही कृचं गोलिर्यो के बोच सुब्हकोखो 
जवेगा । ज॒मीन पर पड़ा रहेगा । चटिया इख शरीर पर 
लगी खेलंगी । फिर बाहर सनाया चरती मोल्िरयो की 
अवाज् दूर की दर्की चमणीली रेखा उठती, अस्त द्यो 
जातो, वह चुप रहा । गोलियों को आवाज थम गहं थी । 


किखी ने ठोकर लगाई। नोद उचट गई! चीनी 
धिपाही खडा था । वह उेल्े गया । उसने देखा, पांच 
केदी--एक दो, तीन, चार.“ ^ 

बीस विपादी, एक, दो, तीन** ° ° 

बोस गज्ञ का फाला... 

घोय--धोंय--्घोँय “* "पदलौ फायर । 

घोय--र्पोय-षँय ° “दूसरी फायर । 

घोय--घाय- धाय *°° तीसरी फायर्‌ । 

अव उनका अफसर अगे बढा । एड-एक केदो को 
उने जते से उकराया । एक दिलता-ड़लता लगा । उने 
पिस्टल निकाली, म्भये पर निशाना साध कर्‌ गोली 
दाग दौ । 

पा द्मीर कैदी कक 

पिर 77817. 

फिर [77३३ ३। 
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धोय--धाय--्धोँय 

धाय ˆ ` 

धय“ 95 

श्रब जनरल 

घामने छ सिपाही तैयार खे । 

फाख्ला-- बोस गज । 

फायर † 

घय, धय, धाय 

बहुत गरम । उस्ने क्न खोली । पाया श्पनेको 
एक काफले से धिरा । 


जनरल शरव थक्‌ णया था | वह धारे धौरे अगे 
बदु रहे ये। उनके साथी काफी आगे बेड गएथे। छु 
सस्ता कर जनरल ने घोडा श्रागे बढाया । बोला--श्ाप 
लोगों ने सुभे कैसे पाया # 

मे देख कर वे भाग गए । 

“शर मेरे खाथा ?" 

अदः ..“ एक्‌ चुप्पी । 

'सवे मर गए ।' 

कोई जवाब नदी । 

चकेष्टिन भी ।" 

शोया ने शख उदा कुद समम ज्तेना चाहा ¦ वद्‌ 
नह मोली । 


कच्च तक्‌ हम साथ-साथ ये । पिदधे महीने उघकी 
शादी हृदं थी । लड़ाई शुरू दोने पर... ,..1* 

जनरञ्च सक पड़ा । उख्नेशोया को शरोर देख खर 
पूञ्ा--"बो तत्न !' 

शोया ने बोतल दे दी । जनरल ने छद घुट आखवः 
पो लिया, फिर बोला--'उसङ़ी बीबी दमे दूर तक पहु 
चाने आई थी । उदको घोटी बहिन ,... ....1" बह चुप 
हो गया । कुछ याद्‌ भाई, पूल्ला--श्राप लोग सुमे क्यौ 
ले ए? 

यह सवाल कर वह श्रपने उख वायदेष्धे याद्‌ करने 
लगा, जो उन दोस्तोंनेकिया था। स्राथजिएगे अर 
मरेगे मी, लेकिन बात ठीक साबित नदं हुई | एश्नएक 
दिल् में विद्रोह उठा । अपने षेोदे का सुह फेरते उघने 


कदा- म्म लौट कर उश्फेपास दो ्र। उपे बिना 
देखे मन नदीं मानता ।" 

शोया गे बद्‌ कर बोलो --प्वुम बहुत थक्‌ गए 
हो ।' वहं अरव क्या भि्ेगा , जानवरों से बची कुद 
इडडियों ।° 

जनरल रष पड़ा । यद नारी गद कर केष्टिनिके 
गे क्यों खडी हो री दै। रौर केष्ठिनि की उन 
दडडियों का वह क्या करेगा । उन इड्डिों को जापान 
सेदृर क्या इसरेत मँ रलना बदा था। बहौ वे पह 
है । जिन षर कमी माप्षथा) मासमे जीवन मी था। 
उसो मार कों कपडे से ठकना लाजिम लगता । व्यक्ति से 
ऊपर था एक देश । जि देश कौ जष्रर्तो के लिए उन 
हडख्थिों क वही पदधा रहना पड़ा! जो अन अदशान 
न थो | न उनकी कोई जुषरत व्यवहार में थी । यद 
्रापखकौ दई) इतनी ठेर सी दडबियोंके बीच 
आज दुनिया की सभ्यता को चलना दै। जरह एक दूरे 
को धोखा देकर, इखी तरह दृर्‌-दूर कोनो मे इड्डिरया 
पी रहेगी । उन इडडियों के अस्तित्व मे कही सभ्यता 
"मूलः जाना न चाहे । पीले दूर उस्ने देखा-ङुद 
नदी -भरा, भारीरेत का मैदान, लगा, वे पद्मो लशं 
कुचं उस्ता, दूर दरी । अम मं वह्‌ बोंला---^तुमने भी 
देखा शोया ।' 

क्या {° शोया नजदीक शई । 

ववद्‌ देखो'--उखने उंगली उठाई । 

शोया उश्रसे टिकी, सिर भित्राए बो्तीौ--“ङुदं 
नहीं ।' 

"वह केष्टिन की लाश | 

शोया ने जनरल का हाथ अपने में ले कहा---नामुभ- 
किन के फेर मं पड्ना उचित नदी, अपने अधीन बात 
नथी) 

उसके स्पश से एक गुदगुदी जनरज्ञ ढे दिल में हुई । 
शोया उक दिल में पर्हुच चुकी थौ । 

आज डरे पर पर्व कर तुमको (अक्तोमः बना क्र 
खिलाऊगौ ।' 

'भअफीम... 


षा 3 


„ ..*--जनरल चोकम । 


नूलाई, ५३८ | 


“तुम च्या करती हो ?' 

'अफोम छ व्याप्र्‌ । कानून को हम नरह मानते।' 

(नून को ..1 

एरएक दूर उन्दने देखा {~ कलु सखवार श्रा रहे 
पे। शोष बोललो-थ्यर्दी खबर एषूदूतर के दुश्मन | हर 
क्क, रतरा रहता दे । मागो-भामो ?' 

दा्नोने श्रपना-सअपरना घोद़ बह़ाभा । तेजी से षोदे 
जा रहे थे। 

दूर्‌ गढ्गद्ाद्ट सुनाई दौ । दूर कु हवाई जहाज 
दी पड़े । गद्गड़दर शरोर नजदीक श्रातो लगी! फिर 
बी वाज । इ६व।ई जहाज चक्कर गा रदे ये । 


तुम रगे बढो ¦'- शोया बोलो-- भ्ये इनको दधर- 
उधर बहश्च दू गी । तुम प्रगे भागो ।' 

शोया जानतां थौ कि अबह्ुटद्रारा नही । वह खुद 
त्रत मे पड सकच्तो थी । 

श्शोया |--जनरस गेला | 

शोया सारी परिस्थितियों से परिचित थो । भागना 
बेकार लगा । वह चुपचाप अनरल क नजदीक लग कर 
खरी हो गई । 

सामने एकं बम भिरा । रेत ऊपर उठो । चार्यो भोर 
रेत फलत गई । 

फिर एक जहाज उनके ऊपर संडराया । काफिल्ञे के 
परदार ने पाच्च आ घबरा कर कदा-- (भागो, वक्त 
नी है ।' 

शोया निधित खद थी । 

परदार ते फिर कहा--- पमल! न वन ।' खुद श्रागे 
प्रपर षोढा दोड्या । 

शोया स्थिर थी । उश्चने अपनी "पिस्टलः उठाई अर 
महाज्‌ को उङ्क पर निशाना सराधा। 

जनरल ने कदा-- यह क्या शोया !" 

शया बोली--्लोड दो, चुप रदो । हमारे साथ इनको 


तदाद सबने का क्या हक ३ । क्योंये हमारी स्वतंत्रता 
कृचलना चाह्‌ं १ 

शया खममदार श्रौर जानकार उसे ज्ञगी । जहाज 
ए़ भार दटा। पिर कुठ बम नरखाएु । चारों भार 
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रेत का गुबार ¦ शोया ओर जनरल्ल उस रेत में 
हप गए ) 

शोया ।' जनरस ने पु्ठारा । 

देखा, सामने जदज्‌ खड था, दा श्रफसर उपर 
से उतरे । शाया ने श्रपनी प्पिष्टल' उनष्ठौ थोर कौ । 

जनरल चोड कर बोला--शोया ।' 

घोय--घांय--वाय--गोज्ञी चली । एक उन्म भिर 
पदा | शोयाने देखा, "पिष्टल' खाली थो । उने गले 
से तावौज निकूल खोला, एड गालो निकाल, युहमें 
डालने को थो कि जनरल ने टोका--शोया, .खुरकशी { 

शोया ने गोलो फक दी । 

इसी वोच दुरा अफसर नजदोक धार बोला -- 
“शछ्।घोनता !* शोया ने अयनी खला पिष्ट देते घूरते 
क्डा-- "खाली है ।* 

'भ्मागे बहो |` अपृषर्‌ बोलला । 

दोनों चुपचाप भगे बहे! ज्ज मे चलते एक 
बार शाया ने रेगिस्तान के चारों रोर देखा । एक सूनो 
दृष्टि उप्र पर डाल्ली । 

दो धरटे बाद वृदं जपन सेनाम पुव गए । 
स्ामिदहोनेडोथो । जनरल का सरा बदन दुख रहा 
था । वह उठ नष्ट" ख । बह उतार गया । शोया 
खाथथी, शोया कोदो श्विपादी ले गए । जनरल भोगे 
बटन कोथा कि कामाहिग ने रोक लिया। 

कमाडिङ्ग ने अपने मोटे दान क चश्मे को शरल्ञग 
हटाते कदा--"वेठ जाश्रो ।' ४ 

जनरल बैठ गया । 

नुम दुश्मनों के हाथ पड़ गएये? 

8 

'कितने अादमी !?' 

(चाज्ञीष' 

"श्र ख ?' 

ध्मर गए । सुखे शोया ने बचाया । मेँ उम्मीद 
करता द कि उघके प्रति ठीक बतोव दोषा।' 

तुमको अमी यदहो रहना होगा । कुक्च 
मेडिकल बड मेँ रहना जरूरी दै ।* 

"एक बात. .' 


दन 
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व्या ` तीसरा- 
शशोया भागने कौ ब्योशिश्क्तेदो चोकीदारयोकीद्ुरीसे 
तुम श्रव जा खक्तेदो। दप्या । 
पन्द्रह रो वाद्‌ ^ एक मत से सबने मौतको स्जादी। 
गोया के ऊपर कमाडिग दिख्ग, जनरल शरौर एक जिख टोली ने उसे मोल्ली षे उदया, उस्न नायक 
फर के ट ब्यूनल' ने कुद चाज लगाए जनरल था। 
पदला-- शोय को लाशमी रेत के खुक्े मंदान मेषी 
जापान के प्रति उ्रद्छी घणा। रही । 
दूखरा -- श्रीर्‌ उसी रात जनरल कदा चल। गया । ्राज 
जापानी वायुयान के अफसर की इत्या । तक वह लौटा नदी दै] 
>: 8 < 


¢ 
गीत 
~ 1 
[ श्रीमत्ती पिच्यावती "फोकिल' ] 
प्रति पल्ल चदृता बदृता क्यो ? 


मे भूल गहं थी पथ अपना 
था प्रश्न कि जा किधर ? उधर ? 


महलो मे ? 

हा, पत्थर की मूक तीवाते मे 
अति कोमल मानव हृदय लिए यश के गौरव के पेत पर 
धन के पट देकर बन्दी-सम चद्‌ जा या नेतृत्व लिए 
मृदु-जग से नाता दूर किए इन रूदि-वनो से टकराङं 

सोने का पिजडा ओं' नभचर । क्या रोषित, उन्नत भाल किए 

सै भूल... - - हो आय ष्यवस्था तितर-बितर । 
था.. .. धर ? उधर! या इधर 


वह गृह्‌, शौय्या, हीन शीत की राते जहो बिताता है 
कुहरे की चादर ठक कोर सो जाने को कट्‌ राता है 
रोसो का सुर गलीचा नव बनता विच्ठता सा जाता है 
॥ पर कोई उख दुखियारे का प्रात संदेशा लाता है 


या जाड़ा मै प्रस्तुर सत्वर ? 


<== 





= काम 





[ श्री रामनारायण धयाद्बन्दुः बीर 


प अरल्ित विश्वे ॐ अधिकाश रट में 

प्रजातन्त्र प्रणाली का अन्त दो चुका 
शनौर उधफे स्थान पर घ, जमेनी, इटलो, भास्टरिया 
श्रादि राष्ट मे अधिनायक-तन्त्र शौ स्थापना दह्ये गई दै । 
परन्तु विश्च कौ वतमान परित्थिति में धंयुङ्ञ राष्ट 
अमेरिका ओर इङ्गलेरड शो प्रजातन्तर-पद्धति में भ्रविचल 
श्रद्धा है। इघष्ा प्रमुख ओर एकमात्र कारश मद दैकि 
दङ्गरेज अ जातन्र को केवल मात्र राजनेतिक सिद्धान्त 
केष्प मेदी प्रहण नदी" करते, उसे धामजिक जीवने 
का एक पथ-प्रदशं ₹ धिद्धान्त स्वीकार करते दे 

वास्तव में भरजातन्र का सिद्धान्त वल मात्र राजने 
तिक ॒धिद्धन्त नहो रहै, अपितु वह समाज का एक 
्मादशं सिद्धान्त है। यदि श्प संघार राष्ट्रो की 
शाखन-पद्धतियों का अध्ययन करे तो शापो यद ज्ञात 
हो जायगा फि प्रनातन्त्र अखाद्य उन र्ट मेदी 
सफलीमूत हुई दै, जिन खमाज ने उसे सामाजिकं जोवन 
कादशं सवोखार किया । प्रजातन्त्र क अथं द बहुमत 
का शाघ्नन। जो शाखन प्रजा काह, प्रजाद्वारा दहो भौर 
भ्रजा केलिए दो, वह प्रजातन्त्र कडलाता हे । प्रजातन्ते ४ 
न्तगत श्रये व्यित को अपने स्चतोमुखो विष्ठा एव 
उत्कषे ॐ लिए खमान साधन, समान अव्र, भौर समान 
सुविधाएं भप्त दीने को व्यवस्था होती है । प्रत्येक व्यित 
के समानता के अधिक्रार के अाधार पर ही प्रजातन्त्र का 
जोवन निभर हे । एकतन्त्र, अधिनायक-तन्तर मौर लोन 
शान प्रणाली अथवा पूजीवादो प्रजातन्त्र ॐ अन्तगत 
रोज्य का लदय भव्येक व्यक्ति के दुल ओर नन्दकी 


भारत मं सामाजिक षरजावन्त्र 
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उपलब्धि नह। होता । प्रजातन्त्र राज्य बिना किघो प्ररार 
के मेर माव के अपने नागरि ॐ आनन्द शौर सुव के 
जिए समान अवशरर शौर छविध।ए प्रदान ता दै । 
मेरि कौ कन्ति फे समय पशव्य जगते 
यथायं प्रजातन्त्र शा जन्म हुश्रा । कन्ति के वमर्थ ने 
सवंभथम प्रजातन्त्र के बिद्धान्त को अपनाया । स्वाषीनता 
को धाषश में उन्होने यदह सप्त वोबित भिया 
आनन्द-प्राप्ति षव व्यरित्यो का जन्मसिद्ध अधिशार ह 
ओर राज्यदा यदययेय टै वद अपना प्रजा ॐ लिप 
उपयु ङ्क अविषारको रन्ति रखे, वैते देखते में यह्‌ 
चिद्धान्त खवा भौर घरल-क्षा भरतात्‌ होता ६ै, परन्तु 
विचार करते पर यद ज्ञात द्योण फ यदह सिद्धान्त कान्ति 
काथ होने के घराथ-ष्ाय ग्यावह्‌।रिश जोवन में अत्यन्त 
कठिन दे। ज हमारे देशमें जो सामाजिक विष- 
मता, अक्माच्ता शोर जातिगत मेदमाव दष्टिगत होता 
दे, उका प्रमु कारण है उपयुक्त सिद्धान्त की 
खमाज द्वारा अवदेलना । दिन्दुग्रो ॐ वर्तमान घामाजिक् 
सङ्गठन से यह प्रगट होता हैषि वह चष्ेजो ङ्द, 
परन्पु भ्रजतन्नवादो नर्हा । अज ® दिन्द्ू-प्रमाज का 
सद्गटठ्न देषा दै, जिषमें प्रयेकं व्यित का बिना कि 
मेद-भाव $ अभ्यास, घाभ्ाटिड अथव भौतिक सुल्न- 
प्राप्ति के लिए समभ साधन, चव्र्र ओर सुविधा 
उपलन्ध नदय द । दन्द पभा में ५ रोह से भधिश 
व्यर्भितयों क शमुदाय का (दलितः या दहरिजन' स्वोकार 
कर उन घाव मेर-माव-दूण व्यदार कता यद बिद 
करता दै रि खमाज में जम्भ-मूलङ छन्निम विषमता ढी 
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प्रसत दै रौर व्यकिति ॐ लिए आत्म साधन 
दारा खमाज में मोरव-पणे पद श्राप करना सम्भवं 
नटी । 


इसमे तनिक मौ सन्देह नहीं दि वतंमान समय मे 
प्राचीन वैदिक वशं -ग्यवस्या का ्रन्तदो चुश्र दै श्रौर 
यह भी स्ये खमान स्पष्टं है कि वतमान सामाजिक 
परिस्थिति में प्राचीनं वैदिक वणं-व्यवस्था के पुनक्द्धार 
प्रजातन्त्रामक संस्था थी । अयं माज के सस्थापक्‌, 
धामिक कान्ति के श्ग्रदूत, महषि दयानन्द सरस्वती ने 
इख वणं-व्यवस्था के पुनषत्थान के लिए यक प्रयास 
णया । परन्तु उन्दे उष दिशामें सफक्तता नदीं भिल्ली) 
अज मत्मा गधी भी वं व्यवस्था कौ पुनस्वापना का 
स्वप्र देख रहे है । परन्तु वद इधस्वप्रको सत्य सिद्ध कर 
सकेगे, इमे सन्देह दै । 


जात-पति ष्टी कुप्रथा ने हिन्दू-खमाज के सङ्गख्नष्ो 
श्मत्यन्त विधैला बना दिया है! जात-पत की प्रथा 
खमाज के लिए श्रमे विवि हार्निप्रद तो रै ही, पर साथ- 
साथ वह प्रजातन्त्र के विरुद्ध मौदै) जिघ समाजमें 
जोत-्पात षी उग्रता इस स्रामा तक्‌ पहु जाय कि जाति 
ह्ये धम, जाति ही राजनीति, जाति दी पुरय ओर दया, 
जति दी लोकमतत, जाति दी मानवता, जापि दी देश- 
भवितत शरीर जाति हां लमाज षा ्रादशं दहो, तो उस 
समाज रमे भ्रजातन्तर कदापि सफ़ल नहीं दो घकता । सच्चे 
प्रजातन्त्र शान का विकास एवं उत्कर्षं सच्चे प्रजातन्त्र- 
वादीसमाजमेंदही दहदोता दै। ओ समाज प्रजातन्त के 
मूल श्द्धान्तों की श्वदेलना करता दै, वह राजनैतिक 
प्रजातन्त्र को पनी शासन-प्रणल्ली मे स्थान दे सक्रगः; 
इसमे खन्देद दै 


यद्यपि शाज प्रयन्त क्ाह्गरे्त ने भारतवाधियों ॐ 
लिए स्वराज्य अथक पृश स्वशाज्य' खी रूपरेखा 
निधारित नरी छी ्ौरन ष्ट कूपसे यदी बतलाया छि 
भारत के स्वराज्य का वास्तविक स्वक्ष स्या दोगा, 
तथापि को्िरेख ञे श्रषने पजपुर क ्धिवेशन में यदतो 
घोषित कर ह्यो दिया है छ कोहिरेख मारत सें पूणं 
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प्रजातन्य्रवःदी राज्य को स्थापना करना चादतौ दै ।# जब 
राटय महाखभा का लदय भारत में पूणं प्रजातन्त्र 
की स्थापना करना टै, तब यद श्रत्यन्त वाद्धनीय हो नदी, 
त्युत अ'वश्यक दै छि भारतीय समाज प्रजातन्त्र को 
समाज का एक जोविन पिद्धन्त स्वाकार करे । समाज 
छा सङ्गठ्न प्रजातन्त्रवादो बताया जाय) समाजं के 
प्रये व्युद्धितिकोा, चदे वद किष घमं, मत, जातिया 


1 


सम्भ्रहययकाक्योंन हो, भलोन्नरति ओर भानन्द-पराप्नि 
ॐ लिए पूणं सुयाग भिलना चादिए । 


समानता 

प्रजातन्त्र ॐ तोन मून तत्व दे--घभानता, स्वाधीनता 
द्मौर बन्थुत । समानता से यह अभिग्राय नदीं देषिकिष्ी 
खमाज के खव व्यक्त घमान दै) खबर व्यक्तया का 
समान दोना ता सम्भव नहः । अप चाहे जिघ्ठदष्टिकोण से 
विचार करे, खमाज के सब व्यित हर दशामें समनो 
ही चदं सकते । तब समानता का क्या अथं दै । प्रजातन्त्र 
व्यश्रितयां को छु विशेष राजनैतिक एव सामाजिक 
उटेश्यों की पूति लिए समान स्वीकार करतादहै। 
इघका अधिहृ स्पष्ट अथे यह दे फि प्रजातन्त्र के श्रन्तगेत 
खमाजके सत्र व्यभ्रितयों श समान सामाजिक शौर 
राजनैतिक अविश्टार एव सुवेधापं प्राप्त होती दे, जिनके 
उपयागमेवे सुख प्राप्त कर सकते है, सामाजिक भथव। 
राजनैतेक क्ते में व्यर्गितयों का केवल श्यत" ऊ 
हप मे माना जाना चाधि, उन्दर श्छिसा वग विशेषके 
खदस्यकेषकूपमे नदी ) 

यदि राजनैतेर ट्ट में शाष्रन, व्य्ितियों को 
पूजोवादो चौर सर्वहारा के वर्गो में विभाजित क 
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# पं जवद्ृरलाल नेह ने यध्यत्त-पद से फेजपुर 
कोङ्गरेखमेंजो अभिमप्रण दिया य, उसमें यद सष 
हप ञेकहा या छि “ग्ज काह्गरे् भारत में पूं 
प्रजातम्न को स्वाप्ना चाहतो दै श्र परजातन्त्रवादो राज्य 
की स्थापना के लिए युद्ध करेगी 1... समाजवाद 
के लिए नष्टौ । नज इदमारे लिए अवश्यक 
सम्या दै राजनैतिक स्त्राधोनता ओर ऽजातन्रवादी 
र्य की स्थापना 1" 


जुलाई, १९३८ | 


पूजीवादी वं केः अधिर्‌ विशेषाधिश्ठार, छुविध'ं श्रौर 
वखर प्रदान करे श्रीर दूष्री ओर स्वहारा-वगं--धन- 
हीन वगं -हे ज्तिए वैते विशेषाधिषार शौर सुविधा प्रदान 
नको जायं, तो यद्र नदीं कहाजा ख॒श्ताकिराज्य सव 
व्यक्तियों को समन अवक्र, खमन साधन श्रीर समान 
सुविधाएं प्रदान करता है । यदी बात खमाज क सम्बन्धमें 
लागू होती दै। जिस खमाज में देवज जन्म भौर जाति के 
कारण दी कोई व्यक्ति शरेष्ठ, उच्च ग्रौर गौरव-पूणं पद प्राप्त 
कर्‌ से श्रौर उख छारण समज उपे विशेषाधिकार, विशेष 
सुविधार्पँ शरीर विशेष साधन प्रदान करे श्रौर दूषरी ओर 
धन-दीन व्यक्ति एवं तथाशूथित "दकिन वग" के व्यक्कियों 
को केवल निधन कुतल्त ग्रा जन्म-जाति के कारण समाज मे 
र्ठ श्रीर्‌ उच्च पद प्राप्त करने की युविंवाएं ब दी जार्ये, 
तो पेपी समाज-व्यवश्था प्रजातन्त्रवादी नरह दहो सकती । 
यद प्रूव सत्यै कि जभ-जबर।ज्यय। षमाज व्यक्कियो 
को, व्यज्किथो रे रूपेन मानकर, वग-निशेष केद्प 
मे मानता, तवद राज्य या समाज में सामाजि 
या राजमैतिक विषमता का प्रादुर्भौव दोता दै) 


एक पाश्चात्य लेखक ने लिखा दै - 


“यद्‌ बात विचारणीय दै कि जरह राज्य या खमाज 
तये व्यक्धि छो व्परक्षि ॐ रू मे मानता है -रि्ी वग- 
विशेषके खदस्यकेरूप ठस नदी-- वहं प्रजातन्त्र आर 
समानता होती है । जद रज्यया माज व्यक्कियों को 
व्यक्लियो के रूपमे न मान कर किष वगं-विशेष के सदस्य 
ढेसरूपमे मानता वा भ्रकमानता उन्न होतो दै 
शरीर उसे खाथ एक रषी प्रणालो का जन्म होता द 
जो प्रजातन्त्र को विरोधिनी होती ३ । 


प्रजातन्त्र का उटेश शवल ईधे पूरा नहीं दो 
जाता @ सरकार प्रयेकं व्यक्छि को वयष्छ मताधिशार 
पदान कर देती है । प्रवे वयस्क व्यक्ति डो मताधिष्ठार 
भिल जाना इष बत का प्रभाणा नहो कि प्रत्ये व्यक्ति 
को राजनैतिक होत्र में समानता प्राप्त दोग! जब तक 
मतदाताध्रों खो ्रपते देश को सम।ज-नोति भोर राज 
नीति का प्राथमिक ज्ञननदहा, जब तश उन्दः राजनैतिक 
सुमध्या मे र श्रौर दि्लचस्पो न रवि, तव त्क यह 


-्रत्क् 
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सम्भव नदी छिवे मताचिष्ठार द्वारा युश्न खमानाविश्नार 
मेल(म 38 ऽके } थत वयर मताधिकार से लाभ 
उठने ® जिए यदह अनिवाय है 9 जन-शित्ता का व्यापक 
प्रषरवे प्रचारद्ये । प्रव्रतन्त्रखो सखफ़तता का रहस्य 
जाग्रत ओर चेनन।शोल्ल सिन्निन लोकमन में 2, अमेरिका 
शरोर त्रिररेन वें भ्रजतन््र ड ज सफ़नना मिलादै, उषशन 
एण वदं र जग्रा गौ रित्ति लोम ¦ यद्चपि 
नवोन शापन विपरनन ३ अन्तगन भारत पे मतदतामों 
को घष््या ३२ कणेड हो गईं है, तथापि भरते घोर 
निर्तएता भ्रोर शित्त 3 मव ॐ इरण इथ षडवित 
मताधिकर का व्य्किर्यो द्र घडूरषोगण नट होता । 

विगत वष ( १६३७ ) ३ प्ररम्मर्में मान के ११ 
भान्तो में प्रान्तीय व्यवध्धापिह परिषदो ॐ चिप सामान्य 
निवाचन हुये ये। इन निवोचनोंषो गतिविधि से यह 
स्पष्टत प्रगट होतादै कि मरतोय मतद्‌ता मारत के 
राजनैतिक प्रश्नो से कितने श्रनभिन् दै ' वे इतमे सज्ञान 
दि उन्ह कोई भो राजनैतिरु दल अपने च्रनुचित 
प्रभाव, आतंक ओर प्रलोभः के बज्ञसे भाद्वनी से मत 
पराप्त कर खकता दै । गरीबो ओर निरक्तरता के करण 
भारतवषं में राजनैतिक विषमता भव्ययिक्क उग्रता से 
वमाज दी दुदशा कर रहो दै! जमोदार, पूजोपति 
श्रीर्‌ व्यापरिर्यो के मुबिज्ञे दान होन प्रानो, मजो 
च्यौर शोषित वशं को सुविधाएं ओर सुयोग कम दिए 
जति है । हमरे देश में पष्छार को प्रवते अयिक 
श्रामदनी गरोव जनता पर जादे गये कर्णे से रप्ति होती 
हे परन्तु उनको सुख दुविवा में स्वप्रे कम धन व्यय्‌ 
फिया जता दै । 

सामाजिक घम(नता के मागं में एक सववे बो बाधा 
द । वद र खमान पे आर्थर विमाजन को व्यवध्या। 
्मार्थिष विभाजन को समध्याको प्रजातन्त्र बड़ा उत्तमता 
से उुन्रफाता दै, परन्तु प्रजातन्यवादो राष्ट पूनोपतिर्थो 
से मिन कर, षड्यन्त्र शस्व कर आर्थ व्यवध्यामे घोर 
्रघमानता पैक करदेदै, यही कारण 2 कि वैमवशलौ 
संयुक्त षष्द अमेरिका अर त्रिटेनर्मे चाज हमें अथि 
विषम्रता कानन च्य दिखल(ईं देरहा दै । वर्क 
पू जीपति मजष्रों ओद निधन श्रोणो क क्रः भोषणता 
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घे शोषणा शर रेट तथा व बरौ केमे मर्य रूषप 
मे मौजूद है, इषे घमो जनते दं। इष युगमभेमी 
कुवेक प्रजातन्त्रवादियों की यदह धारणा दैकिदेशमे 
द्रा्िष व्यवष्या ज्योंषछौ र्यो बनी रहने परम 
राजनैतिक एव खामाजिड समानता की स्वापनाय 
सकती ह । इन प्रजातन्त्रवादियो का यह विचार दै कि 
मताधिश्रर देशब्यापो कर दिया जाय । शिक्ञा के 
तेत्र मे एव' अन्य ह्रो घामाजिक सुविधाएं प्रदान 
कर दा ज्ये श्रौर पजोपतियो एव धनी वगं पर 
गरीबों दो श्रपेक्ता भविष टेक लगा दिया जाय तो 
प्रजातन्त्र छी श्यापना हो खश्नी दै । उध्ोगों ओर 
व्यापारोंकी दशा जेष इस घमय है, वैष दी बनी 
रहे । चमीदारों की स्थिति जेघी भाजनदै, वैषौ दी मविभ्य 
मरे वनी रदे । कि्चान अपनी पीने कौ कमाई जमीदार 
को सौपता रदे । धौ स्थिति में खच्चा अजातन्न पनप 
नष्टौ सकता ! उपयुक्त प्रजातन्त्रवादिर्यों का विचार 
मूलत" गलतत है । 

श्माज प्रजातन्न्रवादी श्रमेरिष्ा भीर नत्रिठेन में 
आयि विषमता, मयङ्कर बेकारी, श्नीर गरीबी जो 
तारुडव नुप्य हा रद! ३ उथरशा एकमात्र कारण यदह 
डि इन देशो को षरारो ने खामार्जि समानता की उपेक्ता 
करे प्रजातन्त्र का पूजौवाद से सम्बन्ध स्थापित कर 
दिया ह । फलत श्राज का प्रजातन्त्र पूजोवादं के पपों 
वे पीदित ह । राज यृरोपमें भ्रोर प्रजातन्त्रवादो देशों 
मे प्रजातन्त्र के विरद जो भावना विद्रोद काङ्प धारण 
कर चुष्टीदै, उघश्ा कारण यह दै चि भ्रजातन्त्रकौ 
पूजीवादी शयिक व्यवस्था मे जनता या प्रजा सन्तु 
नहं है । ए विद्वान ्र्ररेन लेश छा यदह कथन त्य 
ह - 


«दमय या ्रस्परत्ति विभाजन मे यह श्रष्मानता 
स्पष्टत. प्रजातन्त्रवादो सखमानत। क किसी भी भरणालौ 
दी स्थापना को कठिन बना देती है |“ 


नागरिक स्वाधीनता 


प्रजातन्त्र का दृषरा तवव है नागरिक स्वाधौनता। 
प्रजातन्त्र नागरिर स्वाधीनताष्चो रक्ते तिर्‌ सदैव 
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सबद रहता 21 रेतिद्टसिक दष्ट से प्रजातन्त्र श्मौर्‌ नगर 
स्वाधोनत। ख विश्राघ साथ-षथ हुश्च है। इ्गलेरड मे 
प्ले सुषार-कानून से पूवं धिद्धन्त ङ्प में खम नाग- 
रिश श्रधिषरो का भाद्र शिया जाता था विश्ुद 
सिद्धान्ती द्टिसे प्रजातन्त्र श्रौ नागरिक स्वाधीनता 
दानो सर्वथा भिन्न दे, परन्तु व्यवहरमेये दोनों भित्र 
हं । भाषण -घ।(तन्ःय, चे खन -स्वातन्तय, सम्मेलन-श्वातन्त्य, 
मन-स्वातनय्‌, ब्यज्कि स्वे(तन्त्य, सम्पत्याधिक्ठार, भादि 
प्रमुख नागरिक धयिश्नररदै, जो राञ्यद्वारा नागरिके 
लिए सुरक्ित होते दै! । प्रजातन्त-वद्‌। कौ नागरिक 
स्वाधोनता कौ भावना भ्रति सरल शरोर सरीवो-घीदै। 
परन्तु व्यवहार मे नागरिक स्वाधोनता कौ भावना कई 
अक्षाघरण कटिनाई्या प्रस्तुत करती ३। प्रजातन्त्र 
वादी का यदं विचार दै कि प्रत्येक ग्यकति को, 
जहा त सम्भव हो, स्वेच्छानुषार कायं करने कौ सत- 
न््रता होनी चाये । इश्च तात्पयं यद हुश्रा कि खरकार 
यासमाजको व्यञ्ितिकेकामों मे, जर्दा तक खम्भवदहा, 
बहुत कम द्तक्तेप करना चाद्धिये। यहतो हदं एष 
विचारधारा । दूखरी विचारघाया के भसुखार प्रत्येक 
म्यकितिकोदुशरे व्यक्रित को इच्छनु्ार्‌ चायं करनेके 
अधिश्ठार का थद्‌ करन। च{हिए शौर इरलिए उसे दूरे 
ध्यक्षिन ॐ साय रेवा व्यवहार करना चाहिए जसे व्यवहार 
की वह उसपे रशा करतादहै। मजातन््रवादी कौ यद 
धरण दै किं नागरिक उच समाज में अधिक सुखी, 
प्रयि विवेश्शील आर यधि चेतन एवं सभ्यदोगि 
जिषे प्रयेकं व्यकिति शे खमाज एवं राष्टू-नि्माण में 
योग देने के लिए समान अवर दिया जाता दै श्रौर 
उन्दे राज्य द्वारा यथाषम्भव श्पने भाग्य-निमाण > लिए 
स्वतन्त्रता दे दौ जती दहै! जिघ्र समाज याराज्यमें 
स्वभाग्य-निर्मार या जोवनं में अआनन्द्-प्राप्नि के लिए 
स्वतन्त्रता नदी" मिलतो, रषे नागरि मे रवश्रेठ 
मानवी घभ्यतः, तेजसो व्यभरितत्व श्रौर विचार-स्वातन्त्रय 
का विकास नीं होता। 

प्रजातन्त्रमे नागरिको की स्वाधानताके चिंएक्या 
संरक्षण ६? वर्‌ श्रौनषो सतादहैजा नागरि शो यद 
आश्वासन देती है ते निर्मयतापूवेष श्रपनी स्व'वोनत 
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खा भोग कर खरकेगे, पने को अपता शद रद 
ख्केगे। जो चदेभे, सो सखमाचार-पत मेँ काप सके 
द्मथवा अपने इष्ट-भित्रों ओर बन्धुं से स्वतन्त्रतासे 
भिल्ल खकेगे । उन कट्टरपथिर्यो एव दिावादि्यो से, 
जा हमारे विचारों से सहमत न्दी, दमारी कौन रला 
करता है? दमारे लेखन एवं खाहित्य की रक्ता शौन 
करता दै ? दमे बन्द शह मे जबरदस्ती दूख दिए जने 
सेकौनरोकता दै? पुराने युग के विचायं के सखम 
थक यह तुरन्त कह देगे-बलं ओर शस्त्र परन्तु 
्ाजषफेयुग च्छा प्रजातन््रवादी, जो स्वदेश के कानून 
तथा अन्तशष्टीय क्रानून में श्रद्धा रखता डे, एेखा कदापि 
विचार नही कर सक्ता! प्रजातन्त्रवादी का यह्‌ विश्वाख 
दै फिकानून उप्रष्टी र्ना करता दै--शस्त्र नदी । कदने 
कोयह कहा जा सक्तादै कि शस्त्र श्नौर शक्ति शा 
राज्य बीत गया राजतो देशमें श्रौर विश्व में 
राष्ट्रीय ओर अन्तर्रष्टषय कानून का राज्य है । परन्तु यदं 
कथन शधिक्ाश मे, व्यवहार में, अत्य सिद्ध दो रहा 
दे । यदि अन्तरीष्टौय जगतमें कानून का राज्य होता 
तो कया इटली अनौखीनिया को ऋ रतापूवेक शत्र-बल से 
गुलाम बना ज्तेता ? क्य जापान चीन के पान्तो पर 
श्रपने स्ा्राज्यवाद का श्रातङ्क जमाने का दुस्खादख 
करता † राज रष्टरखङ्क के पति विश्व के राष्ट्रं में 
इतनी अश्रद्धा पैदा नद्यो जाती ? 


देशों के अन्तगंत भी कानून चछ राज्य नदीं दै- 
बल श्र शम्पत्तिश् राज्य है। दृखरे देशौःकी बात 
जाने दीजिये । अपने देश की न्यायप्रणाली पर दी 
दृष्टिपात करे भारत मे न्यायालय नागरि के 
धिकारो की रज्ञा ॐ लिए स्थापिते, यदह कदा जाता 
ह । परन्तु भाज के न्यायालय एेप्रे स्थान दे, जहाँ न्याय कः 
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व्यापार होता है । लिघशे पास धन ३, बल दै, जिखश्च 
राज्य में शोर गौरवदै, उषे लिए न्यायालय में न्याय 
दे परन्तु गरैर्बो, मजदूर, एद दिनों क लिए स्याया- 
लयो मेँ न्याय बङी कठिनाई से मिल सकता है । 
बस्धुत्व 

प्रजातन्त्र क तौध्ररा तत्व दै बन्वुत्व) खमाज में सच्चे 
वन्धु दी स्थापना उषो खमयं हो खती दै, जव कि 
नागरिक समानता श्रौर स्रतत्रता का भोग करते हों 
जिम समाजया रज्य में नागरिको मे समानता षी 
भवना नही, जिष् राञ्य या स्रमाजमेंनागरेक अधिकार 
सुरक्तित न्दी, उमे चन्धुव की स्थापना सम्भव नदीं 
दो सकती । बन्धुत्व खमानता एवं स्वतंत्रता से पदा होता 
दे । शोष श्नौर शोषित वगं में बन्धुत्वं पैदा नदीं हो 
सकता । बन्धु. समान विचार, समान संस्छृति, सामान्य 
भावना श्रौर खदाचुभूति क फन्ञश्वरूप उत्पन्न होता दै । 
जव तर धमाज ध्राथिष दृष्टि से पूँजीवादौ अरर निधेन 
व्गोंके श्प यें विसाजित रहेगा, जब तक प्रत्येक वगं 
के दित भौर स्वाथ एक दृसखरे के विरोधी रटेभे, तब तक 
उनर्मे बन्धुत्वं का भाव सम्भव नदी । 

इमे सन्देह नदीं कि भजातन्त्र एक श्रेष्ठ राजनैतिक 

द्मीर सामाजिक शआ्दश्चं है। परन्तु श्राज प्रजातन्त्र कां 
जीवन सङटमें है । कोङ्गरेख ने, एेखी स्थिति मे, भारत 
मे प्रजातन्त्रवादी राज्य की स्थापना को अपना ल्य 
घोषित करॐे भारतवाधिर्यो अरे विशेष कूपर सेदिन्द्‌ 
समाज के कन्वो पर ए वडा उत्तरदायित्व लाद दिया 
है । अतः भ्रत्येक भारतीय का यह कतव्य है कि वहं 
भारतीय समाज णो प्रजातन्त्रवादौ बनने के लिए 
यथाशि चेष्ठा करे । जब तक समाज प्रजातन्त्रवादी न 
बनेगा, तब तच्छ राज्य भरजातन्त्रवादी नहीं जन सकता \ 
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हमदगढ डकैती अभियोग मे दण्डित राज- 
नैतिक कैदी श्रीयुत शेरजङ्क ने जेल से 
निकलते ही लाहौर के श्रीयत एकीरसिह एडवो- 
केट की पुत्री कुमारी निमेला एम० ए० से विवाह 
करके पञ्चाब के सुशि्ित नारी-समाज मे एक बड़ा 
भारी तलका मचा दिया ह । कहते है कि श्रीयत 
रोरजङ्ध की! पदतले से दो पत्नियों मोञेद्‌ है, इस पर 
भी आपने कुमारी निमला से तीसरा व्याह किया 
है । इसी से नारी-खमाजञ उनसे रुष्ट चर लव्ध 
हो उठा है। कर सुशिक्षित ठेवियो ने लाहौर के 
हिन्दी दैनिक पत्रो मे लेख लिखकर शेरजङ्ख 
छर निमेला के इस कमे की घोर निन्दा की ह । 
ञ्नौर जो को्वरेसी नेवा इनके विवाह मे सम्मि- 
कित इए थे, उनको भी आड दाथो लिया हे । 
को्करेसी नेवाश्रो नेतो यह कहं करकरि हमे 
शेरजङ्ग महाशय के पटले विवाष्टो काङ्ढं भी 
ज्ञान न था, यदि हमे पले से ज्ञान रहता तो हम 
कभी सम्मिलित न दते, अपने को बरी करने का 
प्रयत्न क्षिया है, परन्तु बर ओर वधू पर अभी तक 
भी कियो की ओर से बाणवा हो रदी है । देश- 
भक्त सममः कर जो कोद्गरेसी लड़कियों पहले श्री 
रोरजङ्क के प्रति पूञ्यबुद्धि रखती थी वही अब उनसे 
अतीव धृणा करने लगी हे । मेरे पडोस मे एक 
सुशिक्षिता देवी रहती है । उन्दोने श्री शेरजज् 
का फोटो चोखट मे जड़वाकरं अपने सिज्ञार- 
भवन मे रख दछोडा था । कुमारी निर्मला का पाणि- 
ग्रहण करने का खमाचार पाते ही उन्दने उस 
फोटो ओर चोखट को तोड़ कर दकड-दुकडे कर 
डाला है । 


[ श्री° सन्तराम, बो० एर | 
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श्री शेरजङ्ग ओर श्रीमती निमेला का 
उत्पन्न किया हुमा संक्तेभ अभी शान्त नही होने 
पाया थाक वैसा दी एक ओर सवाद्‌ सुनने को 
मिला । पत्रो मे यह बात प्रकाशित हेहै कि 
लाहौर के मिशन कोलतिज के कोर प्रोफेसर जिनकी 
पहली पत्नी जीती है, अपनी एक प्रजुएट शिष्या 
से विवाह करने जा रहे है । इस पर सत्याग्रह 
करके उनके विवाह को रोकने के उपाय सोचे जा 
रहे है । श्िर्यो मारे कोध के पत्रमे प्रोफेसर 
महोदय श्मोर उस लडकी के विरुद्ध विष-वमन 
कर रही हे | 

भारत मे यह नारी-स्वातन्त्य का समय है | 
नारियो कं अधिकारो की रत्ताकं लिए सब कही 
आन्दोलन चल रहे है । सियो पर पुरुषो के 
अत्याचारो का वणेन करके उनको पुरषो 
कं विरुद्ध भड्काया जा रहा है । पुरुष को 
उत्पीडक ओर खौ को उत्पीडित प्रकट क्ियाजा 
रहा है । नारी के प्राचीन भारतीय आद्शेको 
निन्दित ठहरा कर नवीन योरोपीय आदशं 
उसके सामने रखा जा रहा है । बहूुपत्नीत्व की 
निन्दा करके एक पत्नीत्वं का बखान करिया जा 
रहा है । ठेसी दशा मे श्री शेरजङ्ख मौर उक्त 
प्रोफेसर मदयोदय के प्रति नारी-समाज का 
रोष-परदशंन स्वाभाविक ही हे। 

परन्तु पुरुषो की निन्दा या उनके प्रति रोष 
प्रकट कर देने से ही काम नही चल सकता । हिन्दू 
समाज पर जो इस समय वैवाहिक सङ्कट आया 
ह उसको दूर करने के लिए उसके मूल कारण पर 
विचार करना होगा । उपयुक्त दो केस तो नमूना 


जलाई, १९२२ | 
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मात्रहैजो जोर कं साथ जनता के सामनेया 
गये है, अन्यथा सी घटनार्दं तो आाए-दिन होती 
ही रहती है । 

पहले हम श्रीयत शेरजङ्ग के केस को क्तत 
है । जर्यो तक मैने सुना है, उनकी शिक्त मेषि 
क्यूलेशन से अधिक नही रौर न उन्हे छ्ुवर- 
कन्हैया ही कहा जा सकता ह फं लियो उन पर 
गोपियो की तरह ल्ट दो। दशंन-शाख्ल की 
परीत्ता मे पञ्जाब-विश्वविद्यालय के एम> ए० के 
समस्त परीत्ताधियो मे प्रथम श्राने वाली लडकी 
का, उनकी पहली दो क्लियो के रहते हुएभी 
स्वेच्छा से पोखरी पत्नी बनने के लिए लालायित 
हो उठना विशेष कार्ण के बिना नही हो सकता । 
वात यह्‌ है किं श्ियो को, विरोषवः पद्ौ-लिखी 
कियो को पुरुष का कवल शारीरिक सोन्दय॑दही 
नही, वरन्‌ उससे भी बद्‌ कर उसकी वीरता ओर 
ख्याति आआकर्बित करती ह । जिन दिनो फ्रान्स का 
मराक्ो के साथ युद्ध होरा था, मराक्षो के 
विद्रोही नेता अब्दुल करीम की वीरता ओर रण 
कोशल के समाचार बडे आकषक शौर सुन्दर 
शब्दो मे फ्रान्सीसी सवाद्-पत्रो मे छपा करते थे । 
उन वणैनो को पढ कर वीधियो प्रडच सुन्दस्य 
ते अब्दुल करीम को पत्र लिखे थे अर अपने से 
विवाह करने की प्राना की थी, यद्यपि बह प्रान्स 
काकटुर शत्रु था। इसी प्रकार, जान पड़ता है, 
श्रीमती निमंला देवी को भी श्री शेरजङ्ध की 
उस ख्याति ने, जो उन्हे राजनैतिक कैदी बनने से 
प्राप्रे है, आकर्षित क्रिया है । एक बार मनमे 
कामना उत्पन्न हो जामे परली के लिए अपनेकी 
सेभालना कठिन हौ जाता हे । वह जाति, कुलः 
राष्ट, धमे ओर मयोदा को दुक कर, वरन्‌ 
अपने सारे भविष्य-को सङ्कट मे डाल कर वाञ्छ 
नीय पुरुष क भीः पाणिब्रहणए कर लेती है। 
निर्मला अौर रोरजज्ग-की जैसी अवस्थाच्रो को 
एकदम रोक देना सम्भव नही । एेस्ली घटनार्पि 
थोड़ी बहुत होती ही रहेगी । आवश्यकता केवल 
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सस बात कीटे रिपसे लोगो को नेता के 
पद पर प्रतिष्ठित नही द्योते देना चाहिष्‌ । एेसं 
लोग समाजमे खदा रहते दी है । परन्तु अनिष्ट 
का कार्ण ये तब वनते हे, जव इनकी नेता के 
रूपमे पूना दने लगती हे। दम लोगो की 
भूल यदह दहै किजो व्यक्ति एः बात मे नेता 
या निपुर होता है, इम उसे दूखरी सभी 
बातोमे भी नेता चौर निपुण मान लेते दहै ¦ श्री 
जवाहरलाल जी राजनीति के परिडित है, इसलिए 
वे विज्नानाचा्यं मौर वेद के पार्त परिडित भी 
है, ठेखा मान लेना जिदना हास्यजनक हे, उतना 
ही श्रौ शओेजङ्ग जैसे व्यक्तियो को, केवल जेल 
चते जाने के कार्ण, नेता मान लेना भीदहे। 
इससे समाज की घोर हानि होती हे । 

अव दूसरा प्रोफेसर मयोद्य का केस लीजिए । 
एक स्त्री के रहते दूसरी खली करना इसलिए बुरा 
हैः कि इससे सामाजिक जीवन मे गड़बड़ पैलने 
का डर रहता है, अन्यथा यह धमशा की 
दृष्टि से कोई पाप नही । प्राचीन इतिहासमे हमे 
अनेक ऋषि-महर्ियो न्नौर राजा-महाराजो के एेसे 
उदाहरण मिलते है, जिनके एक्राधि र पत्नियों थीं 
ओर जो समाज मे प्रतिषि माने जाते े। 
याज्ञवल्क्य ओर दशरथ का कभी इसलिए अपमान 
नदी हरा कि उनकी एक से अधिक्‌ पत्नियों थी । 
यह्‌ ठीक दहै कि सामान्य नियम एकपत्नीत्व का 
ही था, परन्तु इसके अपवाद भी बहुत थे। 
उदेश्य यदह थाकि कोह ेमा कमं न दहोने पाये 
जिससे समाज की शान्ति यर व्यवस्था भङ्ग 
होने काडर हो। इसलिए किसी खी का बलात्‌ 


या उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी पुरुष से बिवाहं 


कर देना सामाजिक पाप ह! यदि स्नी-पुरुष 
परस्पर सहमत हये चौर किसी दूसरे की दानि भी 
त होती होतो उनका विवाह, चाहेवेयुवाहो 
चाहे वृद्ध, कभी ` पाप नही कहला सकता । योर 
मे बुड्‌ -बुद्धियो खे वरम्‌ बालाश्नो तक से विवाह 
कर लेते है अर आनन्द से रहते है । इससे उनके 
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समाज कोभी कोद हानि नदी दती! हम लोगो 
ने हस्यो की एकपत्नीत्व की प्रथा तो लेली, 
परन्तु उसके साथ तलाक लेने को तैयार नही 
हुए । तलाक की प्रथा प्रचित किए बिना एक 

पत्नीत्व प्रथा कभी चल ही नही सकती । इईेसादयो 
मे यदि पति-पत्नी की नही पटती, तो बे तलाक 
दवाय विवाह-सम्बन्ध विच्छेद करकं नये साथी 
टरूढ लेते है । परन्तु हिन्दू-समाज मे एेसा नदी हो 
सकता । इसका स्वभावतः परिणाम यह होता है 
किं परस्पर कलह कं कारण गेनो का वैवाहिक 
जीवन दुःखमय हो जाता ह, या षे एक दूसरे की 
मृत्यु की कामना करने लगते है, या व्यभिचार 
्मारम्भ हो जताहै) रोग के कारण अशक्यस्ली 
की अवस्था मे सब पुरुषो से हम आजन्म ब्रह्य- 
चारी रहने या पुत्दशेन का मोह संवरण करने 
की आशा नही कर सकते । प्रत्येक व्यक्ति से इतने 
सयम चौर त्याग की आशा करना बुद्धिमत्ता 
तदी । इसलिए सब लोगो कोएक दही लाटी से 
न दयक कर प्रत्येक मञुष्य की अवस्था पर अलग- 
अलग विचार होना चाहिए । पिरजो अवस्थे 
ठेसी हो कि उनको दूसरी पत्नी करने की अनुमति 
देने मे समाज की कोटे दानिन हो, उन्हे अनु 
मति देने मे कोई आपत्ति न होनी चाहिए । यदि 
ठेसा नही किया जायगा तो समाज मे घोर अना- 
चार श्नौर अत्याचार पैकज्तेगा । अवस्था अर समय 


के अनुसार सामाजिक नियमो मे संशोधन श्र 
पररिवतेन होता रहना आवश्यक दहै, तभी समाज 
स्श्थ॒ रह सकता है! वैवाहिक जीवन की 
अशान्ति का शलाकः कों राम-बाण ओषधि 
नही । इसमे भी बहत सी खरानियो हे । इसमे 
भी, पुरुषो की अपेन्ञा लियो को दी अधिक हानि 
है । इसलिए यदि हिन्दू-समाज अभी तलाक को 
स्वीकार करने को उद्यत नदो तो च्रच्छा यदीह 
करि सामाजिक स्वास्थ्य की सत्ताकं जण, व्यक्ति 
गत अवस्था पर प्रथक्‌ प्रथक्‌ विचार करके, 
सची दशाश्नो मे बहूपट्गीत्व की भी अनुमति दे 
दी जाय । इससे समाज मे उतनी खराबी नही 
पौलेगी जितनी कि 'तलाक' को स्वीकार न कर 
के एकपत्नीत्व पर जोर देने सेहो र्हीरहै। 
योरप या किसी दृसरे का अधानुकरण करने से 
लाभ नहीदहो सकता। लाभइसीमे हैकिटम 
दूसरो की अच्छी बातो को अपनी अआवश्यकताध्रो 
ग्रोर अवस्थाश्रो क अनुसार ढाल ले। न एक- 
पत्नीत्व प्रत्येक अवस्था मे अमृत है ओरन 
बृहुपत्नीत्व प्रत्येक अवस्था मे हलाहल । शिमला 
के पदाडी प्रान्त मे मेने एक शी के पोच-पोच पति 
देखे हे, रौर उनके घर मे इस प्रथा के कारण 
किसी प्रकार अशान्ति नदी । इसलिए किसी 
बात को च्छा याच्ुरा ठहराने के लिए अव 
स्थाश्रो पर बिचार करन। परमावश्यक है । 
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युवक कव परर किससे विवाह करें ! 
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4 दोनों प्रश्नों पर सलाद देना ज्ञरा कठिन काय 
६, कथोढि प्रत्येक व्यक्तिके लिये एक दी गत 
दीक उपयुक्॒श्रौर उपयोगी नदीं दो सकती । प्रत्येक 
व्यक्छि की श्रपनी निजी खमस्याये दती दै, निजी 
दिक्कते श्नौर सुविधाये' । दो व्यक्कियों की स्थिति एक सी 
होना बड़ी किन बात दै । तएव प्रत्येक च्यक्कि को अपनी 
व्यक्किगत बातों के दिखा से प्रत्येक बात पर विचार 
करना चाद्धिये , जो बात एक के लिये लाभदायक दै, 
दूखरे के लिये उतनी उपयोगी नदीं हो कती श्रौर तीसरे 
ङे लिये वही बात बहुत खतरनाक खाजित हो सकती दै । 
एेखी परिस्थिति में हम कुचं जनरल ब।ते लिखने का प्रयतन 
करेगे, जो ज्यादातर लोगो के मामज्ञे में लागू 
हो षकं । 

हमारा निश्चित विचार दै कियुवरश्े को शादी 
करने ढे पदिक्ते शादो केक्तियि तैयारी करने का मौका 
मिलना. चाद्ये । इस मौके में वह अपने विवादिक 
जीवन की ज्िभ्नेदारियों को सममने का प्रयत्न करे श्रौर 
उनो निभाने ॐ लिये तैयारी करे । भिना इने जाने 
३५ जीवन में प्रवेश करने से शायद उनको $ परेशा- 
निर्या उरानौ पदे । जब व इनङे लिये श्रपने को तैयार 
करे चुके होगे तब इनको विवादिक-जीवन की दिक्कतों से 
हतोस्थाह नहीं होना देगा । वड बति एशएक न दांगो, 
वरन्‌ उनको वह्‌ जानते दोगि शरोर उनको निमाने केलिये 
तैयार । तब इनो श्रने र्यो के लिये पश्चात्ताप करने 
को जङ्रत नदीं पदेगी, क्योकि वह तो इख सम्बन्ध 
मे अने से पूर्वं ही उनके बारे में खब कुं जान चु 
थे । वह उनष्छी उम्मीद मेही ये। अधिक्‌ से अधिक 
सन धरना के दने में खमय ख अन्तर पड सकता 


2 । यदि इख जीवन मे दिङक्घते' आई" तो उनसे वह विच- 
लित नदहोषटर उनका बहादुरौ से मुञ्चभशिला करेगे शरोर 
यदि वद न श्राई्‌ तो इक उनको चिन्ताभी न दमी । 

तैयारी ॐ इख खमय में वह ्रपने ओ मौप्रेमी सममः 
खकते है । उनको श्रपनी शक्रितर्यो, काय-रोली पर भरोषाहो 
सकता है । श्पनी सुचि का पता वल सखकतादेकि कौन 
सी चीज उन्हें पशन्द दै या नापघन्द्‌ । श्रपनी समस्त 
परिस्थिति को वह्‌ इख भ्रमय समम्‌ सश अर इछ 
अनुकूल श्रपने भावा जीवन शो कल्पना कए सक्ते है । 
श्रपनो इन बार्तोको जानकर वद यदह भी निश्चय कर्‌ सक्ते 
है कि वड श्रपनेलियि कैरी स्त्री चुने, उश्में क्या-क्या गुण, 
विशेषतायें होनी चाद्ये, श्रौर क्या-क्या बते उमे 
बिल्कुल न होनी चा्दिये, अजस उनका विवादिक जीवनं 
श्मधिह स्फन्च तथा सुखी हो सरे । 

जिन प्रश्नों पर यन्द इष सभय विचार्‌ रूरना चाद्ये 
वह प्रये की परिस्थिति के श्रनुधार कम-ज्यादा, थोडे- 
बहुत हो खश्ते ह । पर उनश्चे पनी श्रवस्था, भराथिक 
परिस्थिति, मदत्वाश्त्तार्शो, स्वास्थ्य श्यादि बातों परर 
वश्य दही विचार कर लेना चदि! इन खवबातोंको 
ध्यान में रखशृर उनको अपनी शादो के प्रशन पर विचर 
छरना चाद्ये । इन पर खूष विचार कर ददी उन्दं यह्‌ 
तय छरना चाद्ये षि व्ह ङ्ब शादो रूरेगे, तेषो जब 
वे करगे, श्रादि अने बते द । इन पर विचार करते 
समय उन यह भीन्न मूनना चदिये चि उनके इनं 
कार्योका भ्रमाव खमाजपर्‌ केध्रा पडेगा, क्योंकि वदं 
खमाज के एश श्र्ग द । उन खमाज से घना म्बन्ध 
४, भिना उनके खमन को हानि हो अौर बिना समाज 
के वह्‌ रह तदी सकते । 


ग्‌ 


[ वर्षं १६, खण्ड २, संख्या ३ 
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इम यह नदीं वाहते दँ फ स्कृब-खलिज से निलते 
ही किष्ठी युवक छौ शादीकर दी जाय, या उसी समय जब 
वेह षद रहाहो । इस दाखतमे शादी द्टोनेसे वह इनष्धी 
जिम्मेदारी से परिचित रहता दै, योर इनको खम्दालने 
के ज्ये श्रपने को तैयार न्दी कर पाता । इ खमय युव 
पने सम्बन्ध में कुद्धं नदीं खोच घखकते दै । यदि सोचते भी 
है तो दुनिया में आकर) कालिज के वातावरण में 
सलोची हरं बातों मे मारौ अन्तर का अनुभव करतेद। 


उनको घंघार का अनुभव दो, उचो बते सममे , इसके, 


लिये भी कुद मय चाद्ये | स्छरूल काचिजिमें या 
इससे निकलने पर तुरन्त दी शादो हो जाने से इनके ऊपर 


महस्वपूणं है । खब आत ठीक होने पर भी यदि परलनौ 
का चुनावटीरनदी हुश्रादहै तो जीवन भर इश लिये 
सबको भुगतना होगा । 


युवक लोग उख से विवाह करना चाहते दै, जो बहुत 
खूबसूरत हो । समो चाहते कि उनद्टो पत्निया परी के 


खमानदों। पर यदह नहो घखोचते कि दुनिया में सभी 
तो परी नदी" वन सकनी । बहुत खूभ्सूरत तोथोदे ददी 
युक युवती होते दै, बाकी सब मामूली तरदके होते 
हँ । फिर उनो पनी शक्ल भौ तो देखनी चादिये 
कि वह स्वय कैसे । यदिस्वय अल्ेहैतो एक अच्छो 
लङ्द्मी उनको श्रवश्य भिल जायगी! पर यह सम्भवं 


य्‌ नवोन ज्ञिम्मेदारी भने लगतो दै श्रौर यह प्राय ^ तवा क्रियात्मक नदी मालूम पडता छि एकं बदसुरत 
उने परेशान होकर जिन्दगी की लढाई में उतने सफलता- '. लड कोडन्द्र कौ शअप्राएं भिल जाये । खूबसूरत 


पूवक नदी चिक्‌ पाते। भाजकल के निश्चित ससार 
मे उन ज्निम्मेदारि्यो से लाद कर तेने के लिये भेजना 
खतरासे खाली नीं है। ज्र वह कुं तैरना सीख 
लें, तब ल्लादने से शायद पार लग मी जायं। 
अतएव इम इख वात ॐ पक्लपाती दै कि युवकों 
को अपने अध्ययन के वातावरण को छोहने के वाद, 
दो-एक साल तक ससार के सुज्ज को परख करद्ी 
विवाह की जिम्मेदारिर्थोके बोफ को सभाङ्लने लिए 
मागे वबढना चादिये। जोलोग खव तेरना श्रीख कर 
इसे संभाल्ते दै, अन्यो कौ श्रपेक्ला अवश्य श्रच्छे रहते 
ह । बौतती तो उनपरदै जो तैरना सीखने से पदि 
ही इसकी जिम्मेदारी केबोफ से दबे लगते द ओर 
बाहर अ्ति-श्राते .खूब दब जते दै । ह्च समय इनश्नी 
खहायता भाग्य के सिवाय कोर नीं कर खशता ! यदि 
तकदीर चेत गह्‌ तो वह्‌ संभल गये, नदींतो पििगेतो 
द्मवश्य ही । 

इख प्रश्न के वाद्‌ दूषरा प्र्च दै कि शादी किसे 
की जाय । इच सम्बन्ध मे भी हम अपनो वदी बाति 
दु्रायेगे जिसे इभ इष ठेख के प्रारभ्म में कद रये 
कि भ्रत्येक मामल्ञे पर अलगसरे विचारदहोने की ज्ञश्रत 
हे । युवं छे भपनौ परिस्थिति, रचि के अनुकूल इख 
बात पर निण॒य करना चाद्ये । यद प्ररन प्रथम अन्न 
से कम्‌ महतवपूण न्दी दै, बस्कि ढकं अधिक दही 


बदसूरत सभी लदृकोंकी शादी होती दै भौर उसरी तर्द 
युवतियों छी भी । जटी जिसे भिज जाय उसीसे उसे 
सन्तुष्ट रहना चाद्ये । यदह अवश्य दै ङि उचे भच्छी 
की तलाश करनी चाये, पर अच्छी न सिक्लमे पर 
यद ठीक नही है कि वह उससे विश्क्त भन जाए । 


शूबसूरत लदृकियां कीभौतो बदसूरत लको से शादी 


दो जाती दे, पर वहे प्राय निभाते जातौ दै । खबसूरती 
के भ्रश्च पर विवाद उढाना उतना मदहत्रपूणं नदी दै 
जितना अन्य बातों पर । सौद कानशा विवाह ॐ 
बाद्‌ दम्पति्यों पर थोडे दिर्नोंही रहतादै, वह स्थायी 
चीज्ञ नदी दोती। उन्देतो स्थायी चीज्ञों पर्‌ अधिक 
व्यान देना चाददिये, जिनपर उने वैवादिरु जीवन को 
सफलता मिलती है, इख प्रश्च ने इ समय युवक 
समाजमेंजेोष्पधारण करलिया ३, हमारी रायमे, 
वह इतना आवश्य नहीं है । पवतो स्िर्थो को पाकर 
भी युवो के वैवादिक जीवन अक्षफल हीर, ओर 
कूपं को पाकर सफ़ल । वास्तव में इख प्रश्च पर साधारण 
तोर पर विचार करने को करत है। शादो कश्ने, न 
करने, या मुक सेकरने नकरने फा प्रश्न शिफंइषी 
बात पर तय नदीः होना चाद्िए । कितनी ही अन्य 
अधिक भवश्यक बते, दमे तो उनपर पिले विचार 
करने को अविश्यश्ना दै ¦ ज्म पदिक्ते उनपर विवार 
दोना चाद्य श्रौर उन्द 


के श्राध(र १८यद निश होना 
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चाहिए कि भमु लदशी से शमु व्यक्रित विवाह करे 
यानकरे। इशे बाद उश्च सोदयं पर भी विचार 
कर ले । यदि वह कुषूप दहै, श्राय लडद्धि्यो कुक्प नदीं 
होतो „तो मलते दौ वद उषे शादीन करे । प्र उसमे 
इन्द को श्रप्राश्रों का सोदयं भी नदे, 

हमारा ख्याल है पत्नौ में खबपे भरावश्यक्‌ वस्तु है 
उसश् स्वस्थ. दोना । इसी बात पर सबका सबसे पिले 
ध्यान जाना चाददिये । बिनास्त्री के स्वध्य हुये, पतिद्य 
सारा जीवन निरानन्द्‌ दो जायया । बीमार रह कर 
वह भार स्वरूर बनो रदेगो। धर क काम-काज रादि 
ठीक तरह सेन रके पत्ति का खाथ न दे सकेगी । 
उसॐ़े अच्छे स्वास्थ्य के बिना वेवादिक जीवन का मजा 
किरकिरा दो जायगा । जब शरीर दी चुध्त, स्वस्थ नदी 
देतो उसे मनुष्य-जीवन का क्या आनन्द आ सकता 
है । स्वस्थ मनुष्य ही संघार के मजे. उठ सक्ता है । 

क्वध्य से हमारा मतलब पत्नी के मोटे या प्रतज्तेषन 
से नदीं दै, वरन्‌ इससे छि वद क्षी बोमारौ के चगुल 
मंतोनदही फी दै शरीर अङ्घर श्रस्वश्य तो नही 
रहती । अच्छे स्वास्थ्य फे मनि कि अपने कामको 
करने में तजियत लगना, चित्त सदेव भ्रघन्न रहे, देद मं 
फु शोर चुस्ती दो । 

इखके बाद दूसरी ब।त है उसके स्वभाव कौ, कि 
वह कडवा, यृदुल, सहनशील अथवा केष्ठा हे । चिड़- 
चिड़ी स्वभाव की लक्यां घर में कोलाहल मचाये 
रहती दँ । वह न पति को बात सहन कर सख्त दै शरोर न 
धर के अन्य छिस व्यक्कि की । इदृकी ॐ लिये जरी दै 
किं उदका स्वभाव सीध, सरल आर सहनशील दो, 
ज्रा-ज॒रा सां अत पर भभक न उरे, वृह अपनी जिम्मेदारी 
को खमे, उरे अनुकूल चायं करे, अपने स्वभाव पर 
नियन्त्रण हा । उसा स्वभाव एक दूषरे को सममने का, 
दूसरों ष्टी कमजोरियों के भ्रति सायुभूति दिखाने का 
रीर उनको ग्रलती छो क्लमा करने का होना चाहिये । 
जीवन मे सरफ़लतापूवक भागे चलने के लिये भपने 
धर वालो, अङोखौ-पहोषी के स्वभाव को समम कर 
उनसे भिल कर चलना होता है। लड़ई-मगदे करके 
उनश्च उलटा वुक्रघान होता है । घर कौ शान्ति, कलह, 


आदि का दारोमदार परलिनियो के स्वमाव पर निभर 
करता दहै । उनको घरमे रह कर धर्‌ व्यक्तियों अदि 
सेद्ी वतना पड़ता ३, जिनमे बिगाड़ करना उचित 
नही होता । बाहर वातो मे बिगाड़ होना इतना दानि- 
कारक नदो दोता, जितना अपने निष्ट के सम्बन्धं से 
या रोज कम निवे व्यक्तयो से 

तीसरी बाततमें हम उद्धर ॐ कार्यों से परिचय 
हाना, उनक्छो सफलता तथा परिध्रमपू्क करना श्यादि 
बातें शमिज्ञ कर खश्नेदै । घरे खमन छयो को 
करनेका भार उसो के ऊपर दहोतादै। स्त्रियों छा भ्रघान 
कार्यक्ञेत्र धर के न्दर है। जव्रवह धरके कामकाज 
नदीं कर्‌ सखश्तौ ता वह एड जवर्दस्त कमो है, जि पर 
विचार करने कौ अवश्यकता दतो दहै। उनको स्वयं 
करना या नोकरों से उन्हें करवाता पडेगा । यदि वहं 
इसे नदीं जानती तो वह कुद नहं जानती ¦! वइ अपने 
कायनक्ेत्रमें कैप्रे चपल होगो। क्या पति मदाशयको 
उन कामोंको स्वयकरनाया कराना होगा! यदि एषा 
दुरा तो स्त्रयां फिर छिस मेषी दतरा दोंगी ? 

इन बातों ॐ बाद लङो की शिकला क तथा 
सुन्दरता छा प्रश्न आनः चाद्ये ' शिक्तित लडकि्यो 
अपने कार्यो शे अधिक उत्तमता चे रूर पकती ई, संघार 
का उनणो ज्ञान अच्छा होतादै । उनश्ी भदत खम्दली 
होती है मौर उनका ०६ [.00]६ प्रायः विस्तृत होता दै । 
वृह अपद्‌ स्त्रियों खौ तरह कूप-सरड्क नदीं होती अर 
उनमें खममफ्‌ मा दोतो दै। वद अच्छो-बुरो बति ओ 
सममः सश्ती दै, उने भनु श्यपने काय चला चकती 
है, समय पर वह अपने पत्तियों की अच्छी सलाहकार 
बन सकती ह भौर उनर कर्यो षकोभो खमस कर उनमें 
कभी-कभी दायक सक्तौ द । जिना पदौ-लिखी 
लद्क्षियां श्राय बड़ी,मूख दोतारै, नतो उनी घम 
में ई बात अघाना से अतो है मौर न वद इषे लिये 
भयल ही करती है \ घसार ढौ वतमान परिस्थिति में 
शिक्ता की निताम्त अ्रावश्य्ता है । जदं तक दो युवक 
को शिल्ित लड़कियों से शादी करना चाद्दिये ! वह 
धिक सफल पलियां साबित होती है! इसका मतलब 
यह्‌ नदरी कि खभी अपद्‌ खडकियों बेवकूफ या त्याज्य दे । 
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उनमें भी काई-कोर्‌ लडकियां बद होशियार, व्यवदार- 
कुश होती दँ । उनको पाकर भो बहुतेरे परति अपने को 
धन्य खमते दँ । पर प्राय कुपद्‌ ल्क्य पतिर्यो की 
परेशानियों को बहाती हे श्रौर पदटौ-खिखी उनको कम 
करती द। शिन्ञा के श्ररन पर विचार करते समय यद भौ 
विचार करना है @ युवक कितनी पदी लिखी लद्क्टी से 
शादी करे । इसे वह श्रपनौ परिस्थिति, सुचि ॐ शअ्रनुश्ूल 
स्वय तय कर सक्ता दै ओर करना चाहिये । 

उनी सुन्दरता के खम्बन्ध में हम ऊपर कफो 
लिख चुेदे कि यद श्वप्रथम स्थान पाने योभ्य चीज 
नही है ! इये अपने स्थान पर रख कर ही विचार करना 
उपयुक्त होता है } 

इन बातां के श्रत्तिरिक्त कितनी ही श्न्य बाति 
भी रै, जिन पर विचार करना प््येक युवक के लिये 
आवश्यक दहै | रीर फिर हर एककी दालत के अनुसार 
उखकी अपनी बते क्मया ज्यादा होती दीँ! इम 
एष बात श्रोर लिख छर इसे समाप्त करना चादेे । वह 
हे लढकि्यों के माता-पिता की सभ्यता, खानदाम, 
रहने-खहने का रङ्ग-ठङ्ग से खम्बन्ध रखने बाह्ली बतें। 
जसे जिघके माता-पिता होगे, वैधी ही उनकी सन्तान 
होगी । ज्यादातर यही बात होती ईै, इके-दुकके अप- 
वादों से दमे मतलब नकी है। यदि उनको पालने में 
उन्दने दिलचक्पी ली है, तो बह लड़कियां अच्छी 
स्राबित होगी । उनक्छी अन्य श्रादर्ते, जीवन का इष्टकोण 
आदि सुधरा हृश्या होगा अथवा उने न सभ्यता होगी 
श्नोर न वह व्यवहार-कुशलता ही । समय तथा परिस्थिति 


के श्मनुघार वह श्रपने को मोड़ सश्ती दं । उने बात 
चौतकेटङ्ग मे, चल्लने-फिरने में, उनॐे सरानदान को 
सभ्यता टपदेगी । उनमें एक श्रनीब तरद्‌ को भ्तमन- 
सात होगो । इन वातो का गा्हस्थ्य-नीवन मे विशेष 
स्थान होता है। श्रच्छे सनदनि धरो कौ लड्ध्यां 
गम्भोर, समभार, चतुर स्वभावत होती! इनष्छो 
इन वाती के समभाने की जरूरत नदी पड़ती । तुच्छं 
श्रौर 5-वेसे खानदानों क लद्भ्ण्यिं भँ अनेक नीचता 
की श्रादतें पाई जातौ दै, जा उनके जीवन मे कितनी ही 
दिक्कत ्रनायाष हो उपपन्न करदेतीदै । उनर्मेन तो 
वह [21711 ओर न वद 2200106 58 होती 
हे । उनकी छ्ुदता उनको बाहरी अवदतो से ही प्रकट 
हो जाती दै! धरमय-कुषमय मे अन्ध सरनदान छो 
लढकिं प्राय खरी उतरतो दै, उन्दं अपने खानदान 
की मर्यादा श्रना होतादे, छरी-ारी बातों में वद 
्रश्ट होती मालूम देती है । रौर वह अपने इस मर्यादा 
कौ रक्ता करने के लिये ्रयलशील योती दै। 

हमारी राय में युवं कोक्व भोर शिसमे शादी 
करे--इघ प्रश्न पर विचार करते खमय उपयु क्त बातों 
पर अवश्य ध्यान देना चाये । आरे श्रम्मवत. उनको 
वह्‌ अपने लिये अचिक लामदायक दी पवेगे । हो सकता 
है कि शुक में वह इनको परवा न करके शादी-विवाह के 
पवित सूत्र भे बंध जायं, पर जव उनश्च यौवन कारउष्ण 
रक्त टरडा होगा, दुनिया का अनुभव होगा, तब इनको 
शायद वह अवश्य पन्द्‌ करेगे! ओर शायद इनक 
स्याल न करने के चये परश्वात्ताप मी । 

[ । 
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अविवाहित अवस्था में गृह-कर्यो के सञ्छर में 
व्यस्त-जीवन । 





विवाह के पड्चातर्‌ गृही के भार से व्याल जीवन 
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डिष्टो-कलेक्टर होने पर- 





श्री 


ह बालजक की एक कहानी थी । मै उस 

वक्त अपने मे नही बालजक मेथा। 
मै अपने को क्यो भूल गया था, यदी मेरी 
गल्लती थी । 

नीना कितना प्याय नाम है। नीना 
ने, .. राप जानना चाहते है यद्‌ नीना आखिर 
है कौन । नीना बारह साल की लडकी है । बड़ी 
भोली । बड़ी-बड़ी अखि है । अपने नाम की-दी 
तरह्‌ वह भी बहत प्यारी दै । आपने मेमना देखा 
हैन१ द्ये, तो बस वैसीही। उसे बात बनाना 
नहीं श्रावा, इसलिए उसे सभ्य नही पुकारा जा 
सकता । बह बात मे भूटी शकर नदी घोल सकती, 
इसलिए बह मिष्टवादिनी भी नही पुकारी जा 
सकती ) पर फिर भी. उसकी बात मे अगर शकर 
नही तो कुच देखा है जो उससे भी कदी मीठा हे । 
वह बरबस मन श्रपनी ओर खीच लेती हे, क्योकि 
उसमे कोई दिपाव-दुराव नही हे । पडोसी की 
लडकी है। मै मी सोलन आया हू, बह भी । इ 
महीने तब से बीत गये है। हम साथ-साथ रदे 
है । अपनापेन श्रा गया है । वह सुभे स्नेह से 
पुकारतो है “शरैया" रौर मै उत्तर देता रू “नीना 
चस । 
होतो नीनाने दबे पैरो आकर धीमेसे 
एकारा- भैया, तुम भीकितने बुरे दयो । जब देखो, 
किताब के उन्दी सडे पन्नो मे अओंख गड़ाये रहते 
ले । यह्‌ भी कोई बात है । बाहर आमो । 

यह्‌ आदेश कु योही न था ओर शायद मे 
कमी इसकी अवहेलना भी न कर सकता । पर मेने 
कह दिया--“नही नीना, तुम जाओ खेलो'' । इस 


6 समत ] 


नही के भीतर कितनी उमस, कितना देन्य, कितनी 
कटोरता, कितना अवसद्‌ श्रौर कितनी निमेमता 
धिप हरं है, इसे राप योही न समेगे । नीना 
को मै कितना श्रौर कैसा प्यार करता हू, यद प्र न 
उतना आसान नदी है, ओौरनमै छोटे क्च्चेको 
तरह अपने दोनो हाथो को एक दुसरे से अलग 
दूर-दूर रौर दूर करके बताेगा ही-उपहाख 
दोगा । यहे उदास सुख हे, अर इख उदासर सुख 
को मेने आज तक कभी मापनेकी कोशिशन 
की--अवकाशन था यदि अवकाश मिलताभो 
चमौ मै चेष्टाभी करता तो को नही जानता, 
मै श्रपने उस प्रयास मे सल भी होता या नदी । 


इतना आप जानक्ते करि उसकी मोग ओर 
इच्छा, मेरी मोग जौर इच्छा है। मैचेननदीषा 
सकता, जब तक वह्‌ मेरी ओर प्यार अरर सन्तौष 
सेदेख न ले । मेरा मन न जाने केसा दता रहता 
है- कुह अनमना-सा द्यो पडता हू , बिलकुल 
अनायास अर मूखतापूरवंक 1 एक तूफान सा उट 
पड्ता है जो मेरे किये शान्म नदी होता । 


पर नै यह्‌ क्या कह ले गया । नीना जाने कों 
हुई, पर जाने के पहले, उसकी दष्ट कमरे के कोने 
मे रवे हृए एक सङ्गममेर के दंस के जोड़े पर 
पड़ी । आज, जव मै त्रपने को अधेड़ हदो जाने से 
नही रोक सका हू्रौर मेरी दादी भी आधी सफेद 
गनौर श्राधी काली हयो पड़ी दै, सोचता हिमे वे 
ञ्रपने तुच्छ हंस नीना को क्यो नदी दे सका, तो 
उनका अलग का इतिहास मेरे सामने आ खडा 
होता है । मेरा एक मित्र था-अभिन्न-मित्र दमाय 
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दोनो का यौवन था, जैसा किं सबके जीवन मे एक 
बार आता है । यौर जब अधी बहती थी, तो कहती 
थी म्रेम, बरसात की नदी दौड जाती, अंधी, ठोकर 
खाती, गिरती पड़ती, तो वह भी अपने उन्माद 


का कारण.गिनती प्रम } बादल-प्रेम का-ख्देसः - 


लिए हए सिं हमारे लिए आकाश मे दौडते होते । 
हमे जो कु भी दीख पड़ता, वह प्रेम का गीत 
गाता! जव दिन भर का थका-मोंदा किसान 
श्मपमी वेल्लगाड़ो पर अपने थके-मोदे वेललो के थके 
कन्धो पर लौटता अर अपने विस्मृत प्रियक 
लिए विरह्य अलापता तो हमारे येगटे खड़े हा 
जाते त्रौर दम अपने को चर सबको भूल जाया 
करते । हम लोगो ने प्रेम करना शुरू किया पर 
प्रेयसी एक थी । ज्यादा दिन बातन चल सकी 
श्नौर हभारी दोस्ती पर जङ्ग लगने लगा । मे श्पने 
उस मिन्रकी ओरसे उदासीनदहोदहदी रहाथा, 
किएक दिन वह श्राया चनौर बोला-देखो, मे 
जातां दू, वुम्दारया कौर नदी छीन सकता । यदि 
पूनो तुम्हे कमी मिले यर तुमसे सच्चा प्रेम कर 
सके, भो लो यद्‌ हस का जोड़ा है ! उसे यह्‌ मेरी 
धरोहर दोगे, तो शायद उश्के किसी पुराने, बीत- 
चते कोने की याद्‌ दिला दोगे । 

मेरे कान मे यह बति आई, क्योकि मे बहरा 
नही हं । पर इसके पूवं कि म या अर कोई कच 
निय कर सके, वह अपने भारी पैर उठाकर 
थप-थप करता हुश्रा चल्ला गया । मैने सुना उसके 
आखिरी शब्द्‌ रथे हुए गले से घुटकर निकले है, 
ओर मेने देखा, उसकी अ्रोखो मे ओपू छलके आ 
रहे है । 
` "तोये हंस उसकी धरोहर थे, जिसे पूनो कों 
दै देने का अदेशथा। समय की कसौटी ने 
धरखा कि वह ओ्टीं वेश्या है, जिसके लिए प्रेम 
काच्थं्चोदी के दो निर्जीव सिक्को मे समा 
जता है । आज मै पूनो को भूल-सा गया हूं चौर 
$से'ओर भी भूल जने की कोशिश कर रहा हू । 


+ 


सोचता ईह +उख काली, भयावनी तसवीर पर 


जितनी जल्द पदा पड जाय उतना दी अच्छा । 
अपने मित्र कोन मै भूल पाया हू, यर एक दिन 
वेगा जब सुभे उसे भूल जाना दी पडेगा, तो 
यह्‌ अश्चिकर मालूम पड़ता हे 1 उसकी धरोहर को 
देखता हर, मख मे पानी चा जाता है । अभी तक 
वहं मेरी सन्दूक मे थ।, माज बाहर आया दहे 
कि शायद उस जोडे को सदा अओंख कं सामने 
पाकर मे कष्‌ ॐचादहो सक्र । 

नीनाने उस जोडेको हसरत की निगाह से 
देखा च्मौर पृष्ठा-भैस्या, मे हइसे लेलू ? अपने 
कमरे मे हिफाजत के साथ रक्लुगी, दोगे १ 

मै इस दोगे ? का ठीक उत्तरनदे सका 
हमारा प्यार, किसी की नही पूनो ओर कुछ एक 
भूली बात, सब एक भयावना पिशाच बन कर 
मेरी ओं के सामने नाचने लगा। पहत्ते मे 
सिहर उठा, पि वह सिहरन पानी हो गड ओर 
मेरी रोख उमड़ आहै' पर मै नीनाको चम्‌ 
नही दिखला सकता । मैने उन्हे, केमीज की 
्राप्तीन से दूसरी बोर ्जंह करकं पो दिया । 
मे जानता ह कि यह मोग नोनाको है । पर उस 
वक्त उस पिशाच ने मेरी ओर से बोल दिया- 
(नही ।' मे सब कुह जानकर मी इस "नहः कों 
निकल जने से त रोक सका । 

नीना चली गड । वह यो नही, उसने सुमे 
ङु बुय-मल्म भौ नही कदा । पर आज युके 
मालूम होरा है कि ङछुन कह घुनकरदहीतो 
उसने वज्रपात च्या है ओर सव छुं कह 
डाला हे । कुछ न कह कर हौ उसने सब ऊुष्टं कट्‌ 
डाला हे, श्नोर कुल न सममकर भी सै सब ङु 
समम रहा हू । 

वह चली गई ओरमै वेठा हीथा। फिरमे 
अपनी कहानी मे तनिक भी अओंख न डाल सका । 
किताब एक ओर थी, शख कही ओर मनकी 
प्रर । बारवारमे चेष्टा कर ओर वार्बार 
सिच जा उन दंस की च्रोर । किताब रखी रह 
जाय, एक बद्‌ दुलक दुलक पडे । 


जलाः, १५३८ | 
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मै कब तक उस हालत मे कमरे मे वेढा रहा, 
मँ नही जानता । पर य) जब भी मै उस जोड़े की 
ओर आंख करू, वे मुफसे कहने लगते--क्यो, 
तुमने हमे च देकर एक -मोल्ली बच्ची का. 
दिल दुखाया ? स्यो? क्यो ?.. क्यो? 
बोली स्यो? बोली बोली बोली | 

इन अआवाजो से कम्रा गूजने लगा! श्रौ 
जिस किसीको मे देखता, वदी मुभे उलाहना 
देता-एेसा क्यो -- घब मुभे चिल्ला-चिल्ला कर 
गाली देने लगी-पापी पापी एक निरीह प्राणी 
की उससे भौ निरीह इच्छा का घातक निमंम 
पापी । 

मेरा दम धुते लगा । सुमे लगा कमरा धुर 
से भय हुश्रा है। आज मुके लग रहा है 
कि वह धुरो क्यो पापौ बोल्ली १? का 
धा । मेरे ही पाप का प्रतिशोध । सुमे याद 
है, मे भाग निकला था जहो सुमे ये कूर पापो 
क्यो ? रात्तश्न बनकर न धूर सके! रस्ते 
मे मेरे कान फट रहे थे ""ओफ, क्यो ? क्यो! 
मे दोड़ा । दोडा-दौडा 1 दौड़ता गया । पर वे 
पिशाच सुकसे भी तेज मेय पीदा कररहेथे। 
ओरवे मुभे सक्ति ठेनान चाहते थे। मे दौड़ता 
ही गया । मालूम नही मेँ कितना सफर दौड़ गया 
रगा । पर मै लस्त होकर करीव के एक वाग मे 
घास पर गिर पडा, शरोर कुं समय बेहोशी की 
हालत मे पड़ा रहा, क्योकि उस समय का युमे 
कृ भी याद्‌ नही है । जब उठा तब भी गल्ेमे 
फोसी थी । कुछ समम न पड़ना था । हसते बेले 
की कल्ली को सेने देखा--आशा की एक चितवन 
थी । मेरे दिन बिगड़ ये ¦ उसने भी अपनी सहज, 
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स्वाभाविक, सरल हसी द्योड़ दी ओौर सुभे चिदृने 
की नीयत से जोर से, अख मटका कर उं गल्लिरयों 
नचाकः हंस पड़ी । मै रो पडा) ण्टिर मैने अपने 
चारो तरफ देखा । प्रकृति के इर एक पदाथं 
अपदाथे को) सब की मरखि गुस्से से चद हरं 
थी ओर लाल लाल थी, माथे पर शिकन थी, 
चेहरा तमतमाया हुखा । सवके मह सेश्रागकी 
बौदारे हो रदी थी चोर सव सुपर धूधू कर 
रहे थे । 'पाप' "निमेम' "विक्छारः आदि कुड शब्द 
कितनी बार मेरे कान मे अये ओर गये, इसका 
लेखा मेरे पास नदी है 1 पर मे पसीना-पसीना दो 
रहा था, घबड़ा उढा था शओ्रौर मेरी शकल पागलो- 
सी होरी थी। मुभे सिवाय स्यो? के रोर 
कुछ याद्‌ नही हे । 


मै घर्‌ लोट कर आ गयां ह । मेरा मस्ति 
भी खाली है चौर पेट मी खाली है, पर भूल नही 
मालूम पड रदी हे । मै खाने परवेडा हूं । फिर 
क्यो? का तुफान उठर्दाहै ओौरमै दो एक 
कौर तोडने के बाद ही कमरे की ओर बेतहाश। 
भागता दू । मेरी मो शायद्‌ मुभे रोकती दी रहं 
जाती है--तूने अज क्या खायारे मुभे लगता 
है, को$ उसका जवाव दे रदा है-बहुत खा 
लिया हे अवन खायेगा। 

'कयो-क्यो ? “क्यो ? ˆ क्यो १ ˆ“ तृषान' 
अद्धःविकवप्रावस्था । मेस ह्यथ बहा वेग से स 
मेरे हाथ मे उड़ । श्मौर उपर से उठकर गिरे तवे 
से योर चकनाचूर हो गये । 


अव शक्यो? का तूफान बन्द्‌ हो गया । मेर 
टा द्म लु चर शमे योद हसी शा गई 











यामिनी नीरव है । नील नीरव गणन मे नक्तत्रगण रुपहले नीहार वन मै मन्दार 
पुष्प से जगमगा कर मधुर-मधुर सौरभ-सुषमा बरसा रहे है । प्रभजन ममर गीत गाता 
हृ्रा बह रहा हे । छ्याया सधन वर्तो या प्राचीर तले विश्राम कर रदी है। 


कवि की स्वप्निल पलके सरसिज सी यदी जा रदी है । मधुर सुनहले स्वप्र सिम. 

मिम का मघुए८शब्द करते हुए प्रवालो से पलको पर बरस रदे है । गुलाब कौ पसुरियो 
से कवि के गुलाब सुकुमार अधरो पर इसं गीत को गौति ध्वनि चअनन्दमयो लहर सी 
लहर रही हे :- 

तुम हिम अधये से शुक्र कर 

भर देना चुम्बन सरदुतर 

अयि प्राण गगन जीवन मे 

तुम मधुर योतिं बन आना 


बादल भीषण गज्जन कर श्नटुहाख कर उदे । कवि ने देखा, कत्त का दीपक बुभ 
चुका है, केवल दीपक की अभिलाषा धूम बनकर अदृष्ट को जा रही ह । 


सरिता के उस पार एक समायि पर एकर दोपक भलमल कर जल रहा है । कवि 
को कोद भूली बात याद्‌ खा गड । उसको खम्िल पलको के सम्पुख अज्गुरी सारी वाली 
रजनी गन्गा सी रमणीक, तुहिन कण सी मधुर एक सुषमा अकर अश्रु वषण करने 
लगी । कवि कम्पित कठ से अस्फुट खर मे बोला उटा--“मेरे मानस मन्दिर की सौन्दय- 
मयी प्रतिमे इन्दि तुम ?” कहकर मृद्धित भो हो गया । नत्तत्र रजनी को सारी की 
अंचल से ताकने लगे उस विहग से कवि को । रजनो नीरव होकर अश्र, बरसाने लगी । 

कवि की खुली आख कोई मधुर स्वप्र देखने मे तल्लीन थी । हृदय सुबन्दनहीन 
तथा नीरव था । समाधि पर का दोपक भल्तमलाकप्वुक चुका था। जूद्धी को सुरभित 
सुमन-प॑सुरियो फर-फर कर समाधि पर बरस पड़ी रौर कवि की कल्पना सौरभ के 
साथ-साथ स्माभि पर उड़ने लगी । 








ह वमान समय भारतीय नारी के जीवन मे 
सक्रान्ति का काल है। समाज अपनी 
प्राचीनता को दोड़ नवीनता की ओर अग्रसर 
होरहा है। उसका प्राचीन रूढ्ियो पर धित 
जीवन का ठयं धीरे-धीरे बदल रहा है ओर इसके 
साथ द्यी स्त्रियो के जीवन मेभी जाप्रति रही 
है । शताष्दियो पुराने आद्र्शो पर स्थित समाज 
जिसके निमाण करने मे मुख्यतः पुरुषो काही 
हाथ था, अव श्राधुनिक विचारो के धक्ष्के खाकर 
तीव तक हिल उठा द । वह्‌ आदशं ओर विचार 
निन्दे हम तान्द्यो से मानते चज्े आये थे अरब 
हमे अपूणं जान पडते ह श्रौर कभी तो अपनी 
प्रगति के अवरोधक । 

इत जाग्रति का स॒ख्य कारण हमार 
पश्चिमी सभ्यता के संसगे मे आनाह) प्रथम 
जब हम इस सभ्यता के खसग मे आये तो यह्‌ 
हमे भयानक लगी श्यौर इसी कारण एक सघष 
पैदाह्यो गया जो १८५० के विक्षवके रूपमे 
अवतरित हु्रा । इसके पश्चात्‌ हमारा पश्चिमी 
सभ्यता से ङुलं निकट का सम्बन्ध हा श्रोर 
हमने वरहो की बहुत सी बातें अपनाईे । यदं तक 
कि हमारी वतमान राजनैतिक हलचल भी वीं 
के जन-सत्तास्मक विचारो तथा राष्त्रीयता के 
कारण उपजी है । परन्तु वतंमान युग मे अव पिर 
पश्चिमी विचारों के प्रति एक प्रतिक्रिया को भावना 
उपजी है, जिसे हम गोधीवांद्‌ के रूपमे देख 
रहे हे । 

इन सब अवस्थाश्रो ओर विचारो मेहमारे 
समाज पर गहरी छप डाली । दमने अपनी 





अवस्था की बर््योकी दशा से तुलना की) 
वहा को स्वतत्रता, समानता ने हमास ध्यान 
छकषित किया । ओओरर उन्हे हमने शपे 
जीवन मे स्थान देने का प्रयत्न किया । भारतीय 
नारी भी इस लहर कें साथ-साथ वहने लगी । 
कु अग्रगस्य कियो ने पश्चिमी शिष्षा ओर विचारो 
को पाकर दृखरो मे फैलाया । परन्तु इस क्रमे 
खियो का च्ागमन बहुत देर से हा । 

भारतीय नारी की अङ्गरेजी के आगमन-काल 
से पहले कया स्थिति थी, यह्‌ किसी से ह्ुपी नही 
है । वह्‌ सन्तानोत्पत्ति का यन्त्र तथा पुरुष की पर- 
छाही से अधिक कुंडं न थी । यदहो तक कि पति 
की मत्युह्ो जनि पर उन्हे जीवित रहनेकाभी 
अधिकार नही रहता था। यह्‌ दशा उस समय 
एक आदश अवध्या केषू्पमे देखी जाती थो, 
द्रौर पतिपरायणा साध्वी खरो उस समय समाज 
कौ एक उच्चतम विभूति मनी जाती थी। पर 
हमने जब इस पर से भावना का आवर्ण उठा 
कर देखा तो हमे वास्तविकता का ज्ञान दौ गया । 
यह कहना ठीक दीह कि पश्चिम के विचारोने 
कर्‌ स्त्रीक श्रवस्था मे परिवतेन शुरू कर 
दिये । सबसे प्रथम ललाटं विलियम बेटिक ने सती 
प्रथा कानूनन बन्द कण दी । यह पश्चिमो सभ्यता 
का सीधा प्रभाव दहुखा। परन्तु इसका प्रभाव 
दुसरे रूप मे मी. पर्हुचा । पुरषो ने जब पश्चिमी 
शिन्ञा ग्रहण की तथा वो के आदश अपनाये तव 
उन्होने इन्दे अपने सामाजिक जीवन मे भी ढालने 
का प्रयत्न किंया। चाहे प्राचीन काल मे 
पुरुषो के गहे हये नियमो के दी कारण स्त्री को 
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अन्याय ओौर अत्याचार सहना पडता था, परन्तु कोई विशेष कार्यक्रम ही है। अभी तक की 
आधुनिक युगमे तो स्रियो की जागृति का विचार्धाण तथा कार्यक्रम तो पुरुषो री 
अपिक श्रेय पुरुषो को ही है । सबसे पहले उन्होने देन है । 
दी कियो कं उपर होने वाल्ञे अन्यायो पर जनता परन्तु कब तक स्त्री दूखरो की पूजी से, दूखरो 
का ध्यान खीचा तथा विधवाश्नो के पुनविवाह के की दया च्रौर सहायता के बल्ल पर अपना व्यापार 
लिये प्रयत्न्‌ किया 1 राजा राममोहन राय वथा. चलायेगी ? यद्यो कोह वर्ग-विग्रह की शओमोर संकेत 
स्वामी दयानन्द एेसे ही अघ्रगख्य व्यक्तियो मे करने कीमशा नदी है अर न यही हे कि 
से थे। जिस समान को म्बतः स्री अपने अनुकूल 
इसके उपरांत जिस तत्व ने स्त्रियो की जागृति सममे उसके निर्माण मे पुरुष का सहयोग प्रप्र 
मे भारी काम किया वह्‌ पुरुषो की पश्चिमीटग न करे! परन्तु यदि वास्तव मे उसे किसी एेसे 
की शित्ता थी | इसका प्रभाव धीरे-धीरे सियो पर समज की रचना करनी है जिसमे वह पुरुष की 
मी पड्ने लगा । पदे-लिखे लड़के अपढ स्त्रियो से प्रगति के साथ अपनी प्रगति भी साध सके, तव 
विवाह करके म्तुष्ट न दह्येते थे ओौर इसलिए उसे भी पुरुष के साथ ठेसे समाज के निमीण 
शिक्नित लडकियो की मोग बदुने लगी । श्रारभ करते वाले सिद्धातो की खोज करनी पड़्गी । 
मे स्त्री शिक्ञा इसलिए नदी शुरू हृदं थी कि परन्तु अभी तक स्त्रियो अपनी भीस वृत्ति को 
स्वयो समभदार बन सके या अपने खत्वो को नही छोड सकी है, वह नेवा नही षन सकीरहै, 
सम्भे, वरन्‌ इसलिए कि उनके विवाह मे शरासा- पीडे चलने बाली परद्वाही के समान ही र्दी है । 
ती हयो । पर इस शिक्ता के बहृने पर ड स्त्रियों यदि कमला देवी चदोपाध्याय या ससेजिनी नायडू 
ठेसी भी निकली जिनकी ज्ञान-पिपासा बढी ओर जैसी एक-दो स्यो नेतृत्व गृहण कर सकी है तो 
जिन्टोने अपने स्वत्वो को जानना चाहा] जब इसका कारण यह है कि उनकी वित्ता ओर 
उन्होने खुली ओखो से समाज को देखा तो उन्हे कमता साधारण स्रियो को नहीदहै। ओरौरन 
ठेसा प्रतीत हुश्रा कि मानो इस समाज मे उनके उनका जीवन ही भारवीय नारी के जीवन से कोई 
लिए कोद स्वतंत्र स्थान ही नही है । फेसी खियो सम्बन्ध रखता है । वह तो भारतीय स्त्रीकेरूप 
ते अपने स्वत्वो की चचां चलाई, परन्तु वह इस मे अमेरिकन या यूरोपियन पदुी-जिखी महिला 
तेच मे पुरुषो से ५० वष पीले आई तथा वह की एक प्रतिलिपि हे। 
अपने स्वत्वो की चचौ चलाने योग्य भी इसी साधारण पदी-लिखी स्त्रियो मे अपने भविष्य 
कारण बन सकी कि पुरुपो को शिक्ित स्त्रीकी के विषय मे विचार करने की कितनी क्षमता दहे, 
अवश्यकता प्रतीत हृ । इस समय भी स्त्रियो यह्‌ लेखक का अनेक वार का अनुभव है । चाहे 
के स्वत्वो के पोषक तथा उनकी जागुति के प्रेरक बह किन्दी भी कारणो से अपने भविष्य के निमोण 
पुरुष ही है । कोन स्तर, श्रीयुत कवे की, सर हरी- के विषय मेन सोचना चाहती हो, परन्तु इसमे 
सिह गोड की तथा एसी दी दूसरे स्प्ी-दलचल के तो सन्देह नही कि भारतीय नारी ने यपने भविष्य 
नेतारो की सेवा्यो के सामन्ने नतमस्तक न केविषयमे नही के बरावर सोचा है। ओर 
दोगी १ सियोकातो इस क्त्रमे श्राना दालकी यदि ऊं सोचा भी होगा वो उसने कभी प्रकट 
बाव हे, चर इसे एकयुग भीन हूश्राहोगा। करने का साहस नही दिखाया । इसं विषय मे 
परन्तु चाहे स्तिगरो इस क्षेत्र मे. श्रा गड हो, परन्तु एक-दो उदाहरण दे देते अनुचित न होगे । १९३६ 
न तो उनकी क्तोई अपनी विच।रधाराहै चरन मे दिल्ली के "हिन्दुस्तान टादृम्स' मे इस विषय 
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पर एक विवाद चल रहा था कि शित्तित स्वरयो 
-सिनेमा-पात्री बनें या नही । यह विवाद्‌ पुरषो 
मेदी था। एक पत्त इस बात का समर्थन करता 
थाकि सिनेमा मे काम करने मे कोड दोष नही 
है, रौर दूसरा पक्त इसका विरोध करता था। 
इस विरोध का मुख्य कारण यह्‌ था करि सिनेमा 
कृस्पनी के दूषित वातावरण मे स्वरयो अपने 
सतीत्व को नही वचा सकेगी, जो कि भारतीय 
तारी के जीवन का श्रनमोल्ल रत्न है । इस सम्बन्ध 
मे लेखक ने भी ल्िखा ओर इस बात का प्रति- 
पादन किया कि यहु बात केवल पुरुषो के निश्चय 
करते की नही, हे, क्योकि वास्तव मे सारा विषाद्‌ 
तो इस प्र्र पर कद्रित था, कि “स्रियो का समाज 
मे क्या स्थान हो ।' छर इस प्रभ्र के निकास का 
केवल पुरुषो को क्या अधिकार है ? इसके साथ 
ही लेखक ने मिलामो, को इस विषय पर अपने 
विचार प्रकाशित कराने की सलाह दी । परन्तु इस 
विषय पर एक भी महिला ने अपने विचार भेजने 
की कपा नही की । ओर वाद्‌ मे जब उस पत्र कं 
संपादक ने इस विवाद्‌ को समाप्त करते हुए अग्रलेख 
लिखा तब उन्होने स्वियो की इस अभिरुचि पर 
कटा्त क्षिया । इस सब पर से जो निष्कष निक- 
लता है वह्‌ यह है कि प्रथम तो स्त्रियो ने अपने 
प्रश्नो के विषय मे मली प्रकार सोचा नही, ओर 
यदि कुह सोचाभीदहैतो उन्हे समाज मेञ्ागे 
बद्‌ कर कहते मे संकोच होता है । अपने प्रश्नो 
पर निर्भीकता से विचार करने मे सङ्कोच का 
सामना करते हुए तो लेखक ने एेसी स्त्रियो को 
देखा हे, जो बड़ी-बड़ी संस्थाम्ो का सञ्चालन 
केरती हेः । 

साधारणएतः स्त्र सम्पत्ति, कानूनी अधिकार 
ओर अव तो जीविका के विषय मे कभी-कभी ङ 
कहने का साहस्र कर जाती है । परन्तु सबसे 
अधिक्‌ सङ्कोच तो उन्हे विवाह तथा जातीय 
सम्बन्ध के विषय मे विचार प्रगट करने मे होता 
है । आज तक लेखक ने एक भी स्त्री कालिखा 

& 


हुमा कोई णेसा लेख नदी पद्‌{ जिसमे ।ववाह्‌ पर 
स्थतत्रता से विचार प्रकट किये गयेहो। एक बार 
एक लेख पदा भो था, परन्तु बाद्‌ मे प्रता लगा कि 
यह्‌ किं वह्‌ किसी स्वरी नामधारी पुरुष क लिखा 
हृश्मा ही था। परन्तु शिरि स्त्रो सामाजिक 
जीवन मे विवाह का महत्व जाने विना अपने 
जीवन की ध्थिति नही सभम सकेगी, क्योकि 
मुख्यत हमरे समाज की नीव तो विवाह संस्था 
पर ही पडी है । इसी सस्था के द्वारा उन्हे सम्पत्ति 
के रूपमे पुरुषको सौप दिया जाता है ओर 
पिर उसका स्वतत्र व्यक्तिकारूप लुप्रही जाता 
हैः । इसी सस्था दवाय उसे सिखाया जाता है कि 
पुरुष से अलग उसका मूल्य शून्य के समान हे । 
इसी सस्था के कारण उसे उतने पर दी सन्तोष 
कर्‌ लेना पडताहै जो उसे मिल जाय । इसी 
संस्था द्वारा उसे सिखाया जाता है कि सतीत्व 
उसके जीवन का अनमोल रत्न है श्रौर जीवन 
देकर भी इसकी रक्ता करनी चाहिए । 


अब शिन्नित स्त्री इस विवाह संस्थाको किसं 

हृष्टि से देखती है । पुरुष (लेखक) कैसे कह सकता 

हैः ? कई बार उनके जानने के लिए प्रयत्न किया 

भी गया, परन्तु इसमे सफलत। मिलना दुष्कर था । 

हो, अशित्तित स्त्रियो का मत इस विषय मे मिल 
सकता है, परन्तु उनका मत तो वही है ज पुरुषो 
का | उनके विचारसेतो विवाह करना स्त्रीका 
धर्म है मरौर उन्हे विवाह मे कुं खराबी भी नदी 
दिखाई देती । परन्तु शअरशित्तित स्त्रियो के इस 
मत का कितना मूल्य ह ? यद मत तो शतान्दियो 
से उन्हे पुरुषो द्वारा सिखाया गया हे । पुरुषो का 
्घुनिक विवाह के विषय मे क्या मत है, यह तों 
हमे अनेक जगह जानने को मिल जायगा, इसलिए 
उसके उपर कुटु कहने की तो कोड आवश्यकता 
प्रतीत नदी होती । 


रिन्नित खयो का विवाह के विषय मे क्या 
है ऋ क [8 
मव है, यह्‌ तो लेखक नही जानता, परन्तु इतना 
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अवश्य जानता है कि उनके मत मे तथां साधारण 
खयो के मतमे कोद भारी अन्तरन होगा) श्रौर 
इसका मुख्य कारण यह दहैकरिनतो साधारणस्ी 
ही विवाह के उपर छुं विचार करती हैच्ोरन 
शिक्तिति खीदही। अवभी समस्त भारतीय ियो 
मे से ९९९ प्रतिशत स्रियो विवाह को जीवन का 
लच्य समभती हे । श्र सियो की शिक्तामे भी 
अभी तक कोह ठेस। परिवतंन नही हुत्रा जिससे 
बह विवाह के अतिरिक्त किसी दसरी बवातकों 
जीविका का साधन वना सके | अथंखातन्त्य की 
भावना खी मे जगो आवश्य है, परन्तु उसका 
श्रीगणेश हुये अमो अधिक वषं नही हुये । 
` यह ठीक है छि प्रत्येक समाज मे अथिकतर 
स्त्रियां को विवाह कर ही जीवन बिताना पडगा, 
फिर चाहे उस समाज मे विवाह काकोई भी रूप 
क््योनदहो। माता बननेकेकायं कोतो हमस्त्री 
से अलग नह कर सकते, ओर इसके लिये किसी न 
किसी रूप मे विवाह आवश्यक हे, चाहे वह धार्णिक 
विवाह हौ या रूस जेसा ^रजिस्टडे' विवाह । 
स््री-पुरुष का यह्‌ सम्बन्ध तो हर हालत मेदी 
हेगा । कवत प्रच यह है किं समाज मे इसका 
क्यारूप दो ? जातीय सम्बन्ध को नियमित बना 
देना तथा सन्तान क लालन-पालन के लिये उप- 
योगी हो सकना यदी विवाह के दो मुख्य काम 
परन्तु धार्मिक विवाह के विरुद्ध भी बहूत 
वाजे उठ रही है रौर सदा से उठती आह है | 
स्त्रीकीच्ष्टिमेतो पुरुष की अपेत्ता इस विवाह 
मे ओर भी कमजोरि दो सकती हे) विवाहित 
स्त्री का कोद खतंत्र व्यक्तित्व नही होता, एक तरह 
से वह्‌ पुरुष की सम्पत्ति होती है । अथं-विभाजन 
मे उसके साथ अन्याय होता हे । उसके कोर 
क्रानूनी सत्व नही, ओर इस्स्फे अतिरिक्त कु 
मनोविज्ञान के विद्याधियो का विचार है कि शआ्ाज- 


कल्ल का विवाद कोह श्वास्थ्यकर सम्बन्ध नही 
है | क्ट भी हो, परन्तु उपर कं कथन मे कों 
तक सत्यता है, यह सब स्ली को श्रपनी ओंखो से 
देखना दोगा, पुरुष की अओंखो से नदय । आज- 
कल कौ व्यवस्था पुरुप के तो अमुक्रूल दी हे ओर 
उसीके द्वारा गदी गडेदे। अब खीको स्तत्र 
रूप से विचार कर देखना दोगा करि यह्‌ उसके 
मनुर हे या नही । 

इन वातो पर खतंत्र रूप से विचार करने मे भारी 
कृरिनता द्येगी । खी का सङ्खोच, जिसे हमने गुण 
मान लिया है, उसे एेसा न करने देगा } फिर वह 
हमारे वर्तमान नैतिक बन्धनो के तारोको कों 
तक सुलफायेगी ओर समभेगी कि वास्तव मे 
पापपुख्य की खरी परिभाषा क्या है? क्यावह्‌ 
अपने अनमोल रत्न सतीत्व को किसी रएेसी 
कसोरी पर परख सकेगी, जो यदह बता सक कि 
वास्तव मे यह अनमोल्ल रत्न हीह, या पुरपो 
दारा र्चा हुश्ा एक ध्रमजाल ? एसे दी अनेक 
प्रश्नो पर उसे पनी बुद्धि कौ विषमता कं उजाले 
मे विचार कृरना होगा । 

इन संब तथा पेते ही अनेक प्रभा का उन्तर 

पा लेना कियो क लिये आवश्यक ह । क्योकि जब 
तये समाज की नीव रखी जायगी श्नौर उस समय 
वह्‌ विचारने बेठेगी तब तो यह्‌ आग लगने पर 
करम खोदने क समान होगा ! उस समयतोजो 
विचारधारा तैयार दह्योगी उसी पर कार्यक्रम 
बनाया जायगा घ्रौः उसी कं अनुसार समाज का 
निर्माण द्येगा । क्या सदा के संकोच श्र भीरुता 
के कारणडइस बारभी घी, पुरुप के साथ एक 
ठेसे समाज का निमाण करने मे सहयोग न देगी 
जिसमे दोनो का विकास दो सक, रौर दोनो सुखी 
होकर उस समाज रूपी नौका को श्रनंत काल तक 
खे सक । 


नवयुवतियेों आर नवयुवकों के विवाहु-सम्बन्धी कतव्य 


[ श्री० आनन्दीप्रसाद्‌ श्रीवास्तब ] 


ध ¶ रतवप कौ नवयुबतियोः भौर नवयुवक राज- 

नैतिक कार्यं में रवि भाग तेना चाहते दै 
क्नौर सामाजिक कार्यो में कम । क्या इखका यद कारण ह 
कि राजनैतिश्तेतमे यश प्राप्त करने को अविक सम्मा- 
वना रहती है रौर सामाजिक्न्तेत्रमे कम । वहुया खमाज 
सेवा मौन स्वा हु्ा करती दै, क्या इखीलिये हमारी 
नवयुवतिरया रौर दमारे नवयुवक खमाज खेवा से विरक्त 
ददते है? छरण चादेजो दो, हमेंतो उपरोक्त कारण 
ही सत्य जान पडता दै । हम भ्राज श्रपनो नवयुवतियों 
मौर श्रपने नवयुवके ॐ विवाह सम्बन्धी सामाजिक कतेच्यो 
के बारे मे कद कर उनसे समाज-देवा में) अधिक्‌ भाग लेने 
को श्नुरोध करगे । 

पले इम नवयुवतिर्यो के कतव्य ॐ वरि में विचार 
करेगे । हमारा पला प्येय दै कि भारत की प्रघ्येक्‌ नव 
युवती खुशिक्तित दयो । प्रर शिक्ताके वद वे क्या करती 
हे, यद देखना चाये 1 हमारा जह तक अनुभव द, रिक्ता 
ढे पश्चात्‌ भी हमार नवयुवत्तियो मे स्च्वी खेवा का 
भाव न्यं रहता! वे लोग अविश्तर विलाचिता ष्टी 
रोर युती दे । वद्या भोजन ( चाहे वह हानिकर ही 
व्यो न दो ), अपद डेट पहनाव (चादे वह उनकी दैषि- 
यत पे श्रयिकदहोहो ), पनी स्खिनियों के खाथ मनो- 
विनोद्‌, धिनेमा देखना आदि उनको प्रिय होते दै । खंयत 
होने परये बते बुरी न्दी दै, परन्तु उने साथ जीवन 
काको वा श्रादर्ं होना चाद्य । इन वतां के अति 
रिक्तवे व्याख्यान देने की, ज्ञेखादिं लिखने कौ रचि 
रखती हे । कना नदीं होगा कि ये दोनों वतिं भी खमाज 
की बहो सेवा नकी है । इनपे कु समाज-सेवा होती मी 
ह, तो वह सेवा ॐ उदेश्य से नदीं की जाती, वरन्‌ नाम 


कमाने के उदेश्य पेकी जातौ दै । दम जदा तह देखते 
है, यदि नवयुवती इरटरमीजियट पाच हुई तो वह वौ० 
एन्या एम ए० पति बादतीदै श्रीरव।° एन्या 
एम० ए० पाच हुई तो उसे आई घो एषन्सेक्म वर 
पचन्द्‌ नदीं आता । यह मो कोई बुते बत नदीं दै । यदि 
वे बदिन जो वनदहौन दे, जिनको अय पर्याप्त नदीं दै, एता 
चाहं तो कोई हानि न्हीदे, परन्पुवे बिन जो धनवान 
घरानोंष्ीदै,जिटे अपने पिता ॐ घरसे विवादम्‌ 
प्ीप्त वन भिह्ने वाला ३, यदिरेशा नवचाहेतो अन्छा 
१ । उन लिये दम पिशेष मागं दिखलना चाहते, जो 
श्माशा हे, उन्दे भी पश्नन्द्‌ वेगा । 

बडे या वनवान घरनों को सुशिक्लित या सुशिक्त 
पराप्त करतो हुई विनो से हमारा अनुरोच दै ि वे धनवान 
धरारनो के नवयुवकों छो छोद कर गरीब धरार्नो के नव- 
युव से विवाह करे । हम यदह नदीं कदते छवि रूष 
समीर गरीब मूख के साथ विवाह करं! दमारा कना 
यह है कि कालिज-जीवन में इी अष्यन्त तीचण-बुद्धि 
एवं सुन्दर वियाथां चुन ॐ उससे विवाह क्रं रौर उसे 
आगे पदा ले । उवे आई सी° एष ०, आई एम 
एषन्याचादेजो बनाया वैसा विदार्थो चुन कर उसे 
शिकला दिला कर तब उससे विवाह करलं । इमे ज्ञात ह 
कि कु विचारशील धनी पित्रो नेरा छ्ियादहे। 
उन्होने ग्ररीब धराने के तंदण-बुद्धि खन्दर वियाथियों 
को चुना है। पर देम यह अनुरोध करेगे कि इमारौ खमी 
सम्पन्न शिन्ञा्थिनियों अपने पितार्थोसे रेषा दी करने 
काट करे, वे धनवान घरानों के लको से विवाद करने 
से टदतापूेक इनकार कर दै' । पा करने से गरीब 
किन्तु योग्य विदार्या का भुला होगा, अनेक व्यक्ति 


६० 


वल्क ८ 


[ वषं १६, खण्ड २, संख्या ३ 
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अपनी वर्तमान या भावी पत्नियों द्वारा उन्नतिके माग 
परल जाये जार्यगे, धन धनवान मेही नरद कर 
गरीबों मे जायगा श्रौर बहुत से गरीब अविक वनाजन के 
योग्य नेमे यायो क्ये कि धर्थशास्त्र के सिद्धान्तो 
के श्रनुशार उचित वन वितरण दोगा--षएमाज मं समता 
उत्पन्न होगी । जो ग्ररीब से अमीर होते दै उनष्छो गरीबों 
ॐ प्रति सदानुभृति हेती है, वे दीनो की सेवा करते दै। 
रसे विवाह होने से सम्भव दै, एते दम्पति पैदा द, जो 
श्ागे चलन कर गरीबो की सेवा करे, एेशवयं काभोग 
क्रते हुये भी दीन जनाँ पर छपा रक्से । 

इखङ़े विपरीत जव अमीर घरानों को लइकिर्य अमीर 
दी घशने क लद्कों के साथ विवाह करती रै, तो उनको 
्यिकतर धमरडौ रौर विलासी परति भिलता है शोर 
दम्पति का जोवन विक्ञासमेदहीबीत्ताहै, धन श्रमीरों 
मेही रह जाता है| उने पियो को उनङ़े धन की पर- 
वाह न होने से, उससे उन कोई दित न्दा होता रौर 
धन का श्रप्यय मात्र होता दै । 

हमारी धनिक घरार्नो को बहनें कह सकती दभि 
कदाचित्‌ उनके पिता इख सदमत नदं किवे गरीब के 
स्राथ व्याह करे । इम कदतेर्दैषिवे सहमत होगे क्यों 
नटी, केवल हमारी बर्गो मं सत्य आग्रह का भाव 
होगा चाद्धिये, खमाज सेवा दी लगन दोनी चाहिये । 

दमारा द्रा श्रनुरोध अपनी श्रसोब ओर सम्पन्न दोनों 
प्रकार कौ बहनों से यदै छि उनको चाहे वर्वरी र्ट 
जानां पडे, परन्तु वे उनसे विवेष न करे जो उने 
पिता से दहेज मगे । यदिइख बातमें उन्हे अपने 
पिताश्रों के विरुद भी चलना पड़े तो चले । 

इमने “शरस्वती' के किषो पिदधे यङ मं एक घटना 
पदी थी । एक बहन की एक खाड़ी मे स्याही काह्ोरासा 
धज्जा पड़ गया था ¦ उनके पाञ्च दो सरादियां शरोर रथी, 
परन्तु वह उन्दे पिले दिनों पहन कर गह थौ, अतएव 
उन्हं पटनना नही चाहती थी । अघ ^ उन्दने कालिज 
जाने से इनदर छर दिया । उनकौ माता जी उनसे अनु- 
रोच करे हार गई , परन्तु वे नई सादो न भिशनेसे 
कालिज नदी गईं । जब एसी छोरी सी बात पर माता- 
पिता कौ आज्ञा का उल्कन द्रो कतादै तो विाह के 


मामल्ते मे श्राज्ञा भङ्ग करनेमें कौन दानि दै ? जरह श्राज्ञा 
भङ्ग नदी" करनी चाये वश्च॑वे करती द श्रौर जह - 
करनी च! हिय वष्ट नदी । विवाह ॐ मामचेमें एेप्रा करना 
खमाज सेव! एव गोरव दा विषय है \ 

उनके इष हठ के कारणा विवाह नहो तो मी ई 
दानि नदी हे! विवाह करने से जन्म भर्‌ अविवाहित 
रह कर शिघो ऊचे उदेश्य के जिय काम करना बहुत 
श्रच्छा है । यदि नवयुवतियोँ प्रण करल्े कि चाहे उनका 
विवाहनद्ो, वे दहेज मांगने वालो या उनङे लडका ॐे 
साथ विवाद नक्रेणोतो दहेज की प्रथा टूट जवेगी | 
इख श्रथा से कितनी हानि दै, यदह बतने की भोवश्यकता 
नदी । न जाने फितनी स्नेलतापं इ प्रथा पर बलिदान 
दो चुष्धीश्रौरहो रहौ इष प्रथाके कारण भारत- 
वाधियों छा गृदस्य जीवन स्मशान दो रहाट) इष्ठ 
तोढ़ना नवयुवत्तियो से दी हो खकता है) नवयुव- 
तियो -- विशेषकर शिक्लित नवयुवततियोः का ददेज्‌ 
मांगने वालो के विष्डध प्रण बहुत कारगर होगा । शीघ्र 
ही िक्तित नवयुवक भिना दहेन मांगे विवाह करने प! 
विवश होगे ओर उनके दहेज मोँगने वाले श्रभिभावड 
लसावनत दंगे । 

हमारी गरीब शिक्जित नवयुवतियोः को स्नेद्ता 
की भोति मरने की शअवश्यकना नदी दै। उन्हे केवल 
विवाह करने से इनकार करॐे किषी कायं मे लस कर 
कमनि का भारलेना चादधिये श्रौर अपने पिताश्रो को 
श्रपने भारसे मुक्त कर देना चाद्धिये। वे सम्भव दै, 
थोड़ा दी कमा सके, पर जितना कमावे उतने ही में अपनी 
गुजर करे । विलाधिता से दूर्‌ रहे, मितन्ययिता से काम 
लं । उनकी यद ददता खमाज में जादू का खा परिवतेन 
ला देगो, वह्‌ कुठ का कुद्ध हो जावेगा । 

ब ज्लीजिये नवयुवर्को को । शिक्षित हने के पश्चात्‌ 
उन्दँ यश-प्रप्नि कौ अकाक्ला होती दहै) इश्च अकाल 
को पूं करने क विये वे राजनैतिक क्षेत्र में काम करना 
चाइते हे । इ कायं ओ वे पते कालिजके जीवनमें 
इडताव आदि से आरम्भ कर चुकतेदे) वे सामाजिक 
सत्र मे काम करने की कम इच्छा करते दै, या बिलकुल 
नदीं । वे देशसेवा को महान कायं सममः कर उसको 


तो करना चादते दै, पर समाज-गेवा री शोर कम ध्यान 
~ देते दै। यदि वे समाजसेवा की आर ध्यान देतेतो 
प्टेज कौ प्रथा भारत में श्जरतक अनी न रहती । जब 
उनके पतान मांगते द, तव वे चुपचाप देखा करते 
दे । गरीब कन्यार्थे विवादित रह जाती दे, उन्हें दुष्ट 
लोग बहा ले जाते दै, प्र उन कनो में जू तक 
नदी रेगती । क्या कारण टै शिवे घमाज-सेवा से 
उदाघ्नीन रहते दँ १ क्या वे समाजसेवा छो छोटा कार्य 
समते दै भ्रौर देश-सेवाको बदा कायं ¦ यदिव 
एेषा खमते है तो उनकी भूल है । जिनसे समाजसेवा 
नदीं दो सकती, वे देश-सेवा क्या करेगे १वे देशसेवा 
काटोग रच्कर नाम प्राप्न केका रयत करगे भर 
क नही । 

नवयुवतियोँ के खमान हमारे नवयुवक्छों का भी 
कतव्य निश्चित है! इमरि अमीर घराने के शिक्तित 
नवयुव्चे का पदला कतव्य दै कि गरीब कन्याश से 
विवाह केरे उनकी रना करं । वे कन्याये शिक्तित नदं 
तो विवाह के बाद ऊँची से उची शिक्ाद्‌ । अच्वौ 
सेवा ख अर्थ है एक या अनेक व्य्धिर्यो को उन्नति के 
पथ पर चलाना । एकु कन्या शो, जो अल्प शिक्तित दै, 
धर्न॑पत्नी बना कर उघको उच शिका देना सच्ची सेवा 
काकार शौर ससारके किसी कायसे मौ कम नदी । 
यदि वह अल्प शिक्लित कन्यां या अशिक्लित कन्यादही 
बहुत गरीब दहै तो बहुत अच्छादे। उन्दँं वादये किवे 
श्रपने पिता के धनी परिवार मे व्याह करे घन प्राप्त 
करने के विचार े विरुद्ध ्त्याग्रद कर दे । 

मारे नवयुवक धनिक परिवार मे विवाइ करङे 
सिवाय विलादितापूरा जीवन व्यतीत कर्ने के श्रौर 
कद्व नदी करते है । विलासी दोकरवे देशसेवा का 
दंग रचते दै अर नाम कमाने का प्रयत्न करते दे । 
अपनी स्थिति विषयक भूते विचार, शरीर घन-प्रप्ति का 
लोभ उन्दे समाजसेवा से पराङ्गयुख रखता है । 

हम यद नदीं कते छि वे कुरूप तथा गंवार लड़की से 
व्याह कर ल । वे कन्या युन्दर श्रौर तीण बुद्धि कौ चुने, 
पर दो वह गरीब धरनि की । कना न दोणा कि गरोव 
घराने मे ठेी कन्यां की कमी नदीं है । इसे एक गरीव 


न्या कामला होगा, धन अमीर से गरीब > यकः 
जगा अर्थात्‌ समाज में समत। उत्पन्न दषो । 


सुना दै रि आजकल के नवधुवङं सप्याय्ह श्रौर 
त्याय करने को उप्घुक रहते दै-क्मसे कमवे कडते 
एषा दै । यदिवे सप्याग्रह करने फे भिये तैष्यारै 
तो वे तब्र क्यों न्ट सत्याग्रह करते जव उने पिता उनके 
।ववाह मे ददेन्न मांगते वेत त्याग क्यो नहीं करते 
जअ उनके पिता विवाह की आराद्‌ भे उन्े बवतेै१वे 
३६ ग्रदस्थ-जोवन-घट्‌!रिनी दहेज -प्रथा के विरद्ध खत्याग्रह 
क्यों नी करते १? स्पष्टे रिरे करनेमे जोवन खडकर 
मे पढने को षम्भावनादहै, जो वे नदीं चादते । यदि उने 
कुद भी खादषच दोता भौर गतैव कन्याश्रो पर तनिचभौ 
दयाडदोतीतो भारत मे यह प्रया अरज तश न रद 
जाती । यह जो खच्ची खमाज-सेवा ओर वास्तविक देश- 
सेवा है उक्तस वे दूर भागते द। 
यदि हमारे नवयुवक श्रपने पिताथों से ख्पष्ट के 
किहम गशब वरनोंकी कन्यां से विवाह करगे शरोर 
विवाह में दहेज कडापिन लेंगे, तो उने पिता क्या 
करेगे !यहीक्रेगे न छिन्दे धर से निकाल दंगे। 
इश्च लिये उन्दे तैयार रहना चादिये। यदिवे रेषा 
नदीं करते तो उनष्ठी सेवा करने कौ उत्सुकता दोग के 
सिवाय ओर कुद नदीं है । उन्हे अपने ऊपर निर्भर होना 
चाहिये भौर पितर््ोको दिखादेना चाददिये कि खमाज 
की गरीग्र कन्या दादु दूर कञ़ेचेननगे। 
समाज की यह चेवा व्याख्गरान देते फिलने से टी 
बढ छर है । यद मौनत्याग परदद्धे श्र दाग, पर 
न्त मे उनञेन(मको अमर करदेगा, जो इ कायं 
मे ग्रष्र दोगि। यही तो सच्ची देशदेवा दे), 


भारत को जितना दुख परतन्त्रतासेदै, श्मसेकम 
उतना दुख सामाजिक बुरादयोंसेभो दै । मारत स्वतन्त्र 
मोदो जाय श्रौर"ून बुराश्यों के विरुद्ध राजनियम 
भी बन जवें,तोभोये बुराद्या वनी दी रदटेगौ। बाल- 
विवाह के विश्द्ध शारदा पएक्टने क्या काम च्ा। न 
ये सामाजिक बुरा्याः सामाजिक सभां ॐ प्रस्तावों से 
दी द्रो खरती दै । इन बुराश्यों ष दूर दना केवल 


भारंतीय स्तर्यो ओर उद्ोग-घन्धे 


[ श्रीमती ललिताप्रसाद | 


9: रतवषे षी नारियों के जीवन मे इस समय दो 

विकट शौर अत्यन्त दौ जटिल समस्याएं र 
उपस्थित इई दै--एरू तो समाज में एक सबल एव 
विशिष्ट स्थान प्राप्त छर अपने स्वत्वं एव मानुषिकं 
श्रभिका को प्राप्त करना भ्रौर दृषरा, आधिक स्वतन्त्रता 
ॐ धसा श्रपनी बिगड़ हुईं दशा को सुधारना । वस्तुतः 
वदे-बदे शरीर कठिन प्रशन ये, पर इने सुलमने पर 
ही उनके भविष्य जीवन का समस्त सुख, विकास, उन्नति 
नौर पूणप्व निभर करते ट! श्रतु, इन्दं तो मै स्त्रियों 
ढे जिए जीवन-मरण को समस्या कृटगी । मेरातो क्या, 
यदह भ्राधुनिंक जगत्‌ के खी भाघ तथा दृरदशां नेताशों 
कामी मतै छि जबं तकं स्त्री जाति स्वतन्न ्ो अपने 
जीवन छो अपनी दी इष्डानुखार निमिंतन कर सकेगी 
भौर दृष्रो की-चदेवदपतिकी होया पुत्र की- 
्रयोनता से अलग अपनो सत्ता स्वयं कायमन कर 
सञेगी, तब तकनतो स्वयं वे छकुं अपनी उन्नति कर 
सकती है रौर न अपनी जाति अयवा मातृ-मूमि कौ 
दी ¦ किन्तु ये खमस्था्ये सुलमायो जाय किख प्रकार? 
मेरा तो विश्वा हे इन दोनों मे सबसे महत्वपृणं 
बात है ्र्धिंर स्वातंत्य की । आआयिक स्वतंत्रता होते 
ही खमाज मे शरपना अधिकार पाना किसी तरह भी 
सम्भव नहीं है! धन द्री प्रति केसखाथ ष्टी साथ एक 
एे्ी शकत का ग्रह होता दै, जिषङे द्वारा दमं राजादौ 
ञ्युदधर्मे भाग जने में कोई कठिनाई नीं होती । भ्ठ 
यदि स्तिया चवं प्रथम आर्थिक आजादी दाचिल कर के 
तो उनके लिए सामाजिक स्वत्वोंको ्राप्त करना एकदम 
सहज होगा । 

किन्तु विश्व ढे वमान वातावरण में ओर पूजोवाद्‌, 
साम्राज्यवाद्‌ एव राष्ट्रीय फन्फयों से जशो हुदै जोवन 
प्रणाली में दुर्बल भबला््रोको नर्घो में इतनी शङ्ि 


अवि कदां से, जिषे दारा वे स्थिक सङ्कटो पर विजय प्रप्र 
कर सके? इममे बहुततो रषी निराशो केवल 
यदी कदा करती कि इस समय तो अथं सम्बन्धौ श्ाजादो 
का प्रश्न उठनाद्ी किजूल है| पर मेरी द्शिमें यद्र 
धारणा बिलख हौ निरथं दे । दुनिया में कच अपना 
हौ या नही, पर श्राल-शक्ति शओ्रौर श्रात्म- 
विश्वाघतो ज्र ही अपने दै । अपनी ही मदं 
श्नौर ददता क भतेसे इम आथर्थजनक काम कर 
दिखा सकती हँ । तब अशेष बाधां के रहते हुए 
भी स्त्रयो के लि भार्यिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना उतना 
कठिन नदी । हाँ, यदि यई बात हमारे हृदय-परल 
पर श्ड्ितद्य तो शीघ्र ही यह सदज भौ दीख पड़ने 
लगेगा । अतएव यदि वे कृच पेषे कमाने लगी , अथव। 
यदि पने परिश्रम से परिवारे या अपने खचं के 
लिए कच्छं मदद्‌ पर्हुवा सकी तो अवश्य उनके हृद्य 
सै दात का भाव तो ज्र ही भिद जायगा शरोर 
हिन्दू अथव। सु्रलिम समाज में जो उन्हरुं एक श्रत्यन्त 
निम्न स्थान प्राप्त है, उसे तरको होगा । इतना ही नदी, 
वे स्वय स्वाघौनतापूर्वंक जौवन व्यतीत कर धमं तया 
नीति केद्वारा, श्रादश की श्राति के दवाय खमाञ शौर 
देश छी बड़ सेवा कर सकेगी । 

इस प्रक्र का माव यदि मारतवष की समस्त 
स््री-जाति में जाग ॐ भर इषे कार्यकूप मे परिणत 
करने कवे मजुबूती से रगे बे, तो अवश्य दै कि 
इस देश की १५६ करोड स्तर्यो को एकत्रित शक्ति नौर 
ग्रबलता के सम्य समाज के ठेकेदारं की शरत्याचार- 
भयो रीति तो क्या, कोद भी बाधां फदापि नदीं 
रिक सकेगी! यदिषे देतो इमारे श्तप्राय समाज 
छी धघमनिर्या फे पुन. तेजपूण रकं का प्रवाह होगा 
भर राष्ट्रीय जीवन के अङ्ग-शङ्ग पुष्ट दो उठे । 


२९४ 


--्दठ््- 


[ वषं १६, खण्ड २, सख्या ३ 
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पर स्त्रियों के लिए धनोपाजन के कौन से उपाय 
द ) भाजश्ल दी बेकारीकी बढतौ बीमार केयु 
मे स्त्रियों कोकां से काम्‌ धन्ये मिल्ञ जार्येगे, जिनके 
्रारा वे कृच पेचे भ्रपने परिश्रम सेपेदाकर सके ? 

इन प्र्चोका एकी उत्तर दै-एषदही मागं दै, 
श्रौर वह दै उयो ग-घन्धों में ल्म जाना । मेर तो विश्वास 
दै छि भारत की नारिरथा यदि तन-मन-घन से इघ काय में 
जुट जायं तो श्रवश्य दी उनशटी बहुत छटिनाद्यां शीर दी 
दूर्‌ हो जायगी अर उनका जीवन उञ्ज्तरल्न ओर सुखमय 
र जायगा । 

उयोग धन्धों से कन सेलाम है, यद बताना मेरा 
येय यद नदीदै। मे तो इतना हो कहदेना चाहती 
हर कि भारतवषः के अग्रगण्य सूत्रवार गाँधी जी के 
कयन के श्नुघार मारत का उद्धार जितना शीघ्र इसके 
दारा द्यो सकता दै, उतना नतो व्याख्यानदेनेसेन 
राजनैतिक स्तेत्र में भाग लेने से । यदी मत इ देश 
के श्रौर-धौर नेतारं ओर विद्वानों का भी दै । अस्तु, 
भारतीय स्रियो को जिना हिचकिचाइट के इस शरोर सुक 
जाना चाहिए । 

दिन्दुस्थान की नि्न श्रोणी की श्रीर्तों के लिए यद 
छटटिन काम नदी, पर भले धरष्छी स्त्रियों को भी जुष्र 
हो बेखटके ३७ काय मेँ लग जाना चादिए । मिल, 
पेक्रटरियों मेँ तो नीच जात्ति की स्तर्यो बहुत नज्र श्ार्येगी, 
परन्तु वाँ शायद ही प्रतिष्ठित धघशने कौ नारियों काम 
क्रे | कारणा यदद किदजारों कौ संख्याम कार करने 
वाजे अनपद्‌, शराबी, शौर गवार मनजद्रों के बाच 
थवा कारखनों के मालिको के खाथ कुद पेसे कमाने 
के स्याल सेवे शायद्‌ कमीकमनकर सघके। अस्तु, 
भवे घरे के लिएणएक दी माग खुला हुश्यादै,यातो 
उद्ोग-वन्धों का अवलम्ब्रन करना या पडटे-लिखे लोगों के 
उपयुक्तं कीं नौकरियों करना, जो ब्त बड़ी कठिनाई 
से मिलती हे । र 

इस समय इख देश मे देषो क्रोशे स्त्रियो हे 
जो किसी कायं मे अपना-श्रपना समय बिता अपनी 
आस्माया जीवन को विकथित कर पाती । उन्मेस 
अधिकाश तो पर्‌ की चहारदिवारी में षदे की भोट 


पने बहुमूह्य समय को न्ट करती हं । कुं रषी 
भाग्यवती अवश्य द, जिनशी जिन्दगो पैसे के तङ्गो 2. 
नदीं रहने के करण श्रारामसे कट जाती दैश4र५,६५ 
प्रधिषवे शरोर कुन क्र पतो । पर्‌ शेष गरव बह्नौ 
का पृद्धना दही क्या? उने सामने कद उपाय नदी 
दीख पढ़ता, जिषे दरावे अपनी अधिक समस्यां 
छो इल कर स्के यदोँकी स्त्रियों मे प्रतिशत १५५ 
विवव हे, जिनकी श्रवध्वा श्रीर्‌ भी ददनाक है । पति- 
दीन हो, दूसरों को सुदताज हे दाने-दने को तरसने वाल्ली, 
इन्दं नेरक की मोषश से भौ भोषण यातनार्‌ सदनी 
पढ़ती ट | जीवन की धियो उन्हे खून का घट पी-पौ 
कर भतानी पक्तीदें। एषी दी ओरतों केलिएषरेलू 
उदोग-वरन्वों दी विशेष आवश्यकता द । इनॐे द्वारा इन्दे 
कुछ रप्ये ज्ञषूर दी भिल जार्यैगे भोर जीवन में 
कुछ न कछ आराम भ्रवश्य दी भिज्ञेगा । 

घरेलू बन्धो के विषय में बहुत लिखा थोर क्डाजा 
चु दे ओर बतो भारत के सात प्रान्तो की को्गरेषी 
सरकारों का यह एक प्रवान कतंव्यही हो गयादहैकिवे 
इनी वद्धि के जिए जनता को अधिक से अविक उत्खाह्‌, 
ज्ञान थर सहायता प्रदान करं । 

इन धन्यो मं सवते भमुख दै--ख्ट्र का कातना 
श्योर वुनना, रसो बनाना, कषद सोना आर पिरोना, 
फल फूलों को खेती करना, लच्छे बनाना, दरी बनाना, 
कम्बल, परदे आदि तैय्यार करना, योकरियां शौर तरई- 
तरह कौ अरूरी चीं बनना, मधुमशरिर्या, सुर्गौ, सुश्रर, 
सेह, बकरी ओर गाये पालना । 

पर ये काम एकदम दही सहज नदीं द । रकार 
अथवा जनता के सहयोग के बिना स्तरिय पूंक्प से इन 
धन्धा को चल्लनेमें खफ़ल नदीं दो सक्तो । अतएव 
भारतवष कौ सभी प्रन्तोय सरकारों को इष श्रोर षसु- 
चित ॒प्यान देकर स्िर्योषो विशेष दूष चे उभ्नाहित 
करना श्रप्यावश्यक है | यदि प्रयेकं पान्त की गवनं- 
मेन्ट निम्नलिखित उपायों का अवलम्बन करेतो वष्ुत 
स्त्री जाति एव समस्त देश का महान्‌ उपकार दोगा, 
क्योकि इनके द्वारा केवल दरिदरिता दी बहुत ऊं दूर न 
हो जायगी, वशन्‌ धवला के रोगयप्त र्गो मे सजीवता 
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शरीर शुक्ति का सचार होगा श्रौर राप्टरोय जीवन उक्त । 
शस्त, इन उपायों से शोघ्र दी कायंषूप मं परिणत 
रलो ३, जैवे - 
(१) । तर्यो के लिए श्रमिक विभाग खोलना। 
(२) उद गधर्व रशो सिखने शरोर चलाने ढे 
निमि न श्रमिक शिन्ञा कैम्मकास्थापित करना। 
(३) सस्ते द्र प्र उधार रुपया देर च्विरधो की 
चूजीकीक्मी को दृर करना। 
(४) स्त्रियो के श्रमिक सदयोग खमिति कौ व्यवस्था 
च्रमा | 
(५) जरूरी दनिङ्गकेलियि, यात्रा पार्थ्यों के लिए 
इन्तजाम श्रना । 
परन्तु केवलये दी युत्रितये यथेष्ट नहीं द] ्राज- 
कल ॐ मेशीनों युग मे घरेलू वस्वो को बेव कर उचित 
द्म पाना किन दैः क्योकि यन्त्र द्वारा पूजीपति थोडे 
दौ खमय श्रौर योडे श्राद्भियों से बहुत श्रधिड वस्तं 
स्तुत छर्‌ लेते द, पर यदह वरेलू उद्योग-घन्वों के कम में 
सम्भवं नही | तएव देश शरोर सरकार को एेषी व्यवस्था 
करनी चाहिए छि स्त्री या पुरुष द्वारा बनाई हुई 
दाथ की चीजें बाजार में अनुचित या कम दामपरन 
बिके, बर्कि उनकी खपत इष प्रक्र दो कि उने बनाने 
वालों को छिस प्रञ्रर घाटान लगे) ख्य) 
बाजार में सररीद-भिकौ के लिए भौ उचित अभन्ध 
धो बदु द्मातश्यकता दै गवनेमेन्ट को रेपे इन्स्पेक्टर 
एवं श्राफिसरो छो नियुक्क करना चाद्ये जो स्वय इच 
काय में ऋषी दिल्लचस्पी रख इसे उत्साहित कर्‌ सके । 
यदि रषी ही बात द्योतो मेरा यद द्द्‌ विश्वाष 
३ किप्रेक भारतीय स्त्रीकौ निजी श्रामदनी ्रवश्य 
दी ्र्च अच्छो दोगी शोर वे स्वावलम्बन की श्रमूट्य 
हिता श्राप दही आप सीखकतँगी। 
यहतो हुई उन ल्तोगों कीबात, जो धर प्रदी 
तरद-तरद छी वस्तुं बनः कर पैसे कमा सके! प्रवे 
स्त्रयो जो भिलो अथवा कारलार्नो या श्रन्य स्पानों मं 
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मजदूरी करतो दै, उने अरामरेकल्तियि भो खरक्र 
को काफी इन्तजूम करना उचित है । 

पर्‌ इतने दी सेक्या हमारी सभो बहर्नो कौ विकट 
आयक समस्याएं इल हो जायेगी ? दमर्मे से बहुत 
एश हैँ, जिन्दोने स्टरल-रा्तिजों मे उच्च शिक्त पाई ३ 
रजो कोर भो पषा छाम पन्द न्दी करती जो 
उनको उन्नत सष्छरृति के उपयुक्क न दहो | एेषी स्त्रियो के 
लिए दो कायं बहुत दी उत्तम दै--(१) शिक््छका 
्मीर (२) उ(क्टरी शा हमारे देश में स््ोशित्क ओौर 
त्री डाञ्टर इतनो कम ष्याम द छि यह श्रमाव दमं 
बड़ा दी खरता दै। 

इन कार्यो में स्त्रियां बहुत मदद कर सकती दँ भरर 
श्मपने परिश्रम के श्रनुघार कृ वनोपाजन भमी कर 
खक्ती हँ । भ्राहमरी शिक्त के प्रचार के लिये एव न्सौ के 
लिये तो बहुत स्त्रियों की जृक्रत प्ड़ेगी, जि लिये 
स्त्रियों को थपीसे प्रस्तुत हाना चादिए । श्रारभ्भिक 
शिकला क प्रचारे के लिये खबपे उपनत स्त्रियां दोहो 
सकती देँ । प्रतएव सरकार को उन्दी ङो नियुश्त करना 
उचित दै । 

रोजगारके द्वार शौरभी नेष, जेषे खरकारी 
स्र्सिमे किरानी क छाम, वक्रालत, स्च काचिजों 
की नौकरी, पुल्तिष क काम शादि, प्रवे खभी केलिए 
नदीं । कछ खाघ-खराख स्त्रियां ही इने योग्य दो 
सकती टे । पर जिनमें इन कर्मो की योग्यता होता 
खन्द मौका भिलने पर अपने मस्तिष्ड श्रीर्‌ जीवन 
के विका के निमित्त अवश्य दही उनमें लुट 
जाना चाहिए । 

यदि उपयु क्त खभी मर्गो का अनु्रण कर हमारी 
बहनें ्षपनी -धरपनी आर्थिकं कसिनाइयां इल कर स्के 
तो श्रवश्य ही उनमें एक नूतन शक्ति का प्रादुमौव 
दोगा, जिससे वे केवल श्रपनी दी पराधोनता कौ डुला 
न तोड़ खकंगी, चटक ्मपने भार्यो कौ ओर पने देश 
की भी। 
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[ तीसरी धार | 


दश्य २२ 
यमलोक का एक स्थान 

[ दो यमदूत दो सुत ्रामा्थों शे, उनकी रोगों मे 
अलग-अलग वधी हुरं रश्यो को श्रपने-अपने कन्धों पर 
रखे हुए खीचतेजारदेद। जिनमें से एक भगुध्या भङ्गी 
दै भौर दृषरा ढबटब पारडे ! दोनों रेत दशा में दै। 
मगर बजाय त्मोन पर घञिटने के इवा में दरति हए 
स्िचते जाते हे 1 


यमदूत नम्बर १--( रास्ता चलते ) -“जव दुनिया 
वाले जीते ही आापसे श्राप यमल्लोक्में पर्हुवनेलगे तो 
जेनुदो जाएुवदीथोढादहे। 

यमदूत नम्बर २-( राप्ता चलते ,--भुमे तो 
उद्ये मनुष्य होने में सन्देद दै। मनुष्यों मे भला कदां 
एषी शक्ति हो सकती है ?' 

यमदूत नम्बर १--“शरे भाई, वद॒ मनुष्य इषे को 
मनुष्यों का गुहूषरटाज्ल दै गुूघणटाल । अवश्य ही कोर 
बड़ा ही वेढ महापुदष दै तमो तो उश्टी शक्ति देव- 
तार्थो सेभौ बदकरदै।' 


इर्य २३ 
यमलोक का एक ईॐचृःनोला 
क्रानूनीमञ्ज- [ टीले पर केले मोज मे बैठे 
हुए ]- अरब जरा अपनी जौती हुई ताकत की आजमादश 
करन चाये । मगर किप पर ] .. [ इधर-उधर देख 
कर्‌ एकं तरफ ध्यान से देखते हए ]-- पोषे । क्या 


मजे मेँ वद दोनों यमदून श्रपने-अपने मुदं खीचे लिये 
जा रहे दै। शनच्छा ।-] अपनी जेव से रूमाल 
निकाल कर भटक्ता है ] 
दय २४ 
फिर वत्तिसवां दृश्य दुसरी बार 

[ दोनों सुरे पेरोसे ्रपसरे भ्रा रस्सी सुल् 
करगिर जाती दै श्रौर दोनों यमदूत लाली अपनी 
रस्य ज्यों की त्यो खी चते रागे बदते जाते हे ] 

यमदूत नवर १ शर सुना? हमारे सरदार का 
कीं पता नदीं है ` 

यमदूत नबर २ अश्व्यं तो सुफे भी ३ 
परन्तु .॥“ 

[ बातें करते दोनों दृश्य से बाहर चक्ञे जते हें ] 

[ दृश्य फिर ॒पिद्धली तर्फ, हट जाता ३, जहां 
भगुश्रा ओर ठबढब पोंड हे] 

भगु्रा--( खं मह्लकृर गोर से देखते हुए ) चछ 
भाये ? ठबटत्र पडे? अरे तूहं मर गयो १ बाप- 
किरिया ^" 

ठबटब--“कोन, भगुञ्मा भङ्गी ?' 

भगुश्रा -्, पडि नी दम दही होद। तूमरम्यू 
बड़ा नीक भवा, जाने गश्रया । 

ठबटब-ष्ां हों, भवे दूर दृट । घुपा क्यो 
पदता दै? 

भगु्ा--का करी पांडे जो । इम नहते में डूब 
गएन । गउदान तक करे ॐ मौका नद्यो" भिल्ला । तुब्े 
तो तोहरे मरेसरे दम निहाल दए गएन निदान । जाने 
गुश्रहयां । अरब हमार बेड़ा पार होए जाई ।' 
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` क्या हमपे यहां गउदान कराना 
बूत १ 
, र गु*-- "का वताईं दीया कहू गाय दिद्खार्‌ नारी 
पश्तदै। शूल हाँ ती एरु बाजी क्देयो हाकि 
गञमाता शरोर बामन देवता का एड समभे के चाही 

ठनेट ब -- "अच्छा ) परन्तु तनिक दूर्‌ रह्‌ ,' 

भगुश्रा--तो इमरे करम में गऊ माता नादी द 
नाही सही । बामन देवता तो भिल्लग्ये। तू ही श्रापन 
पू पकदाय के दे बेतरनी नदी पर कराय दो । बध श्रब 
तोहरे भरोसा दे । नाही" हमार सुक्ति न हई । 

ठवटव--( चो कर्‌ ) प्पुद्ध १ तू भङ्गो होकर 
मारौ पू पकदेमा ? इतना साद ? परन्तु ...श्रोहोदो ! 
हमारे तो पएूचदही नदी । तू पक्डेगा क्या, अपना सर्‌ ? 
भाग यीं से चारडा् । 

भगुश्रा-- "शरे भूच गएन । पू नाही" गोद । दां 
तोर गोद़ पर्द्‌ के म बेतरनी पवर जाब । चस तनिक 
सदारा चादी । रोदाई पँदेजी। भागो न। देखो जनम 
भर तोहार मेला खाफः कीनदै) अबतनि दुह हम पर 
द्या करो । गदे भागसेश्चोर वेदे जून पर भिेदो। 
अव तोदं पायके हम कहू चोड सश्तिदे?' 

[ पांडे जी पीछे टकर एकवारगी प्राण लेकर भागते 
दै भौर भगुशा भी जी छोढ़कर उनके पीके दोदता है । | 


र्य २५ 
यमलोक का दुखरा स्थान 

[ दोनों यमदूत उषी तरह अपनी श्रपनी रक्सी 
ख्ीचते हुये भारे, ] 

नेमवूत नम्बर १--.अब तो यार यडा कुदम 
ले ना चाहिये ।' 
द यमदूत नम्बर २--वाह | दोस्त, क्या बात कदी 
३! यदी तोम भी कहने वाजा था । .मगरं भाई, 
हमारी रस्ी न जाने कयो कच दीली मालय दोती ६ । 
[ घूम कर ] अरे | यद क्या ? सुदो गायब !' 

यमदूत नम्बर १--( घूम कर }-- अरे | हमारा 
मी सुदी लापता है! हाय | भगवान यड कैश 
प्रनथं १" 
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यमदूत नम्बर २- र्थी खुन जानेसेक्शरी रास्ते 
मे टपक पड ^ 

[ दोनों लोर क! दौड़ते हुए ईर उव इदे, ] 

यमदूत नम्बर १- कदं पता नदीं ।' 

यमदूत नम्ष्र २-' एठा अवे? श्रत स्या 
करे? .अच्छा तुम उवर देखो श्रीर्‌ मेँ इधर्‌ ।" 


र्य २६ 
यमलाक का एक मैदान 
[ ठबढवय पांडे प्रण लिये भागते चक्ञे श्रते 
शरोर भगुश्रा दोहाई, पडे जी दोदह'ई, पांडे जो' चिल्लाता -- 
हुश्रा बेतदाश। पीदा कर रहा दै । | 


श्य २७ 
यमलोक का एक अधेरा स्थान 

[ दोनों यमदूत श्पने-पने सुदो को द्रदृते हुए 
रला श्रलण रास्तोसे श्राङ्र श्रंधेरे में टङरतेद। 
ञ्मौर दोनों ए दूसरे छो भपना-श्रपम पुय शपक् रर 
पश्डतेते दे भौर विल्लतिदै।] 

दोनों यमदून-- "पकड लिया। पश्ड लिया । इत 
तेरे सुदे कौ एेषी-तैषी | शव कर्द जाता दे?" 

[ दोनों यमदूत श्रापष पे गुथे हुए खे रहतेरदै, 
वेषे दौ उश्टव ्पाड़ि दौकते हुए श्राकर रषी छशेग 
मारते शि एकदम दानो ष्टी गदन पर छंकर हो 
जाते द । | 

दोनों यमदूल-्दाय बप | यद खर पर कैषा 
पहाड़ फट पडा ?" 

[ ठशृढब पडे को अपनी गर्दगें पर लिये हुए दोनों 
यमदूत धशः कर एक साथ धरप्ट भागते श्रोर सुतर 
हुए मैदान मे निश्ज्ञ श्रतिरद, वदां मगु्रा बडे जारो 
से दीदता हृश्रा कर पीछा करतादे। | 

भगुग्रा-(-पीचा करता हुः )-- वद ला वदता 
जोड़ो ह निश्रभल्ात दे! दाथ | ददा! श्रव ड। 
क्रो {१ जे इसुमान सामी षी |' 

[ भगु्रा इभजोरों से द्र्लोय मारता दै रि उच 
कर एकदम दग्र पाड षो गदेन पर सखवारहो जाता 
ह । दोनों यमदूत विहता एर रौर तेज्‌ भणते द ।| 


+ 


दशर्य २८ 
| पिर तेतीसर्वो दृश्य दृश्चरी वार 
कानूनीम ॐ-( तालो बजाकर घते हुए ) 'माई्‌ बह ¦ 
यद .लूब रहा | बाहरी ¡ मेरी ताकत {' 


ह्यं २६ 
कलयुग महाराज का विललास-भवन 
[ कलयुग महाराज सुन्दरियों क बच में मसमरली 
गदे पर, तथ््यि की जगह पर्‌ एङ सुन्दरी > हारे एष 
~दाश्रमे शरावका गिल्लाप्र लिये लेटे-तेटे दूमरे दाथसे 
सुमा खेक्तं ५ ल । दो सुन्दरि्या उन पैर द्ब् रही त | 
एक चवर दिलारंदी दै शरोर एक पहु फल रही दै । | 
एक सुन्दरी-- देखिये कनयुप महाराज, यह मेरा 
दोव है} 
। दूसरी ख॒न्दरी --प्वल शटी, यह मेरा दवि ह ,' 
तीषरां सुन्दरी--श्ुम दाना शराब केनेमे अन्वी 
हारदी दो यद मेरा दोव दै। देख घात पडे 
खात । 
पहली -“भूठ उघ्चपर बेद्मानी १ छं केव को 
बदल क्रं रभो तूने स्त श्र दिया ।' 
कलयुग-- यह ङ्घ का नषीमेरा दूबिदे।' 
[ द्वि प्रर को बाजी के खाथ सवके घामने के 
भये स्मेट सेत है ] 
रब युन्दरियां--“हाय | हाय | श्राप मेरे रुपये क्यों 
समेट ले गये ?' 
मकलियुग--'चुप रह । जिसकी लाटी उकी भ्र ' 
शव सुन्दरिर्या--^रेशी बेर॑मानी †?' 
' ¦ कलयुम--“तो कलयुग के पाञ्च भिवाय भट, मक्षारी, 
चोरी, वेदमानी, शराब, जुश्रा, ओर व्यभिचार के श्रौर 
क्याघरा दै? 
' { रेडियो के समान एक विचिनरू्प के यन्त्र का 
्ापसे श्चोप धनघनः उठना | 
` , कै घुन्द्रिर्यो-- भरे | चुप चुप | आकाशनाणौ ।" 
५“ धन्त कौ घनघनाहट के बाद उसमें से अवान्‌ ~ 
"जे ! कलयुगीनाथ को | जेकलयुगीनाथ की ! 


1 





[ यन्त्र के गश्च जाकर | तुम कीन हो १ । 1 





रदेदो? 
यन्त्र च्छ श्रवाय -भ्मृन शरात्मना , पडावे सै 
यमदूत ष्ठ सरदार नम्बर २ श्रापन्‌ प्रचार मं पप 
करा बोमः बठनिकाठेकात्तिया था 
कञ्चयुम -- “अच्छ! तुम पना मतसर तो कदो 
यन्त्र को यावाज--प्परन्तु जान पदता दै. आप॑ 
अपने कामको अ।र्‌ उचित व्यान नर्हीदिया 
कलयुग-- (अजां यद भूमिश रहने दा। 
ख।फ वताश्रो ममना क्य है \' 


रक 


यन्त्रकौ श्रावाज -सार शष एर श्रदिमी जो 
अपनेकोवहांषा गुहधण्टाल क््तातादै, न जाने श्िघ 
पुश्य प्रतापसे जीता हा यँ परु दर पषा ऊधम 
मचाएहुएदैङि नाकमेंदमदै। अध फोरन उधको 
भपरने पाप जाल र्मे फषठा कर्‌ एना जशृडियि छि उघकी 
शकरितयँ सश नष्ट होकर वद मुदीददो जाए । नटी तो 
्आपरो इष आत को जवाबदेही देनी पडेगी कि श्च 
होते हुए सप्युलोङ पुरय-प्रताप में इतना केसे बद्‌ गया ।' 

कलयुग--षटू ! यद शत! अच्छा ( युन्दरिर्या से) 
मेरी कलयुगी शप्पराद्मो भ्राज श्रपनी-प्पनौ कलार्श्ो के 
इम्तहान ₹ लिये तैयार दो जाश्रो ।' 


ह्य ४० 
एक सुला स्थान 
[ हर तरफ दूर पर्‌ कई यमदूत अपने-अपने सुदं 
रस्सिरयो मेँ बाध कर खीचते हुएलिए जारे दै । अर 
एक तफ सै यमदूत नम्बर्‌ १ ओर एक साथश्श्चपनी 
गर्न पर टकर पांडे को भर उघकी गर्दन पर भदू 
छो लादे चिल्लते हए ते हे । ] 
दोनों यमदून - दोदाई दै, दोहाई ३ ! शई द्मे इ 
सखङ्ट से उद्धार क्रो ।' 
[ अन्य यमदूत श्रपने-भपने सुर्दोः को खीचते हुए 
इन दोनों के पा दौड़ अते दै ] 
अन्य यमदूत -- श्या दै माई 9 यह केषा अन्धेर्‌ 1 





जुलाई, १९३० |] 


द ॥ यमदूत--श्रे भाई, पदिल्ञे हमारे घर से 

"ग्ड हाक उतारो, तब कोर बात करो 

, \ षणु" ( ऊषर षे ) नाहीं दादा। हम बडेमज्‌ 
मेहन । हम न उतारो । नाहीं बाभन देवता दमक 
फिर न मिलिदे\ इम विल्लाय जाब ।' 

अन्य यमदूतों मे वे एक--“यरे माई, अप कौन 
महातमा दै जो इतने ऊचे धान पर विराजमान टे? 

भगुश्रा-- दमक मदात्मा कदत दो ? बाप भरिया? 
्ादादादा [-- 

ठबटब रे | यह्‌ ,, 
मेरा युहभी भरष्ट 

भगुश्ा-( उश्ढब पडे का मुह अपने हाय से 
बन्द करता हुभ्रा ठश्रदब्र पंडेसे) ररे] चुपान रहो। 
यह छाइत श्राबरू न स्तेयो, नहीं हमार का ? तद्य बिज्लाय 
जागो, तोहार दुरा फिर कोई पानी न पौहे ।' 

न्य यमदूता मसे दूसरा--्दों महात्मा ओ, बता- 
इए, भाप कौन दै ।' 

भगुश्रा--"मने दमी से पत दो न ? भआहादादा, 
शब जनेन पुरे इम महामा होई, बाप किरिया । का 
वते छि इम दोई योधी महात्मा के दरीजौन ।" 

एरु यमदू त-- हरी जान कौन! 

दूरा यमदूत -श्गुल्लाबजान के बडे मू तो 
नीं ¢ 

दो-तीन यमद्‌ त~--'ओदो १ तव तो यदह महताब 
जानके ष्ये नानादें नाना \ 

[ भगुश्रा मारे शेखी के ठभ्टब पोंडेकेमुद्प्रसे 
श्षपना हाथ हरा कर श्रपनी मेः एेम्तादै, वैसे दी टन- 
ठ पडे बोल उस्ताद, ] 

ठ पोडे-“धरे | यह चारडल भगृश्रा भङ्गी 
0 

भगुश्भा--“्ौर यदह मदराज ठबढब पांडे दे। 
बाभन देवता ¦ ( ढबटब से) अब क्हो। दमहू 
बताय दीन \' 

दोनों यमतं में से एक -भगु्रा बौन मेरा सुदा +" 

दोनों यमदूतों मे से धूषरा--शौर ठजढत्र पाड 
मेरा मुदा ? 


..अरे ! दाय! दाय | 


ल्क ष 
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न्य यमदूत लोग--'अरे ! यडयुदद्१ तबतेो 
भई यह श्रच्छा तमाशा है | आहाङदा 

दोनो यमद्तों मे से एर्-खोखीखोखी पादे 
करना, पिले इन दुष्टौ को मार कर हमारे खर से 
उतारो तो" 

अन्य यमदूत मे से एक -( हते हुए ) “खादाहा | 
रे भई तुम लोगों को श्रपने-ग्रपने सरदो को अपनी 
खोपदिर्यो पर सखवार करने काक्ञ्रसे शौके पैदा हु 
यदह तो बताथो । श्रादादृहा| 

[ वैसे ही म्ब मुदं षचेत शौर बन्धन-सुक्त होकर ` - 
श्रपने-श्रपने यमदूतों पर चड्टो गाठ लेतेद। भीर तब 
सव यमदूत अपने-अपने सुद को अपनी मर्दनो पर्‌ खवार 
कराये चिल्ला कर इषर-उधर भागते दै 


दशय ^ 
पिर पेतिसर्बो दृश्य तीसरी बार । 
कानूनीमल-( शकले हंखते )-- "आदान ! 
(०५८ | अरब `यदा वि (0गष््त्छण मी करद्‌ 
तव मजा भाप । 
[ एक लिंफाप्ा इग मे तेरता हु श्राकर कानूनी" 
मल के सामने खक जाता हे ।] ॥ ५ 
कानूनीमस्त -- यद त्या? [ लिफापा लेकर उसमें 
से निमन्त्रण काड निकाल कर पद्ने के बाद ] श्रे; 
मिष्टर कलयुमोनाथ शा 170112{7107 | खमस | 
सैर, यदह भी अच्छा दै । वड कललयुगतो मै कलयुग 
[ गुद्धराल्च, उठेर-22९ शअ्रच्छी बदलाई्‌ होम । 
[ चार परियं उती हुईं भशर सामने हाथ जडे 
खडी इ। जाती है ] 
एक परी-्रोमान को खात्तिर से लने के लिये 
कलयुग महाराज ने इम लोगों को मेना है । 
काननम लब भिहरबानी की ! बहो मिहरनानी 
कौ} ५. 
टर्य ४२ 
प्रश 
[ कुर्घा के खमान एक विचित्र श्रा्चन पर कानूजीरमृज्न 
ढो बिठा कर चारों परियों उडाएक््रिजारदी दै\] 


२५८ 
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[ वषे १६, खण्ड २, संख्या ३ 
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द्यं ४३ 
फिर उन्तालिस्वों दृश्य दूसरी बार 

कलयुग--( बड़े तपाक से कानूनीमल की भाव- 
भगत करते हुए) “आइए आइए, श्रापने, हमारा निमन्त्रण 
स्वीकार करे सचमुच बड़ी कृषा कौ । 

क्रानूनीमल- "सच पएचछिये तो श्रापने समुफ पर 
भिहरबानी कौ , वकर्योकि युफे तो अप से मिलना 
जषरी था ही । 

कलयुग --“खच कदटिये भिस्टर गुङूधन्टाल ।' 

कानूनोमल - "बिल्ल खच है भिस्टर शैतान ।' 

कलयुग--'शेतान ।* 

करानूनीमल- क्यों, अप इस नाम पर चौके क्यो? 
यह विलायती ओर श्पदुडे टइटिल तो हम 
जञोगों ने भापष्ो दे रला दै । क्यो, कलयुगीनाथ का नाम 
बिट्ङलं हिन्दुस्तानी था शरीर पुराना भी बहुत दहा गया 
था अर यह शैतानका नाम दुनिया मेँ इतना मशहूर 
है क धर-धर श्राप इषी नाम से पूजे जते दै। 
ब्ध दरदा नामतो खाली जबान पर होता दै, मगर 
दिल में बधते द रापः 

कलयुग-- हां १ शहादादाहा |' 

[ श्धरार्थोका दृश्य में यकायक श्राकर नाचना 
रर गाना | 


क 


गाना ओर नाच 

घ॒न्दरिर्यो--्वदी भउवे कमान, . 

चले नयनो का बान, 

बचे रदियो जवान ॥ 
रङ्गीले रसीले श्रलबेल्ते जवान ॥ 
नजरियो मे मोरी है स्वर्गो नरक । 
चितवन मे अमृत व विष को हलक । 
जिसे वार्ह जिलाड मे मार्‌, त्रिगाहो को तान \ 
र। भवे कमान + 


>< ६ >< 
[ दश्य चोरा होकर केवल कलयुगी नाथ शौर 
कानूलीमञ्ञ दिखद्वादे पढते द ] 


कलयुग--परन्वु रूपे भानन्द्‌ कोष मे थ्‌ 


इतने चिन्तित कयो दै ? 

कानूनोमल्लञ--न्दीतो) ॑ क 

[ दृश्य बड़ा होकर नाचने वालियों के खथ रिशा 
पडता दै | नचज्योंकार््यो जारी, मपर, चिल्ला गाने 
के शरीर खबरे हाथ में शराब कू गिलघद्रेष 1 

कलयुग -प्तो फिर यदह दौलत कौ चक्यापोच, यदं 
शराब का दौर, यह परियो का नच अपक पषन्द्‌ क्यों 
नहीं माता +` 

कानूनीमल्ल--'आता क्यो नदी । .खबर दै।क्या 
कहना है । मौज से रहन! रोर मजे करन( तो धिफ शप 
ही जानते है । इसलिये तो दुमिया मेस्रौ मेंसवासी 
श्मापडञे पुजारी टै श्रौर रेपे खि श्राप अनि ईश्वर 
तक को भूज्ञे हुए दै, 


नाच के साथ फिर गाना 


स॒न्दरिया--लाई सुधा रस भर भर प्याला । 
दुख सन्ताप को हरते बाला 
पीले जीभर बन मतवाला। 
पाप पुण्य सबका मुह काला। 
मोज से रहना, कुद्-कुद्‌ मरना, 
यही स्वगं नरक दहै जान। 
चद्मी भवे कमन ॥: 
[ दृश्य फिर दोय दो जता दै] 






कलयुग -*आचखिर बात क्यादै छि अपक सस्ती 
दुर्‌ नदी हाती । कं न ऊढ इषकी वजह होगी ज॒ङ्र्‌ । 

कानूनीमल--यही किराजा कौ ताक्रत प्रजासे 
शरोर देवता की ताकत उषङे एूजनेवालों से । मगर श्रप- 
के इतने पुजारी होने पर मी श्राप यक्ष रेभ्री 
वेज चरती १" 

कलयुग -- कैसे १" 


कानूनीमल -- अपश्च यहां ङ्च भौ अचखितयार 
नदीं । धमराज कौ कवरो मेँ अपष्ी पैठ तक नहीं । 
श्रापको यह भौ पता न्हीकि धर्मराज श्चापङ़े पूजनेवाले 
रीर वालिं को केषी जलील निगह्य से देखते दै ।* 
कलयुग - “सच 


जुलाई + १९३५८ ] 


९.७१ 
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काशूनीमल --प्यदही दिखाने के लिएतो भैं दुनिया 
य५३ कोद ७९ ज्ञाख ७२ हजार ७८ मीलका सफ़र 
कके प्रदा प्राया \' 
[ दश्य फर बडादो जाता है ओर नाच बिल्ला गाने 
केजारीदै] ` 
कानूनीमल-- “पकौ भक्ति केषी प्यारी रौर 
कितनी खबसूरत दै । श्रादाहा । एड-एक चितवन एक- 
ए श्रद्‌ पर लाखों दिल निसारदहो रहैटै। फिरभी 
जिनके हाय में यर्हा अर्तियार श्रौर हकूमत ३, अफसोघ । 
वह इन्दे क्या खममते ह ओर श्नि निगां से देखते ३, 
भ्राप खद देख लीज्यि 
[ कानूनीमल माल भटक्ता दै श्रौर वैसे दी खब 
न्द्रियः यकायक चेलं बन जाती दै । ] 
कलयुग---'अरयं ! एकदम चुल ॥ 
[ पिर इश्यदछोटाद्यो जातादै ] 
कानूनीमल शर भ्ापके पुजारी जो आपके पूजने 
ढे नाते खब श्रापदी की तरह रगीले रोते दल छवी 
दै, मगर उनो नजर मे क्यादै, जरा शशे में श्रपनी 
मरत श्पनी खों से देख लीजिये ।' 
[ क्तानूनीमल रूमाल मरता है ओर कलयुगीनाथ 
यकाय धृशित शूप मेँ बदल जाता दै ।] 
कसयुग हाय ¡ गन्‌ब | 
चाराडाल |' 
कानूनीमल-- तभी तो वह बेचारे भख मूदे खपे 
जदन्तुम को ठञेल दिये जति द ।' 
कृलयुग “उक | स वसुच यदं मेरी बढ़ी बेदङेजती 
है)" 
क्रानूनीमल- तमी तो दुनिया वार्लो ने मपश्च 
धमराज की कुष्ठं दिलवाने के लिये सुभे यहाँ भेजा हे । 
“जिससे भापे पूजने वालों पर ्घोधली न दोने पावे 
भोर श्ापक्ठी शान मेँ बट्टा न लगे । अरतियार द 
तो शान, इज्जत, कदर, सब क टे, वरना कोई कम्बरूत 
एरी आंख से मी न्दी देखता ।' 
, कलयुग--“खच दै, विल्छुल खच दै । भ्रव याद 
श्राया । अरखितियार ही न देने की वजह सेतो एक 
मामूली यमदूत सरदार ने भौ युम जवावदेशे देन 


यदह कया, सान्तात्‌ 


कौ धमी दौ थी। वष अव युद अपमान नर्ही सद 
सक्ता । अजमेर खे खुल । मगर, क्या सुमे 
धर्मराजकी कर्ष भिल सक्तौ ह?" 

करानूनीमल-- जिसे नामपरसौमें खवास पवां 
डालने वेलां, उखे किये क्या मुशकिल दै १ शाप 
छि वहने धिफं चित्रगु वावा को धर्मराज से 
ल श्रटकाए रख्िये, फिर देखिये, मेँ परप्डे लिये क्या 
क्र दिखाता \ 

कलयुग--भ्ने सव कुच कएने को तैयार हूं । मगर 
मेरी सूरत .. ` 

कानूनीमल--्मी टीक्‌ हई जाती है 

[ कानूनीमल रूमाल भटश्ता] है शौर कलयुग 
पने अली खूप में बदल जाता है । |] 


ट्य द 
धमेराज्ञ की कचहरी 


[ धमराज पने इजलाघ पर विराजमान इहै 
र कदं यमदूत अरदली ऋ वदा मे मौजूद टै । | 

घमराज --आज अभो तक चित्रु्त महाराज नदी 
पधरे । 

एक च्ररदली -धमावतार, अज उनको त्रिलोकदशौं 
फेनकं गुम दो गई दै। उषोकेह्रौदनेमे लगे दे \? 

घम॑राज--“यह तो बड़ा अनथ हा । जाश्मो सव 
लोग भिलकर जल्दो उसे द्द निश्चलो, नहीं सब काम 
बन्द हो जायेगा... "परन्तु दह, सुनो, क्या खचमुच 
संघार ॐ गुहषरट॑त्त यद्यं भप से अप जीताद्ीभ्ा 
गया दै १" 

[ वैषे द्यी यक्ायक कानूनीमन् राक्र मौजूद दो 
जाते दै ] 

कानूनीमल--"जी हँ \ 011 11011001 | लिदमत 
मे हाजिर 1, 

“ धमंराज-- भूप १ आप ? अरे | पदी गुरू- 

धरयाल है १ केसे-कैषे ..यदाँ कैषे पघारे ? 

क्रोनूनीमल--ररेडियो के जरिये से ।' 

घमम॑राज--र्ये | रेडियो से ? मृ्युज्लोक ने यहां 
तक उन्नति इरज्ञी , समाचार श्नौर्‌ चित्र भेजने के भति 
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रिक समूचा आदम भीमेजने लगे भौर यहा तक १ तम 
सचमुच वद देवलोक के बराबर होगया ।' 
कानूनी मल -- वर्क उससे भी बह गया ।' 
धम॑राज--्यह कैमे +' 
कानून मल--, एक कागज देकर), इसीसे खब मालूम 
हो जायेगा ओर मेरे यहाँ ने क्रमेद्‌ भी सुल जयेगा 
घमराज--( कागज पदृते हर्‌ ) इम दुनिया वाल्ञे 
एकमत होकर भिस्टर गुष्टधरटल को परलोक के लिये 
पना मुखिया चुनते है । ताकि वद वं जार श्री घर्म- 
राज शरीर चिच्रगुप्त महाराज को पचपन-साज्ञे के कानून 
के मुताबिक अब पेनशन वेकर आराम करने को कट, 
क्योकि उनष्टी अक्ल दा वह दिस्ा, जिसे दिन्दुस्तान 
का सरोकार दै, करो बरस से लगातार इन्घाफ छरते- 
करते ब बिल्ल धिष गयादहै। ्रगरन मन्जूर करें 
तो अच्छी तरह जोच करके उनकी गज्ति्या उन्दे 
दिखावे । इस प्र भीन मानं ता अपने सुयाश्रने की 
रिगेर इश्वर ₹ सामने पेश करे धर्मराज जीकठी कुसं 
प्रमान कलयुग महाराज उफ गब कलयुगोनाथ उप 
भिस्टर शैतान को, जिनका उस पर इख कलयुग के जमाने 
मे पूरा हक दाधिल दै, दिलवावे श्रौर चित्रगुप्त जी के 
सगे वारिख होने फे नते उनकी कुरा खुदलें 
[ कागज फेंक कर ] यह क्या? एेी धृषता ? वेशक 
तुम्ारा संसार घमरड मेँ बहुत बड़ गया दै। उसे गवं 
के शीघ्र नाश करना चाहिये, 





कानूनीमल-- {८ श्रपने पाके बु पर्‌ कु नोर 
करते हुए ) ^€ 1 शरीर ऊद ?" | 

धमराज -- "यह क्या लिख रहे दो?" 0 

कानूनीमल -ध्याप्की बात। मेँ पितरे दी बता 
चुका हूं किमे यदयं सुलजिम नही, बल्कि ![1157360101 
की दैधियनमें मौजूद जो कुठ अप ण््देनेया करेगे, 
वद सब मेरी रिपोः मेँ शाभिल दोश ईश्वर के सामने 
पेश होमा ¦ 


ह्इ्य ४५ 
एक विचित्र थान 
कलयुग--( श्रमे एेनक लगाए हुए ) "वाद मई | 
यद चित्रगुप्त जी षी एेनक तो बरदै। यदी से वै 
कचहशी के भीतर शख दाल सब दिखाई दे रदा ३। भोदेषो ! 
वम॑राज जी फेवे दबसषट में प्डगए। शाबाश भिष्टर 
गुडधरटाल शाकाशा ।*# 


( करमशः ) 
( (00ए118 1६ ) 


# श्रागामी अङ्क में देखिये कानूनीमल नकं श्यौ 
स्वगं छी जँ व-पड़नाल करर धमंरात्च जी के फलों पर 
केसे फाड़. फेति द श धमराज जौ स्वय ही अपना पद्‌ 
त्यागने को तेयार द्यो जाते है । नई जिच।र-धारा भौर 
भत्यन्त ही मनीरञ्जक ¦ 


महाकवि वियापति तथा 






उनके पद्‌ 


[ श्री० हरेश्वरीप्रसाद्‌, बी ८०, विशारद ] 


यिल-रोकिलि कवि ऋरण्टार, विदयापति हिन्दी के 
मदान्‌ कमिर्यो मेसेदै। यद शोक ष्टी बात 
शि दम लोगोने बहुत दिनों तक हिन्दी सराहिष्यके 
कविं मेँ इन्दं खमा ही नदीं ्रोर श्रमो द्ाल तक 
इन्दे बहला भाषा-भाषौ दी जाना । वास्तव में विद्यापि 
ते एसे मघुर श्रीर मल पदों प अपनी भावनाएं व्यक 
कीट छि यह निर्णय करना बहुत ही कठिन दै 
दयापे मैयिली भाषा का व्यवहार शिया द श्रथवा 
बङ्गला का, सेफठिन यह्‌ बात सिद्धहो चष्ट है अर इषे 
बहुत से प्रमाण भी पाये जाते द पि कवि-कु-कुमुद्‌- 
कलाधर वियापति आ जन्म दरभक्गा जिला-अन्तगत 
विपी गावि में खन्‌ १३५० दस्वीमे हुश्चाथा। श्राप 
मैथिल ब्रमण ये । श्राप पिता परिडत गणपति ठर 
तथा माता दशन देवी सरस्वती के कृपा-प्चों मे 
सेथे। 
सर्गाव राजघराने के राजा शिवि तथा उनकी 
घ्नी लखिमा देषो इनके प्रधान श्ाघ्रयदाताश्रों में से 
थे । इन धनवान गुण-प्ाहको ने कवि को प्रचुर सम्पत्ति 
देकर इन्दे सरस्वती दी श्राराधना में अधिक्‌ खलम्न 
रहने डा सुश्रवसर दिया अर अदल्ञे मे क्वि ने श्रपनौ 
कविताश्रो मेँ उनका नाम देकर उन्दं अमर्‌ बना 
दिया है। 
वियापति कौ माषा, वरंन-परणाली, श्रौर भाव स्वयं 
उनके हे । उनी कविता अपना परिचय अप देती है। 
उने पदों का श्रादर श्रमीर-गरीग घञ करते दै { विदया- 
पतिदधी श्रधिद्ठाश रचना शकार रख से भ्रोत-प्रेत 
ह । प्रचार अर माधुर्यं इनके परद-पद से टपक्ते हे । 


श्वाभाविकता उनका अधान युण दै। मनोविज्ञान के, 


परिडत विद्यापति ने मयुष्य-प्ररति का इतना सुदम अध्ययन 


किथाथा मठि श्राप हृदय उख दपणु ॐ समान द्यी 
गया था, जितम मनुष्य मात्र के भावे प्रतिविम्बित होते 
ये । शेशव भौर यौवन का मनुष्य शरीर में जब भिलन 
तथा वियोग दने लगता दै, तो मवों में मी एक अमूत- 
पूवं परिवर्तन होता है । 

वथ सन्धि छ वणन करते हुए श्रापने लिखा दै-- 


सुनत रस कथा थापए चीत । 

जइसे कुर गिनी युनए सङ्गीत । 

अथात्‌ नव-यौवना शऋन्न।र-सम्बन्धी बाते इतना 
तन्मय दोष्र सुनती दै, मानो इरङ्गिनी शङ्गीत सुन 
रही हयो। 

हिरदय-मुुल टेरि हेरि थोर । 

खने ओंचर दए खने होय भोर । 

नव्‌-उदित वत्ञस्थल पर कभो श्रोचर देना ओर षूभी 
भूल जाना बहुत दी स्वाभाविक वर्णन दै । शारीरिक 
खीन्दय वणन में भो अपनी विलक्तण प्रतिभा का 
परिचय दिया है । विथापति की नायिका की श्चि .- 

लोचन-जुगल भङ्ग अकारे । 

मधुक मातल उडए न परे । 

रथात्‌ -भोरे के खमान रदे, जो सुख-रमल छा मधु 
पीकर मस्त दने से उड नदी सक्ते । 

सुख छा वणेन करते हुए ्रापने लिखा है .-- 


चोद सारलए मुख घटना कष 

लोचन चकित न्वकोर । 

स्रमिय धाये अओरंचर धति पोली 

दृह्‌ दिसि भेल उजोरे । 

ग्रथात्‌ चन्रमा को सारभाग लेकर विधाता नै 
चक्छोरों के लोचन चकित करने यले सुखी रचनाष्ी 


श्रोर सुन्दरी ने श्रपना मुख जव श्रँचल से ्पोधुकर 
श्मसरत धो बहायातेो दशो दिशाश्ोमे शश्र ज्यो्ल्लां 
सिल पहं । कितना खुन्दर वणन है। कवि टाङुर कौ 
"सोने सो सुरङ्ग ले, खवादले सुधा को, बयुधा को सुख 
लूट के, बनायो सुख तेरो दै” वाली कविता इषे सामने 
फोकी पड़ जाती दै । 
भला उन नयनो का मारा हुभरा कैसे कोई बच घकता 
दे, जिन्दं - 
तिन वान मदन तेजल तिन भुवने 
वधि रहल दशमो वाने । 
विधि वड दारुन वधए रसिक जन 
सोपल तोहर वचाने । 
निष्ठुर ब्रह्मने कामदेव ॐ पाँच बणोमेसेदो 
वाणा खोँपदिया ३ । 
परस्पर-विरोधी पदार्थो को एक स्थान पर बसने 
मे शाप अदितीय है .-- 


चिङ्ुर-निकृर तम सम 

पु आनन पुनिम ससी । 

नयन पड्कन के पतिश्रा आति 

एक ठाम रह बसी । 

श्रन्धकार के समान केश, रक्िश के समान मुख 
श्रीर कमल के खमाननेत्रों का एक जगह रहना वास्तव 
मे गजब ठनि वालादहै । किसी को उखे गुण तथा 
विक्रम ऋ याद्‌ दिलाकर प्रोत्ादित करने का तरीका 
विष्यापति को च्छ प्रकार विदित था)! भाप कदतेदै 
कि सुन्दरी, तुम क्यों नदी सुभसे बातें कर जाती 
हो १ तुम किसे उरती हो } 
श्रे, 
कवरी भय चामरि गिरि कन्दर 


मुख व द अकासू। 
हरिन र भय, खर-भय कोकिल 
गति-भय गज बनवासे । 

अथौत्‌--तेरे केश के मय चे र्चवर वाली गौ पदाद्‌ 


फ कन्दरा मे, सुख के भय के चोद्‌ आकाश में, नयन 
के भय से हरिन, स्वर के भयस कोकिल शौर गति के 


१ 
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भय से दाथ जगलमें निवाप करते द| भला जिश्े 
संसार डरे, उसे भय से वास्ता १? महाकवि कालिदास 
को शकन्तला शंटोमें आंचल फप्र जानेस दुष्यन्त 
को देखने के लिये ठर गयौ थौ शरीर विदयापति 
ची राधा- 
तदी पुन मोति-हार तोर फेकल 
कहइत हार दुटि गेल । 
सब गन एक-एक चुनि सचरूः 
श्याम द्रस धनि लेल । 
हार तोके फक डालना, खर्बोँष्छो टष्टिउघर लगा 
कैर श्यामको निरखना, यदह निश्चय राधा काही 
कामदे । 
श्रापके सरे विचार सुद्म अध्ययन पर निधा- 
रिति दं । 
अध ओंचर खसि आध बदन हसि 
द्माघहि नयन तरङ्ग । 
आध उर जहेरि आध ओओंचर्‌ भरि 
तव धरि दगधे अनद्ध । 
किष उदू कविनेभीक्याटीरूदीष्दा हः: - 


जमाना हो गया विस्मित तेरी सीधी निगादो से 
खुदा नालास्ता तिरी नजर होती तो क्या होता । 

आड्‌ वदन कृए मुर हासदए 

सुन्दरि रह सिर नाई । 

विद्यापति के विचार “अकवर” साहब से बहुत पहले 
ॐ दहै । 

कानु देरव छल मन बड़ साध । 

कानु हेरइत मेल अत परमाद । 

ङ्ष्य को एक बार देखने के वाद्‌ पागलपन दहो 
गया । वदं मलाल नहं है “कि तमन्ना निकल गर ।' 

पुरु पिरि सोइ नयन जदि हेरवि 

पायोब चेतन नाह । 

भुजगिनि दंस पुनहि जदि दंसरए 

तवही समय बिष जाह ॥' 

कितनी सुन्दर सूम है । फिर उन्दी नयनो से देखने 
पर दी नयनो का मारा जीवित होगा सप श्रगर 


९ 
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काटने के बाद उख स्थान परफिरक्ृटेतो विष अवश्य 
उतर जायेगा । श्रछरृति-निररीत्तण में भी अप सर्वदा 
तन्मय रहते ये । आपद्य बचन्त वणेन मानो एक चित्र 
हे, जिखसे बसन्त-का्ञोन मिथिला ममि अहित है । 


नव वृन्दावन नव नघ तरगन 
नव नव विकसित फूल ॥ 
नवल वसन्त नवल मलयानिल 
मातल नव अति एूल ॥ 


% खाथ भूरमते स्ने में वास्तव मे क्यन्त दी मस्ती 
श्राजातीदै। विरद-वणंनमे ही कवि की ध्लोढिक 
प्रतिभा, गाद्‌ अनुराग शरीर व्यथित हृदय का पता 
लगतादै  शक्षहेकि.- 


वन ही गमन कर्‌ होयेति दोसर मति 

विसरि जाय षति मोरा । 

शोक देशि - 

जखन गमनं कर्‌ नयन नीर भर 

देख न भल पडू ओ्रोरा । 

भोर भदै ® -- 

परह सग कामिनी बहु सोहागिमी 

चन्द्र निकट महसे तारा ॥ 

भला यह्‌ जकनी किष काम की- 

सरसिज बिनु खर सर बिनु सरसिज 

फि सरसिज बिड्ध सूरे । 

जौवन बिश्चु तन तन चिनु जौबन 

की जौबन प्रिय दूरे ॥ 

वह्‌ तालान कयां जिसमें कमल नहीं, वह कमल क्या 
जो तालाबमें नींद श्रीर जो सूयय को अनुपस्थिति में 
मुखीयासखाटे। कह शरीर क्या, जो बिना जवानीके दह 
श्मोर वद्‌ जवानो छिस काम ष्टी, जवप्रिय दूर ब्सेद्य। 
कितने अद्ते विचार रै । 

मगर प्रेम किष गदरा तक पवा हुश्रा है .-- 

जत अ कतरनि जल सोखए सजनी 

कृमलन ते जए पाक 
“ जे श्न रवल गादीसौ सजनी 

कि कृरती वहिभए बोंक ॥ 
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बरह्मा भो अलग नहीं कर्‌ सकते, शिकायत कमे 
वालों कौ क्या दस्ती १ तालाब कितना भी सूख क्यों 
न जाए, कमलल उसे नदीं छोड खता केषो शुम 
कामनादै - 
जुग जुग जीवथ वसथ लाख कोस। 
हमर अभाग छुनक नहि गस ॥ 
जो निम्न-ज्िलित घखंदेशा कृष्ण के पाञ्च मेज ३ 
वह एक पेषे व्यथित हृद्य की श्माह दै, जिसे सुन पत्थर 
का भी कल्ेजा पानी हो जाता दै । 
सजनी कानुक कटब बुखार । 
रोपिपेभक विज अजुर भूडलि 
वाचव को न उपाई ॥ 
तेल बिनु जेसे पानि पसारिए 
एेसन मोर अल्तराग । 
सिकता जल जेसे छनि सूखण 
तेखन मोर सुद्यग ॥ 
दुल कामिनी छलो लटा भए गलो 
तिनकर वचन लोभाई । 
अपने कर हम मूड मुडाएल 
का तुसे प्रेम बहे ॥ 
चोर रमनि गनि मन मन रो 
अम्बर बदन दिप । ` 
दीपक लोभ सललम जनि धायल 
सेल भुजइत चाद ॥ 
भनई विद्यापति इहकल जुगरित 
चिन्ता कृरह न कोइ । 
श्रपना करम दोष श्मपहि युर 
जे जन पररवस होड ॥ 
अथीत्‌-दे सखी, सरा कृश्ण को सममा कर 
टना कि प्रम षा बोज रोप कर्‌ गर उन्होने अर दी 
काट दिया तो कौन उपायसे बच सक्तो? 
पानी पर फैले हुए तेल के अरमान मेरा प्रेम वि्तृत 
शरोर भिल्ला हु ट, परन्तु गरम बालू पर शीघ्रातिशीत 
सूख जाने वाज्ञे जल > समान मेरा सौभाग्यद, 
पले मे कुलवती थी । परन्तु उनसे प्रेम करफ कलया 
ह्य गईं । हाय | उनसे प्रेम करॐे अपने पैरों में कुल्डाङे 
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रं 1 श्रबयडदहा्त है कियोर षी स्त्री ३ खमन 
कपडे मुख द्धपाक्र रोती हू दीपक पर दौढने 
वाले पठञ्च स्वय ही जलक्र खाक हो जाते । विदापति 
क्या खूब ही कहते दैकि जो श्रना दिल दृखरोको 
देदेनैदै, उनको एषो ह्यो हालत होती ३, इसे चिन्ता 
कीकोई बात नींद यह भीलिखदिया दैकि- 
सखी अनकर दुख दारुन रे जग कं पतिश्राय 
खच हौ ै- 
घायल की गति घायल जने 
रर न जाने कोय । 
धरज देने वाले उनकी नायिका के इध उत्तर से 
चुप हो जाते दे- 
अङ्कुर तपन ताप जदि आरब 
किकरब वारिद मेहे । 
~ 


डहनव जोबन विरह गमाञ्माव 
किकरबे से पिया गेहे । 


हाय | ३8 सुन्दर वन्त मे मी सयर्नों को-- 


विपत अपत तरु पाश्मोल रे 
पुन नव नव पात | 
बिरहिन नयन विहल विहरे 
अविरल बरसात ॥ 
बरघात हो दै) श्रौर बरखात कौ उन भीमो रातों 
मे मी विरिर्यो द हृदय जलता रता दै । अपने इन 
गुणो केही छारणा कवि श्ये अभिनव-जयदेव, कविरज्जन, 
कविशेखर इत्यारि उपाधिर्यां भिल्लो थी । 
श्राशा है, श्रापके पद्‌ युगान्त तर्‌ अमिय को 


शान्ति प्रदान करते रटेगे ! 


^~ 


साचना 


~अ 
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जल रे जल रे जीवन प्रतिपल 
धधक-घधक बन प्राण समुञ्ज्वल ॥ 


गहन निशा है--इगित पर चल ! 
जग के चकाचोध से अविचल ! 
नक्तो की अर प्रगति पथ, 
पथिक | चलो।पर बढते अधिरल ! 
| पाने को संसति-स्नेहान्चल । 
जल रे जल रे जीवन प्रतिपल ! 
ले बेदना-भार उर अन्तर, 
अश्रु-हार ते सजल खरदुल कर, 
खोजो खोजो निज प्रियतम को 
निज प्राणो का दीप जलाकर, 
योवन-मन्दिर मे, ओ पागल ! 
जल रे जल रे जीवन प्रतिपल्ञ ॥ 


साधक कर ले आत्म-समर्षण, 
पा्ोगे तवबही जीधन-धन ! 
तप-ञ्वाला मे जलकर तेरे 
हो जाए निर्मल जग जीवन ! 


रे उन्मादी मन } हयो न विकल ! 
जल रे जलल रे जीवन प्रतिपल् !! 
सीमित ! तरे आज विरहमे 
विश्व-साधना हो प्रतिबिम्बित ! 
तेरे उच्छवासो मे होषे 
विश्व-हद्य का कम्पन विलसित ! 


उस असीम के ईंगित पर चल्ल 
जल रे जल रे जीवन प्रतिपल 


` व व 
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शिद्षा-प्रणाली ओर खियाँ 





[ श्री ज्योतीन्द्रनाथ | 


स पुनजीगरति के धमय मे भारतीय नारो-षमाज 

की जेखी दशा उसे इम भाशर्यजनक कट 

सकते ह । भारतीय नारिर्यो, एश्पेसे युग से गुर रदी 
है, जव उने सामने अपने भविष्य के लिए न कोई निधयित 
माम दौख पता दे, न उपयुक्त अदशं । भाज देश के 
चारों श्रोर से श्यावाज्ञ उठती दै @ि स्वी-शिक्ता को प्रोत्साहन 
भिलना चाहिये ! भाज इख बात के दिमायति्यो की कमी 
नष्ट है कि खरे श्रोर लषर्ियों मे किती प्रकोर्‌ छा मेद 
ने मानकर माता-पिताण्दोर्नो की शिक्तामें सरमानसूप 
से ध्मान देना चाद्ये रौर तभी दश की यथाथं उन्नति 
होगी । लेकिम स्कूल कालिज की शिक्ता प्राप्त लदध्यों 
को दूसरी किनाई का सामना करना पदता है । कितने 
लोणों की रायमें वे अच्छो पल्नी नहीं बन सकतीं भोर 
यही खछरण टै कि मध्यश्रोणी के दूरदशीं नवयुषर डिग्री- 
धारो पतिर्यो नहीं पसन्द्‌ करते । पेक्षा करना उनश् 
उचित भी है! पाश्चात्य ढंग सरे शिक्ता प्राप्न लड़कियों स्वे 
श्रथ मे खहधर्िंणो भौर अद्धोत्निनी नहीं बन सकतीं । 
जीवन-नौष्ा के खेनेमे पति की सदायता करने की 
शरपत्लावे भारस्वरूप बन जती दै । ओर भाजकल 
जब तूकान श्र मेमधार के बीच नवयुवके लिये नौका 
को सुचारु रूप से चलाना टी भ्रत्यन्त मुश्किल है) तब 
इख भार को संभाद्ना तो उने लिए अखम्भवखाहो 
जाता ३ । पेषी दशामें बिवाह के बाद जव दरे ही 
लोकं के खपने देखने वालो शिक्षित नवयुवतियं 
को यथार्थता का ज्ञाम होता दै, तो उन्दे अपना 
भविष्य श्रंधकारमय मालूम होता दै । परिस्थितियों 
ॐ अनुकूल बनने दी कोशिश में उन्दे श्रधिकतर 
भ्रखफलता दी भिखती ३ ओर इदा परिणाम यद 


होतादै कि उनश्च गाहस्भ्य जीवन दुखमय हो जाता 
दे ,वेदी युकं रेषी युवतियों ॐे घण खफल्ल जीवन 
विता खश्ते दै जिन्दः उच्च सरकार पद श्रधवा छिषो - 
न्य ङ्प से काफो सपये भिहते हो, परं वर्तमान 
भारत मे दषे बहुत कम लोग दह! कृद् एेषेज्लोम 
मी दै, जो ब्रजी-घजी, पद़ो-लिच्ी आर पैशनेशुल 
पल्य पाना भ्रौभाग्य दी बात सममते ३ । उन्हे 
तो आदं के जीवन मे गहरी च्रष्फन्नता भिलतीदे। 
लेकिन इमे दोष ल्श्चि्यो का नदो, वरन्‌ वर्तमान 
शिक्त प्रणातीका टै जिषघ ठन्ग से अाजहृल शिक्त 
दी जाती है, लदश्चियों का घरेलू कामकाज के अयोग्य 
रीर फैशन तथा पर्वात्य सभ्यता को पुजारिन होन। 
स्वाभाविक दै पाश्चात्य देशों शो मदिलाशोंके लिये 
वैषी शिक्ता हानिश्रद नदी, वे स्वय कमाती दै श्रौर अपने 
पतिर्यो शो मदद देती दै । फिर यदि वे देखती दकि 
पति के खाय ठीक निभ नहो रहदोडहेतो खम्बन्व-विच्डेदं 
कर देती श्रौर सबपे भवि मदृतवपूण॒ बात तो 
यह ३ छिवे श्थिक सम्पन्न, सादी ओर परिश्रमी ई । 
पर देश के केने-कोने से भावाज्‌ श्रती हैष 
भारतीय स्त्रियाँ बहुत श्वनत दै, उन्दँं शक्ता देनेकौ 
श्ावश्यकता ३, जिघये वे उन्नति कर श्के | ऊचे 
विचार वाले माता-पिता मी मदसूष क्रतेभ्दै कि यहं 
उनश्च धमं है कि लक्यां दी ओर भी उतना हौ 
ध्यान दे जितना लब्क्लंकोओ्मोर देते दै, क्योकि खन्तान 
ढे प्रति उनके कर्तष्य को इति श्रो केवन्ञ खड पर 
ही नदीदहो जाती । पर जक्षत हे इस बात को महस 
करने की हि स्त्री तथा पुष खा कायेज्ञेत्र भिन्न भिन्न 
हे, ई भलिये दोनों की शिक्ता-प्रणाल्नी+ का एक होना भी 
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हानिष्द ै। नवीन मारन श्रमी उन्नति शरी उस्र 
खमा पर नही पटुचादै, जव स्वरी शरौर पुरुष अपने 
श्पने कार्लेव मे श्व्रीणतापूण पूग दक्तला दिखलाने 
‰ बाद ए दुरे के कायत्तेत्र की आर मुहे" रौर 
स्ाप्रघमे विभिन सैत्रके कार्यम दाथ बटाने ङी 
कोशिश रे । 

इ९लिये पदे यद श्ावश्यक टे छि मारत के पुश्ष 
क्नौर भारत ष्टौ मदिल्लाये शना प्रपना कर्तव्य पहचान 
लें रौर उश्के बाद ए निश्वित ्रादश सम्मुख रख 
क्र कार्य श्मारम्भ करे । 

वतमान प्रचलित प्रणाली के दारा शिन्ता भाप्त करने 
चा ध्येय नवयुवकों को अधिकार हूपमे कमाना दी दोता 
हे । साथ-साथ उनङ़े मस्तिष्क ओर बुद्धि का विश्च 
ध्मवश्यहोता दै भ्रौर इ भरषठार श्रवसर मिलने पर 
श्रीर्‌ सस्कार रटने पर भविष्य में विभिन्न तेरो मे उन्नत्ति 
क्र सक्ते! 

पर स्त्रियों के लिये केवत इतना ही भ्रावश्यक नदीं 
है। खव से यि जरी गुण जा भारतीय नारि्योष्षो 
चाहिये उसमे श्राजक्ल की प्रणालो दरा शिक्षा पाकर 
वे वंचित रद जाती दे वहदै एक श्रदशं माता बनाने 
का गुण । इस वक्त दन्दुस्तान षो दशं माताश्रों की 
खबसे ज्यादा जरूरत दै ! स्त्रियों स्कु तथा कलेर्जो मे जो 
शिक्ता पाती दै, उसे द्वारा उनके मस्तिष्क का विकास 
होता दै जरूर, उने ज्ञानकेत्र को व्यापकता बदृती द 
अवश्य, ओर इसमे मी सदेह नही कि उन्दरंदेधषकी 
सच्ची परिस्थितियों का यथाथ ज्ञान दोतादे, यद्‌ भी 
खम्भव दरि देश की जल्रतं श्रोर कभियों को वे मदसूख 
करती हो, प्र खत्रसे ्रधिरु महत्वपूरण वात कि उन 
जरूरतों ओर कभियों कौ पृत्िं छ जां तक उनका सम्बन्ध 
है वद चिच तरह खे की जा सकतो दै, हवे न 
जान खकषती देँ ओर अगर जानती भो दै तो उन जुषूरतो 
की पृक कनेमेवे अपने शो अमथ पाती दै । इश 
कारण दो खकतादैकि उन जर्र्तो को पशे भोर 
कमि को दूर करने का मागंवेजानदही न पातीदों। 
अगर इन बातोंसे वे श्रमिन्न भी रहीं तो शिकला प्राप्त 
कुरमे के यमय जिस प्रक्षर उनके दिनि बौतते थे इसके 


बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच से होकर जिन्दगी 
बिताना उन्दे अषम्भव सखा मालुम होता दै । ओर कितनी 
इध वात की कल्पना मो नदींकर खश्तीहै क्वैषा 
जीवन वे बिता सकेगी । बैपे जीवन से मेध मतलब मदाभ 
त्यागपूणं चौर धोर दु बमम जीवम न्दी है! भारतौय 
नारी खमाजका एष वड़ा भाग भन जिषदक्प से जीवन 
व्यतीत शर रहा टै उप्रमें तनिक खुर को श्विश्यकता 
2 । उदे वाद्‌ उनमे कुहु कमी रद जातीदै, उखीके 
लिये शिक्ञा को जरूरत ३ ¦ शिक्ता उन्हं इसलिये दी जाये 
छ्रिवे खफल्ल ओर योरव गृदिणो बध खक । प्रर यद उचित 
नदी है छि स्तिर्योका कायनतेत्र सुधित रखा जये ओर 
न्य दिशा में उज्नति कले का मागे रोक दिया जाय । 
देश का यदह शभाग्यदहै कि श्चाजं कितनी दी सष्छारित 
श्यात्मा्रों की महान भावाय केवल श्तुश्रल परिस्थि- 
तियो श्नौर श्वघ्वर न भिलने े कारण दब कर रद 
जाती दे श्रौर देश उसे लाम से वञ्चित रहं जातादै। 
मस्तिष्क का यथोचित चिका न होने करणा अर्को 
मनुष्यों खी प्रतिभा विरुषित नहीं होतो है ' इयक्तिये यह 
जरूरी दै ० स्त्रयो ॐ मिनि का इनना पिद्ाष दो जाय 
जिषे उनको प्रतिभा को प्रष्पुटिन होने का मौक्रः भित । 
पर इसे हमारी बत मे सेई फ़ न्दी दोतते रन 
वतमान शिक्त प्रणालो का मथन होता है, जिखड 
दारा शित्ला-प्रति का एशमान्र येब रषये कमान ओौर 
नोकरी करमे के लायक्र वननां हे । 

वतमान शिक्ता-प्रणासो क समर्थक एर तके दे सकते 
हँकिउस रूर पे शिक्षा प्राप्त मदिल्लयें स्वावन्लम्ग्रो बनकर 
रह खशतीर। यदबत इद अर्थो मे डो घश्ता दै 
टीषहो, पर सामृदिकषक्पसे कोहं जातीथ लाम देद 
या न्दी, इख प्रश्न पर विचार कर्ने से निगशा होती 
है। स्वावलम्ी दोना उषो श्रथंमे दो खशता हैः 
किं वेइस योग्य हो जाती दँ छि खुद नौकरी कर 
जीविका निवीद कर से पर एष तो समी अमह 
नौकरी का मागं उनके चिये खुला हया नीं ३ 
श्रोर अगर रदे भौ तो उनमें इतना दख शौर बद नह 
दै 8 अत्यवि संख्या में इष ओर अप्रषर हो । इष 
विषय में मर्द" के समज उनकी प्रतियोगि क्छ परिणाम 
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भी दोनों के लिये बुरा दोगा, क्योकि इस बेक्रारी के जमाभे 
म नौष्री इतनो सस्ती नदीं दै ' दो, लङध्धयोके स्दून 
नोर शंलिजों मे उनके अनुक्त स्थान श्रवश्य दै । छिन्तु 
श्रगर शिक्ता-प्रणाली मे कोई परिवतेन हा तो लद्ध्यों 
के शित्ता-केन्द्र श्रवश्य रहेगे, अत यद सुविधा तभी 
वतमान रहेगी । 

प्मब यह तो स्पष्ट है कि वर्तमान शित्ञा-प्रणाली 
स्त्रियो ॐ लिये देवल व्यथं नदी, बल्कि हानिभ्रदमीदै। 
कृ लोग पश्वत्य देशो की दुदाई देते दे, जँ परिस्थितियां 
बिल्ल यर्दा से भिन्न दै । पाश्चत्य देशो में स्तिया समी 
तत्रो मे श्रये बढी दे, यद बात याक लोगों मे उत्त 
जना पैदा करता है) उनलोगोँने धर के बाहर भी 
्रपना तेतर विस्तृत श्या, परघर के भीतर क अपने 
प्रधान कार्य्ेत्र को भिखार कर उन्होनि एेषा नदी भ्या । 
एते वे एक श्रादर्शं माता दै, फिर शरीर इच । यह ठीक 
हैकिवर्होका सामाजिक बन्धन बहुत टौलादे, फिर 
मौ एक भादरं गृ्िणी ' आर परनीत्व > भाव का उनमें 
वर्तमान रहने से इनशर करना मूल दोग । जो .खुद 
छरेरब से दो श्रये दै, उन्दे मालूम दोमा कि सामान्य 


श्रोणी के मध्यमवगं केलोगों की स्त्रियों शे यदी 
श्रपेत्ता कितना कठिन काम करना पडता दहै । रसोई 
बनाना, बतन खाफ द्रमा, कपडे धोना, उनमें 
इस्तरी देना, घर साफ करना थादि वां कीस्त्रियौ का 
कामदे) पर दइमतो यदौ भारतमें रहमे वाले शङ्गरेज्ञो 
दी नकल करना चादते ई, जो य्दा शास बने हुये दे । 

इसच्िये वतमान शिक्ता-प्रणाङी मे परिवतंन दोना 
छ'वश्यञ है ! नई शि्ला-प्रणाली का श्प क्या, य 
तो अलग बिषयदहै, पर इतना अशूर होषि भारतीय 
स्त्रियो फैशन कौ युनारिनी नहो रशष्टोथता की पुतलं 
बे, वे फलानो ओर टिश्ठनी भि्षघों का ङ्प बकन भ 
श्मपना गौरव न खमे, वरन्‌ जीजाबाई के मान अदशं 
माता, रानी दुर्गावती ॐ खमान वीर, लदमीवादं के 
समान खासी ओर देवी मैना के खमान कषट-षदिष्णु 
होने पे मौरव शरोर रभिमान छ अनुभव कर । पति के 
ऊपर भारस्वरूप नही, उनद्धी खबसे बदरो सहायक 
विद्ध हो, श्रौर भवर मिलने पर तथा प्रतिमा रहने पर ` 
विभिन्न सत्रों मे द्तता दिंखलः देश का सुखोज्ञ्वल 
करे । 








पूय वस्तु जन्म फे घमम सुण्द्र उत्पन्न हाती रै, 
| अनन्तर कभिक दाच्च को प्राप्त होत्ती हुई 
अन्दर बन जाती है यद प्रति का प्राय नियम दै। 
तएव किष्ची वस्तु को अनावश्यक या उषे निमोता 
को बुरा कना भल्ल दै। चिन्तु मनुष्य की एर वहमी 
द्मवस्था होती ष, जिते वद श्रौवित्यानौ्विघ्य का ज्ञान 
खो वेठता है। यह श्चवस्था प्राय तवोती दै, जक उस्तपर 
श्यापत्ति के घन पिर श्रते दै! इषे अतिरिक्त अघुन्दर 
वस्तुको नष्ट करमे के लिये उश्चके निमाताॐे प्रति देष 
एवं श्रनादर का माव वेश्य दो जाता दै) युनि 
ाभाजिक ठचि परिवर्तन छ चये जो प्रयल दिया 
जा रहा टै, उच्छ सूर्ये मौ यही भावन इ । 
श्मपने सखम्बन्य्‌ मँ कुद कदना यष्टि अच्म्भवं नहीं 
तो कठिन वश्य है । ऋनौनिया सभाज से मेरा श्राशयं 
उख ब्राह्मण समुदाय से ३, जिघमें ऊख शीर नौख 
का मापदरड विश्वा प्रथा दे! अस्तु । 


नाम 


प्राचीन इतिहा में पञ्चगीड एवं पञ्व- 
द्राविड नाम से ब्राह्मणों > दश भेदो का उल्लेख मिलता 
३ । कदाचित्‌ ,पञ्चगौड श्ायङ्ल में एवं पञ्च द्रविढ्‌ 
द्राविदों मे ,8 सखभ्मिलित व्राह्मण जाति का नाज 
पड दै 

शमाय लोग जन भारतम येल कार्य-खथालन षके 
लिये क को चार मार्गो में बसा जिसमे ब्राह्मण जाति 
भौ एक दै । विजित जाति का खवौ्शमें शशतो किया 
नही जा खकता बह अपने मेँ भिलादं अनश्य जा इक, 


है । अस्तु । ष्च द्रादचिढ, विजित द्राविद जाकिकीदही 


ट्‌2 जिषारी 


यादगार दह ! य्ह षर इस रेतिदहाधिक विवादं को धिर 
बहते कधी श्ावश्यकना नदी ' रत्तु । वहो दृशमेद्‌ 
विभिन्न देशो में रदमेमे विभिन्न नामों से यादं घ्यि 
जाने लगे । खछनोजिया खमाज मो (छान्यकुञ्ज' देशे 
रहने के कारण कान्यकुल्न सा कनोजिया कदलाने क्लगा । 


विश्वा प्रथा 


जाति छी उच्चता शरोर नोचता उट घद्गुणों आर 
सप्कर्मो पर निर्भर है । प्रसथेक जातिमें कुठ एवे व्यक्रित 
उत्पच्च ह्या करते दै, ओ सखमयाचित शदगुणो एवं 
सत्शार्यो से बिशेष प्रतिष्ठा पेदा कर्तेते दै । इसी 
प्रश्रं यदह चिक्वा प्रप्रा भो तत्छलीन खन्नर्यो की 
सूचिका मान्न दै । इसके पूव गोत्र प्रवर श्मदि दी जाति. 
चिह्न थे । जिषाठो, च्रिवेदो, णुक्क श्राडि उपधि्यां विश्वा 
भथाके पूवः भौ थो, जिका निदशंन कान्यक्‌म्जेतर 
ब्राह्मणो मे प्रप्त पेषीहदी उपाधिं ह । इन सत्छा्यौ के 
स्थान, करने वाल्ञे पुरषो के नाम दि मी सम्बद्ध 
च्ि जति द। जेसे लखनऊ ॐ बाजपेयी, खाल्ते ॐ 
रीका चुरा वले | इछा राशय यह हुश्रा कि रीकाराम 
एव चृदामशि नामक एक खप्पुरुष के पिताने लख- 
न में वानपेय यज्ञ॒ च्ग्र था, र्‌ वह खाल 
( नीचे) रहते थे । इध प्रद्र जंश्र इष प्रथा का 
जन्म हुध्ा था, तब इष्टी उपयोगिता नि षन्दिग् थौ । 
शरतपएष इष प्रवा श उपपाद निन्द्नीय नरह भपितु 
मशंसनौय आ । छन्तु भ्राज मई श्नुण्योगो एवं अना. 
जश्यक दे । अदि खत्मकटा जाब ठो इे हानिंकर दही 
नह , अपितु धातकभोक्हा जा चशता दै। किन्तु 
स्वार्बो से अरभिभूतहोने छे करण हम इषे दोड्नानदी 
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चादते, यद दै गह्य । क्या क वद्ील का लद्क्ल केष 
इ्रीलिए वकील छदा जायगा छ उसका वित्ता वकी 
था। किषठीको भौ उभ्वता जिन बातोसे वैदा देती 
उने नट हो जाने सेन्दौ जातीहै। पर इस्मेन 
जाने कौन खो शङ्कि कि यह भिराने से भी नह भिटतौ। 
यपि इधते पैदा हुई बुरादयों कौ सूची एक बो चौ 
पु्तक के श्राकार कौडोखकती दै, पर हइमल्लोग 
इसे एसे चिपञ़े हये दँ कि इसे छोड़ने या इमे सुधार 
करने मँ जरा भो दिलचस्पी नदीं लेते जो ज्लोग 
दूसे हारा बद्धे बनकर अधना उच्छु ख्रीधा कर रेदं 
वे तोडै दी, छन्तु ्ाश्चयं तो यदै छि जिनः यह 
पददलित बमातती दे, वे भो इखे छोष्ना तो दूर, उलटे 
प्रभरय दे रहे दै । मेरा आशय यह नदं कि लोग पूर्वजो 
की स्प्रतिर्योँ भुला दै, शिग्नु उख्वता का मापदरड यदी नरी 
हो घकता छि इसद्टी मयादा बो विश्वा ह । इघ उच्चता 
से लोग शरनुचित लाभ उम्ते जरा भी मदो दिषकष्ते, 
इध खमाज में केवल इघ प्रथा ॐ अश्चावाद से षक ही 
व्यित १०-१२ विषाद करने कछ अधथिद्धारौ माना जाता 
दै । रेषे व्यकरितयों कौ को भीन हे, जो छथिच्छरो 
को व्यथं खोना पसन्द नदौ करल । उने जीवन छा व्यव- 
साय यदो होतार किवे विवाद करना अपनी जीविका 
का खाथन मानें । 


दहे 

पित्ता कौ उषित सम्पति मे पुत्र भौर कल्या 
दोनों का खमप्राप्य दी न्याम्यदै । किन्तु युत्रसे ङ 
अधिक अशं होनेके कारण एवं कन्यासेकम, 
सम्पत्ति धिभाजनमे भौ परपातश्िवा जाता दै। भतएव 
कन्याको ददे रूपमे ङु देना दी पयाघ्न समा 
जाता ह । ३ भतिरिकित प्र्ोन काल मे बह्यचयाश्रम 
को समाप्त करने ॐ बद्‌ समावर्तन संस्छार होता 
थ, जो उपमयनका हीएक शङ्गथा। आज भी इस 
सस्र आविष्कृत सूप उपनयन संस्कार के अन्तमें कदा 
जाते हो?" पूष्धने पर विवाह करने" कह कर व्रह्मचारी 
परिचय देता ह । प्राचोन कल्ल में श्वयेक पुरुष लिये 
स्वावलम्बी बना अनिवायं था । अतएव विवाद्धेपराम्त 
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गृ्व-काये-खन्चालनानं कुष वस्तुश्रो की अवश्यस्ता 
होती हो दै, उरे लिये दहेज देना आवश्यक सम्रफा 
जता था । इदष्ठो कोई भितिन थी । किन्तु उक्त विक्वा- 
प्रथा के पादुभोव-ल मे दी इषे मी ऊ नियम्‌ रिथिर 
क्र दिये ग्येथे। ज्ये कि बरावरमें वोर विश्वा वज्ञे के 
यदो बीस विधा षलेको३,४, ५ घो स्पयोँकेङ्पमे 
हीदिया जाता वथा । इषम भी ६० कफोशदीं नकद एवे 
४० फीसदी असबाव दिया जाताथा। इन स्पयांमेंभी 
नियम है कि च्च कायं मे कितने दिथि जार्ये । जेस 
कलेवा मे ५) ₹= फोौषदो, टीका मे €) रु° मात्र । भ्रति 
आपत व्यक्तिको सेंट मेँ २) रु० मात्र, ज्दि-्रादि }. 
यहं नियम इषलिये कायम क्वि ग्ये थे, ताकि रि 
किख कौ फणटन हो भौर समी कायं सुचारु ङ्पसे 
चले । परन्तु आगे चलत कर इमे अनेक खराब 
रागं । शव तो कन्या-ष्ञ वालो रे सामने लड़के 
की शिद्ल-दीक्ञा में व्यय हूय स्प्यो का बिल नीपे 
कर्‌ दिया जातादै, गाया कदृकेके प्रति इनश्ा को\ 
कर्तव्य ही न्दीं था । बधु्रोंका वध मात्र इसलिये छि 
सागामौ विषाद मे पुन दहेज, भिकेग तों भाये-दिनि 
चछीबातहया गद्‌ ह । कन्याश्च  लालन-पाचनमें जो 
उष््ासीनतो दिन्नाईं जाती है, उसे जिनना उवेद्धय सममा 
जाता ड, उभे भरति जो दुग्यवहार चि जाते दै, उनच्छ 
वणम करते निर्जीव लेखनी भो ददल उठती है । 
सष्तेष म. ख्ख रथा की वेदौ षर जितने मूक वलिदास्‌ 
हुये, दो रहे एवं होगे, उनके सस्मरण मात्र सेडही 
ह्य क्प उस्ता दै। किन्तु खेद इषवबात काद कि 
हष प्रथा के नष्ट होने के निष्ट भविष्य मेंकोदमी 
लक्षण दष्टिभोचर नषींद्योरहे दे! यी नदीं छि इसके 
द्वारा स्थो कादी खवनवश च्या जा शहा दै, पुरुषों 
छामा महान श्रपकार इष्रीके दारा च्यि.जारहदादे। 
बच्चे स्टू मेजे जति दै, जन्तु तमी तद जब तक 
उनका निवाई नद, दता! बाद में उनसे, ख्प्टतो 
बही सहा जातानि स्दरख कड दो, प्र्‌ उ. हे 
नदं दिया जाता अर जव वे पदृना छोढ देते है, 
उन्दें वधू म ध्रासक्त होने क्दोष दिया जता दै। 
जिससे वे बेचारे अरिरित, , लान्किति एवं अप- 
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मानित होकर अपने जीवन को 
डाङ्ते टं । 


न-प्राय बना 


सान-पान 


खान-पान दी सरत पाचन्दी में वेन्ञानिक्‌ कारणं के 
सादी साथ कुल रेतिदायिक कारणमी दं। यों तो 
यदि एक स्वध्य व्यङ्घि एक क्रामण रोगके रोगी रे खङ्ग 
भोजन करतादै, तो उध्के शरीर मेंउघरोगौ के रोग 
वाल्ते कीटागुश्चों का सक्रमणा अनिवाय दो जाता 
हे । श्रतएव सर्वोत्तम यद्ीदै कि स्वपा दो अना 
जाय । पर चह अधि खदज नर्द है। अतएव स्वच्छं 
व्यक्कि्यो के साथ भोजन-व्यवहार मे क्तति नदी । भारत 
का प्राचीन इतिहास पठने से ज्ञात दता है कि प्राचीन 
युग मे खान-पान में इतनी कठोरता क्म नदीं थी | 
शास्य प्रमाया मानने वाते निभ्न स्मृति-वाक्थ कोन 
जने कयो मूल जते दै-- 

धब्राह्मणस्यखदाश्नीयाव्‌ सव्रियस्यचपवसु, 

भहतेष्वेव वेश्येषुनश्स्व ऋंदाचम ।“ 


इरे अतिरिक्त कश्यप, क्श्वाभित्र अदि चछषियों 
के कार्योसेभी ख्पष्टहे कि द्विजाति मात्र में रोरौ-बेटी 
का सखम्बन्यथा । इतना दौ नेह, अाक्श्यकता पड़ने पर 


श्र श्रौर अन्यज भी ग्रह्य माने जातेये। छन्तु भाज 
तो ब्राह्मण, व्रह्मणे घर पर खाना धम~त्रश दहो 
जाना मानतादै। सारी ब्रह्मण मनी जने बाली 
जातियों के गोत्र-प्रव अदि का भिलन करने से खभौ 
एषी श्रणो मेँंञ्ा जतौ दँ! फिर न जाने क्यों 
दम एक दृष्रे को ग सममे वेढे द । मुस्लिम-काल से 
दिन्दुञचं मेँ खान-पान छी सस्ती का प्रचार, परदा प्रथा 
मादि कुत्रथाएं विष्ट हुई , पर अधुनिक युग में इन बातों 
कौ चचौ, जो कि एकदम अशस्य, अनावश्यक एवं 
अखामयिक है, करना पने को अल्पन्ञ धिद्ध करने के 
खायदही खाथदहानिकर मीदै। छन्तु ्रावुनिकं शिता 
प्राप्त युवकों मेँ इघफे प्रति द्रोद की भावना अनुदिन उप्र 
दोतो जा रदी है| यह सुलक्तण ह । 
उपहार 

इस ॐ अतिरिक्क परदा प्रथा, अशिना अभदि तो 
सार्वत्रिक है, अतएव उनका अक्र अनावश्यक दै । अस्तु । 
न्त भें दमे इतनादहदी कना दै श यदि ध्रार्मे हमें 
रहनादहै तो कुद करना दोगा । इख प्रषार अन्धकार ढे 
ग्रे गतं मे पड़ कर कष तक रह केगे, यद विचारणीय 
दे। जो समाजमें एकदम प्रतिगामी है, उनकी उन्नति 
त्रिकाल में भी सम्भव नदी । 








[ श्री° लदमीचन्द्र वाजपेयी, “चन्द्रः | 


ले क्या कालिन्दी ग्रदलद्मी ३! द, गृदकाय में 

दत्त, शल स्त्री को हिन्द खमाज मं 
गृहलष्ष्मी ही कहा जाता दै । परन्तु एषषा मी क्या { वह 
गृहलदमी कैसे दो सक्ती दै? वहतो विधवा दै- 
विधवा | इष समाज मे उसके चये कर्हीभी स्थान 
नहा है। तो क्या वह वेश्या जाय-- नतकी ? भ्रपने 
जीवन - तीथं रेगु-खे पवित्र जीवन को कलुषित कर डाले ? 
भ नित्यप्रति दिनरात देखता हू, वह शान्तचित्त एष 
स्थाम पर खडौ भी नी रोने पाती । ये समाज-छुधारक, 
लम्पट, कते उसके विपुल सौन्दयं खोत से श्रपनी काम- 
पिपासा सन्तुष्ट करना चादते दँ । उखे सुखरित जीवन- 
उद्यान में प्रवेश कर, योरौ देर के लिये, उसकी कोमल 
गोद मे सुखनिदिया लेने की ्ननधिश्ार चेश कर रहे दै। 
रख फाद-फाड कर उषे शङ्ग-प्रतयङ्गसे पुट-पूट कर 
बह रदे सौन्दये ओ देखते दै । नीच, इष्ट सभीकेर्मो 
बहिन हतौ दै । किन्तु क्या कालिन्दी इनमेसेएकमी 
नदी हेन माँ है, न बदिन ? माना, भाज वह विधवा दै 
खमाज की अतिशय सद्र वस्तु दै--उपेक्तित अङ्ग ¡ खमाज 
अर देश का उसे किरी प्रकार का, कोई भो, सम्बन्ध 
नीं हे र यद मी माना, वह देय दे, निन्य है, चिनु एेषा 
भी क्याक्िये समाज के विषैले कीटाणु चुपके-चुपर, 
लकू-चिप कर उस्फे कमनौय कलेवर पर॒ पदाधात 
करे, उस दन्द्यं से अपनी पिपासा शान्त करं १ भरन 
तो उखे हाथमे कवकी चृद््यो भौ नींद ओोरन 
उदे उक्त मस्तक के जोच में, सधन केश-राशिको 
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५ 
चीरती इई सौभाग्य-दि्दूर की रेखा | उष कालिन्दौ का 
मुल-मरडल, जो सदैव दी प्रात इल की शेफालिका की 
तरह शुभ्र था, कान्ति शी आमा से उदक्त था, म्लान 
हो गया है-कान्तिदयीन | फिर ये इन्दिय-लोलुर निशा- 
चर उशकी शरोर क्यों अष्ट होते द? वड चघी | पर 
श्रपनी दश्टि भी नहीं डाज्खती शरीर यदि संयोगवश उप्त 
टष्टिष्षघ्ठी परजा टिकतीदहै, तो वह शीघ्र ददी उशी 
समय श्रना मस्तक नत कर, दूरौ ओर घूम जाती है। 
क्योकि आज उखे विदित इश्रादे, वह एक विवा हिन्दू 
नारी है । उसे तो यावज्जीवन तपश्चर्या द्यी करनौ दै। 
उसके सिये मनोरम प्रहृति की रद्गस्यललो ए मरस्थत्त 
दै । वह श्रन्वश्नराच्छनन दै भोर उपे विश्व री विभूति पर 
श्रांख नदीं उठानी च!द्विये । उवे दं घना नदी चादिये, अपितु 
रोना चाहिये खूब जी भर कर, अच्छी तरह रोना चाद्ये । 
यदी उसकी श्रपनो निधि दै- वह छिघी पुश्षसे हष कर 
बात नहीं कर सकती । श्रपने जीवन को अनन्त वेदना 
कोदुश्रोखे न्ट छद सती एधा करनेसे उष्षे 
दुःख का बोम कुदं इलका जो हो जाता } । 

हां, उख दिन की बात है। कल्लिन्दौ केशि 
शरत्‌ ने सखेततते-खेलते विनोद के एल ॐ. गमे 
भरदियाथा। विनोद्‌ उरी महान मं, निषद्‌ कालिन्द 
रहती है, तोचरी मज्ञिज्ञ पर रहता इे। च जज श 
वि्याथीं, धनौ मो-वाप का वेगा । आवश्यकता से भध 
खर्च पाता है। धिनेमा, विसरः ओर शरावे पानी 
कौ तरह वैषा बहता दै । एकमात्र पुत्र क, 
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माता-पिता भी, स्नेह के वशीभूत हो कुचं नही कद 
सकते । उसके आवास में अभिनेयो के सुन्दर 
चित्र सगे दै} बटिया कैलेरडर मरे की रूप-दटा 
को ीरभी द्विगुणित कर रहेदै। वाल्यावश्यासेदी 
विनोद छो पुष्पों से शौक रदा ३ । अतएव भाज 
भी उश्रके कत्तं के सामने सकड़ों वरिलायती पुरष्पौ ढे 
गमक्ते शोभायमान दँ) नौकर है, पानी दोडता ३। 
सीचता दै, शरत्‌ को उन पुष्पों की महत्ता का ज्ञानदी 
क्या? वहतो अभी शिशु जोदै। उसे ्रपने निकट 
के गमते मं हिलते-इलते पुष्प अच्छे लगे श्रौर उसने 
_ छपे ्रतिशय सलोने हाथों सरे उन्दें दु लिया । बष्ष, 
यदी बहुत था । हल्दी घाटी का रणद्दोत्न बनने के लिये । 
विनोद्‌ बड़बदाता, अशिष्ट गाली बकता, कमरे से बाहर 
रागया । स्योरियां चदय कर उसने शरत्‌ केनङ्ग, 
कोमङ् शरीरपर तदक्‌ से बत रसीद कर दिय) उमे 
इतनी" शक्ति करदा, जो विनोद्‌ के व्र प्रहार सदन 
करट / । वह बेहोश होकर भिर गया--घडाम्‌ | उक 
शरीर पर बेत के लम्बे-लम्वे निशान चुलद्धला श्ये 
थे । कालिन्दी शरत्‌ की चीख सुन ऋर ऊपर गई । 
देखा, शरत्‌ ंज्ञादीन पडा ह। उसकी हृदय-वीसा 
के एक-एक तार, बारी-बारी से, भंकृत दहो गये । 
विद्रोदाति हृदय के अन्दर प्रज्ज्वज्ित दोकर निमेष 
माच्र मेँ शान्त हो गई । वह पलक इष्टि से विनोद 
की शरोर देखती रही, जेसे न्ध सिंहनो श्रमी उसे 
निगलने को मुत हो । किन्तु शूरे ही क्ण उपे 
स्मरणे भाया, भरे] वह तो विधवा ह । गरीब 
. विधवा कीं लड़-मगद़्‌ भी सक्ती ३2? उसे रेषा करने 
का कोई भौ अधिकार नहीं| यदि वह फण्दती दै, 
चिल्ला कर शोर पिचाती दै भोर अपने निर्दोष भाल 
के पीरनेका + | ध विनोद से पृच्ठती हे, तो समाज उसे 
'डायनः कटेग ओर वह श्रपने स्त्रियोचित आदश 
से गिर जायु । दिन्दू-खमाज मे विभरवार्ये एक शब्द्‌ 
भौ नदीं बो सकतीं, भले दी उन्हे कोई काट डले, 
उनक^“सवेसख अपर्ण कर ले । कालिन्दी ने अपने 
दात्‌ को छती से लगा ज्तिया। कोध केवेग को 
उस्ने पमे अशुर ॐ. घाट से निकाल दिया । 






अपनी काली कोठरी के अन्दर बह रोई--.ूषर जी खोल 
कर । उखा रा जीरं अन्व रशंघुग्नों से भीग 
गथाथा) दीव लोचन राशा से अयिक रोने े कारण 
सूज गथे थे । वह खताईं हुईं हिरणी कौ तरद भयमोत 
थी । मौर जब दूषरे दिन मेने इसा रदस्य जानना 
चाहा, तो वह जेषे दुख सरे श्रधीर हो गर्‌ हो। 
चल-द्ल, उषे नेत्र तरल दो गये । सेष्डं अभ्रु-सुक्ता, 
मेरे देखते-ही-देखते, यप्‌ रप्‌ कर उसे फटे गन्द 
शरञ्च मेंजा विल्लीनदहुये। वह एक शब्द्‌ भीन 
बोल खकी, जैसे उपरश्ठी विश्वौ ध गद हो ह्धिन्तु 
उसके अन्दर चल रटे दन्द की अभिष्यङ्कि नेत्रो मेथी) 
उस्ने शौर न कुद कह, श्रपने शरत्‌ दी पीठ मेरे घामने 
बदा दी रौर उखी वेत की लाल-लाल लश्रीर्‌ की ओर 
संशेत शया, जिषे कारण आज भौ बालक बेहोश 
था खून दलदला आया था श्रौर नेत का श्रवति 
ङ श्याम वशो धारण यि हुये था ! कालिन्दी सतत्‌ चेटा 
करने पर भीन बोल सकतीथी भोर नरोद्ी सकती 
थी । उसे समन्त दुख का अथाह सागर उमडारदाथा। 
उसरी की उत्तुङ्ग लदरियों में वई इबती-उतराती थी । 
लेकिन श्या कलिन्दी एक स्के अन्दर जो 
पिपासा होती है, उषे शान्त करको है? बारह वष 
की भ्रायु में उसका विवाह कर दिया गया था । तत्पश्वत्‌ 
वद चार वषे तकं पने मोँ-बाप केषर मेदी कीद्ा 
करती रही ! क्योकि उषे धर को पेधीदही प्रथा 
ह! सत्रवे वषं वह श्रपने पति के घर आई। 
यहं यद्यपि वड दो वषे रदी, तथापि उघे अपने पतिदेव के 
पादपम ष्ठो सेवाक्ने का एकवषं काटी समय प्राप्त 
हु । एष वषे मे वह भ्रपने परति को अच्छी तरह, 
भलीन्माति सममः भौ नदीः पार छिकि्ी कारण-वश 
उन्दँ एक वधं के लिये बादर जाना पड़ा भौर वीं उनकी 
गद्य हो गई । उसका दोभाग्य-खिन्दूर्‌ सदेव के सिये लुर 
गया | उसके जोवन का प्रचरड मातंरड सदेव के लिये 
अस्तमित हो गया) एक साल्ल का समय भो कितना 
होता है! रन्न बिरङ्ग पद्चोको लगा कर दिन श्राये शौर 
चले गये । उ पर वज॒पात हुश्ा । वह विधव। हो गई । 
छृन्दन घा रङ्ग, ली केशराशि, यौकनपूणं शरीर भौर 
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मदपू अखि प्रखर नालून बनश्र, उषी ॐे हृदय 
विदीण शर रदी थो । उधङ्ा रप-यौव्न उती को 
खये खा जाताया । उषी सभो प्राशायं, अभिलाषा 
उचो मे, उषी ॐ हृदय के अन्दर, केन््रौभून थो | 
। 1 1, | ५) 

जेः छो कढ़ाङु को धूप  मनहूप बयार रू करती, 
चीत्छार छोढती, ्रज्ञात दिशा को शोर बह जातो थो, 
खवृक पर्‌ कोई भो, चलता फिरता, दष्टिणोचर नदी ह्येता 
था। बेद्रुसे लौटा, तो प्यास षे व्याकुल हो उ] 
करठ सूख रहा था। एरु पगमीश्रागे बद्ना दुश्वार 
था। एक परिचित मन छो देखश्र रुरु गया, इष 
भावना से छि यहीं कालिन्दी केषर मेँ पनीपीलू । 
श्न्द्र गया ' देख, क्लिन्दी श्रपने नवनात शिशु शरत्‌ 
को बार-बार चूमती, पुवकारतौ दै! तोतल्लो वोली में 
बातेभी करतीहे' सदा सुमे देबहर, सारी ध्रात्मोयता 
भिखेरते हुये उपने इदा -- “ग्रा्ये ्राञ्ये , वैथ्यि !* 
सुभे जल्दी थी । श्यतएव पानी पीकर मे चलमे लगा, 
डिन्पु उने सुफे पुश्रा, मे युडषटर उसङ़्ी ओर श्रागे 
बढ़ा । देखा, जेषे कुलिन्द को विपे, शली नागि 
ने उषल्तिया हो, निकरे फनस्वरूप उखे अद्ग प्रत्यङ्ग 
मे कालिसाक्रा मईदो। मेरे हृदय मे धका लमा मैने 
पूत्म-- “कालिन्दी कहो स्या है? शरोर ब, उसे 
नो से गङ्गा-जमुना उमड़ चन्रो। विषधरा लेती 
बाली --“"देद्धिये, यदि श्याप मी इ विधवा कौ सहायता 
नहीं करेगे, तो मेरो क्या दशा होगी? सुफेतो शन्त 
चित्त से कदी बैठने का स्थान मौ नदी मिलता ्भेतो 
विधवा हं गरीब | भुममें सोदयं नीं है । पर थोडे सरमय 
केकतिर्मै मानतेती ह कि ई्रनेतो सुमे घौदय दिया 
ह, लेकिन इका यह रथं नी फि समाज मेरो भोर अखं 
फाद-फाड्‌ कर्‌ देखे, सुमे पथ-च्ट करने की चके | मे 
दिन््ू नारी द्भ । मेर प्तिदही मेरे लिये सब कुच है । उनकी 
श्त्यु ॐे च।द्‌ यावञ्जीवन मै अपने हदय मन्दिरमे शष 
शरीर भो व्यक्ति छी मूर्तिं प्रतिष्ठित नही" कर सकती, 
मै खमाजढके कंडे शनुशासनों पर चलती हँ--श्रपना 
कतेव्य खममती हर यह भी जानती हू, इस विध्वा 
जीवन तमणच्छन्न रै, वर्दी प्रकाश कौ एक किरणमी 
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नही पर्हुव सशती | अतर मेँ श्रपने इषी शभ्त्‌ तें 
निखिल विध खो पाचेतोह्ूं, इषा पर जोतोद्भू। यद्व 
मेरी एकमात्र अशा-वल्लते दै । छन्तु अप मे ङतो 
हर, यदि अव मँ भविष्य में अचिक ताद्‌ गई तो 
श्रा्महव्या . „1 इपर श्रागे शायद वृद यड्‌ छद्रने 
वाली यी--"तों व्मात्मदत्या क लूगो [* लेन श्रपनी 
विषम परिस्थिति से वद इतनी जष्ड गईं थ 9 इ ५४ 
श्रागे श्रौर कु भी नदी बालन सष्ठी। 


“'द्ात्मदव्या ? क्या कडती दों कालिन्दो, श्रातम- 
हत्या कर लोपी १ नी, ठेते पे दहो सता 
दे१जथर तर मैहूं,... ।' खन्ना देते हुये मैने 
कहा । न 

टप्‌-टप-टप्‌ द्‌ | 

ओर मैने देखा, उष्ञनेत्रोये श्धुभ्रोंको निव 
वारा प्रवदित दै । मै शेचमे लगा, एर विधा 
नारी शपरने नियम-यम छो रितनो पक्र है| षन. 
मर्यादा के लिये, समाज को वेदौ पर, श्रपनी च्ाम-दःप्रा 
करने को तयार है। कितना विशाल, छिनना श(>५ 
अर कितना गम्भीर है समाज की इम्‌ विधवा देवो 
कृ हृद्य । इषे हृदयमे कलुषित भावना कः प्ररे 
ही नदीं श्रीर इपर विपरीत वे इन्दियलोलुर पुश्प 
इषे ताते ईै-पथश्रष्ट करते दँ । मेने कदा -- "कालिन्द, 
तुम मेरो हयँ, मेपै दौ बदिन । रोने कीबात 
ही ज््या१में देख लंगा खव्रहनो । भेगत्रान्‌ इख शरत्‌ को 
बनाये र्खे, बध | चलो, अज दहो वक्रौ । मेरेद्ी सखाय 
रदो । जोरूखोसूलो मैखाताह्रू, षा तुम मौ खाना। 
किन्तु रोने की कोद बात नदीं, 

“नही महया, ब इतनी छपा बहुत है । मुफेतो 
भय दहै छि यदि मे रपे भौ घर इबल वृ, रहने 
लग्‌, तो** * 1१ ९ 

नरै ५ >; 


रजनि को श्रपन खुली चंत पर्लेटाथा | स्व्दनी जी, 
वाः थी श्ररमेरी पत्नी | मै अज शीघ्र ०4 
दिनोःकी तरद, जेषी मेरी श्रादत दै, न खार 
चुप्वाप, स्थिर गति मे कालिन्दी शो जिन खमध्याक्ी 
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ग्रन्थि को दयुलेरामे लेगा । मेरा क्या कर्तव्य इहै, 
मुभे क्या करना चाद्ये यही दों प्रश्च मेरे हद्नल्ल मे 
तरह्गितदहदोरदेये) पिर्मेरा ध्यान यश्यक कालिन्दी 
के चरिन् ष्छीश्रोर चला ग्या । खोचने लगा, भाज उखश् 
घमाजमे कोई मी मानवगत स्थान नही दै । एक पुरुष 
जश्र चाहे तत्र श्पने प्रमदा प्रष्तवावच्खी भी स्त्रीसे 
कर सकतादै- चोरी से। सन्ति एर विधवा स्परी, जब 
उदो बाते करने कौ श्ावृश्यकता दै, वातीलाप करना तो 
दूर रहा, उसको श्रोर देख मो नदी सकनी। पतिदी 
मरत्यु के पश्चात्‌ साफ सुथरे वध्र भौ श्यपने शरीर पर 
नही धारण खर प्रकती । भोर यदि वद रे करतीदहे, तो 
न्नर उखा नैति पतन टै । वह दुष्ट श्रोर व्यभिचारिणी 
क्ररारदी जातीदे। यह भी न्यायदै? भ्राज कालिन्दी के 
पति नही रहे, उरे भोजन वक्न का प्रबन्ध कौन 
करे १ कीन रेश समाजनपुधारङ दै, जो उध्रेवेेको 
शिक्त दे १ उस शरत्‌ को-शपागिनी विधवा के 
बेटे शे--खमी धृणा को टष्टिसे देखते है! अ!ज जब 
प. उश्रशटी जजंरित जीवन नीश्चदुदख के श्पार-पाराव।र 
कौ वोर द्रत गति से प्रवाहित दै, कौं खान्तना भी 
नही देता । उसके बदायताथं कोई मो निष्ट नदीं 
जाता, श्पितु भो उपे देख-देख कर टेंषते दे, उखश्च 
उपदा करते दं ! दो, ठीक दै, सुरद पर सभी प्रहार कर 
स्वेदे, किम्तु ्ुधित सिनी के खामने भाने वाल 
बिरलेहीहोतेदै। यद्िवे कालिन्दी की घहायता नही 
कर्‌ सकते, तो देख भो नहो सकते--उमे देख र्‌ | वे 
इस द्मधिश्रो भी कैपेहो सकते? न कोई उष 
श्रपना दै ओओरन वह स्वयं शि षधी दै । वह कालिन्दी 
आज, ्रपने हृद्य मे छितनो वेदना, कषर चिषये है, 
इसे कौन जान कता ट ? ओौरसवतोयददैष्डि 
अभी हंधने को, उपाध करने ढो चेष्ट करते है, परन्तु 
वस्पुस्थिति त नमने कौ छोई भो चेष्टा नहो 
करते । किव को यह बात जानने की अवश्यकता दौ 
क्या १ पेषु दशा मे कदे से बह्-तरेय॑वान्‌ बुरुष जी 
क जिम्‌ हये भिना नदौ रह खकता । परन्तु 
छ्िन्दी हतप्रज दो-दोकर भो अपने णो निरा तमा 
च्छन्न नदी देती । कतव्यनिषठाहो मे उश स्वक्प 
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जाग्रत है। उषश्ठी भराजको दुनिया करकाकीरं वै, छन्तु 
जये उच पर चलने का उषे अभ्पाष दो । वह श्पने 
पथ से विचर्िते नदी दोतो--चलती दै भोर अरावर 
चलती रहती दै । अंधो-पानी अर समाज के प्रलयङ्कर्‌ 
भन्म।वतों मे उग्कर्‌ लोहा ज्तेना उसे जीवन 
मुल्य विषय बन गया है । 

उफ | उच नीच विनोदने उषे शिशुं पर उसे 
गुलाश-पुभ्य जेपे कोमल शरीर पर वेतो की वर्षा 
की | नीच कोके, पशुहोता तो अच्छा दोता।. 
तू. शरीर पद(-लिखा पशु! तूने उस कोमलाङ्ग शिशु 
पर पनी पशुता, बबरता शरोर उहखडता का प्रहार 
शिया । माना, तू धनी है । तेरे किये चभो त्तस्यदै शौर 
खभी तुमे क्षमा कर खन दै, सन्तु वेद भगवान्‌ तुमे 
त्मा नही रुर सकत! । गरीबों, दीन दुखिर्यो को खताना 
तुमे शोभा नही देता ¦ कभी यदि तूने उस कच्चे कै 
दाथ एक पैषा धरा होता, तो भँभी जानता किरी 
तेरे हृदय ३, तू भी कृददै) उस्रनारी को, जो श्रनाथ 
दे, निष्कपट है श्रौर गऊदै, तूने चताया १ जि श्यपने 
बच्ये के बल्ल पर वह जीवितदै, उसी पर तूने आक्रमण 
किया! अरे, तुफे पताहै कि उख चच्चेष्धी क्यादशा 
हे ? उघका्रारा शरीर लाल-लाल होकर सूज गया 
दै । वह ज्वशकान्त हो-दोकर विकराल शल के गाज्ल 
मे जानेको उद्यतदहै। श्रौर विनोद] क्या तू यदमी 
जानता है कि यदि वई नालकन रदा, तो उश्च अभागिनी 
विधवा कौ क्या गति होया !? 

माज उसकी सहायता के लिये, उच बच्चे के 
द्बा-पानी क लिये कोई मी निकट नही" फएटकता | 

इघी बीच मेरो पतनी ने कट्‌ दिया---““सुनतेद्धो, 
कालिन्दी क्यासरे क्याहो रही है?” इश वाक्यको 
सुनकर्म उक्ल पडा । मेरे क्रोध कापारा ऊॐचादो 
गया | मेरे हृदय में अपनी पत्नी के प्रति धणा-भाव 
उत्पन्न होने सगे । मँ घोचमे खगा, जो विधवा शपते 
अलत्म-म्पान की रज्ञा $ निभितच्त भात्महत्या तक करने 
को उद्यत है, पथभ्रष्ट होने कौ अपेक्ता विभ्रपान कर 
मर जाना च्रं यस्कर्‌ समफती दै, श्यपनौ कल्पना मे अपने 
पति छी मूतिं के श्रतिरिक् भोर किष पृष को देखना 
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पाप सममती दै, उसीके चरित्र पररेषी श्राश्ङ्ध। 
श्रपने कोधको दता कर मेने पद्ठा--क्या जात दै?" 

“च्रे { तुम्टे इस सम्बन्ध में इतना भी ज्ञान 
नही † 

ध्दिन भर छममेजो चगा रहता दह 

“वह कालिन्दी, जिषे तुम अपने यदहं लाने कौ 
बात सोचरदे ये भौर जिधके चरति पर तुम्दे पूण 
विश्वास था, चरित्रहीन दै!" 

“व्चरित्रह्मेन १ जेसे मेरे उपर तुषार-पात हंभा 
हो । लेकिन फिर भौमे दृठ बना रदा। 

ष्ट, हा, स्यो 1 उसने पने प्रस्तावं को 
पुष्टिकर) 


भे कालिन्दी के चरित्र के सम्बन्ध र्मे, इरे श्रगे 
नोर कुद मी नदी सनना चाइता था । क्योकि ममे उश 
पवित्र भतिमा को अच्छो तरह पहचान लिया था। मँ 
जानता था उखे चरित्र को। सुमे अपनी पल्ली पर 
यत॒किञ्चित भी विश्वास नदी हन्ना । करण, उशन 
मौ इख उढ़ती खबर को पदोचिन से उन लिया था । 

मन-ही-मन मैने कहा--जिष कालिन्दी का चरित्र 
दुग्ध-घा शेत, गह्ञाजल-सखा पवित्र ओर धमप्रन्ध-घर 
महान्‌ ३, उसे खम्भवत मेरी परली दी क्या, कोद भौ 


कक सश स क्का त पथ शर शप सश स क सष फ सत ए 5 क । 


८.४ 


समम नहा खका द । उत्तर देते हुये मेने अपनी पत्नी से 
कट्‌ दिया--यच्छर होगा, जने भौ दो) यद तौ 
दुनिया ह ।* शरीर इ सम्ब्रन्व मे मेरो उद्चरीनता देख 
कर वद शान्त दो गई 
गै । कै 

तीरे दिनि - 

भने देखा, क्डिन्दो के चर ॐ सामने मोद लगी 
३ । लोग उठो विक्त सुद्र कवे व्यान से देख रहे 
हे । पकप कर खमाज के प्रथ पर चलने वालो 
कालिन्द अैनग्नावस्या में पदौ थी । लज्जा, भप ओर 
घमाजक्ा डर आज उप्से कोसों द्रजा चु था 
घा जीरं अजञ्वल अस्न व्यस्त दशा मेथा कालिन्द 
का शरत्‌ मर्‌ चु था! पने शपत्--निजवि शसरत्‌-- 
के शरोर को पकड-पकद़ कर, ताकत के घाथ सकमोरती 
थो, दिलाती थो। क्डतो थो-ि, श्येलेजा! मार 
डालान १ अवतो खुशदहै? इ. .द...द्‌, यद देखो, यह 
मेरा शरत्‌ मर गया । ए | ैष्रता दैत है । शरत्‌ । 
शरत्‌ | मेरे बेट, मेरे लाल शरत्‌ ¡ त्‌. सर गया ? चदा, 
नही", ले ना इसे नोव । ग्रह मर गयादै इ इ इ। 
चमानक्ते इपेमे . --तेषेमेटक्रतीद्र .इ -ईइ द 
भेट ¡ भौर क्या चाये इ ..इ...इ 

शायद कालिन्दो पागल हो गईं थो । 


॥। 





देबनागरो लिपि में सुधार 
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इ देश को एक सखवेाधारण लिपि रौर एक 
सवघ्ानरण भाषा की कितनी श्रावश्यकता 
द, यद की से द्विपी नदीं द । भारत पूणंतया 
एक राष्ट नदी, जब तक उसे एक सवं साधारण भाषा 
नी, एक खवद्ाधारण लिपि नी । देश क यह कमी 
बहुत ज्ञमाने से रष्टरीयता को धका देती शा रदी 
दे ओर खमय-सखमय पर इसके परिणाम अति भयानकः 
सिद्धो चे दै । भाषा कौ विभिन्नता तो हममे 
भेद उयम्न धि ही हुये है, लिविन्सेद्‌ तो उसे 
भौर बदा रहा है । इष्ड गहरी खाई जो क 
प्रान्तीय सोमाय पर पड़ी हुई दै, इभे एकं दूषरे से 
पथक्‌ कर रदी दे । इपलिये यह भ्ावश्यक दै छि 
पले इख लिपि-मेद को भिटाया जाय । हषे की बत 
है कि श्रव लोगो का ध्यान इष ओर अआकषित हुश्रा 
है। यह विषय बढ़े महत काहो रहार भौर जदा 
तदय इखकी {1 होने लगी दै। 

मारतू्शष एषे विश्चाल्ञ देश में, जहाँ अनेकं ल्िपियो 
का प्रचार्‌/ ह, कोन स्री लिपि सारे देश ॐ किये उपयुक 
हो सकृ दै, यह पए कठिन समस्या दै । इष प्र 
बहु्र/ बाद-विवाद हि चश्च दै ओर प्रायः सवी 
जरो मे देवनागरी ही इके उपयुक्त जच रदी दै । 
परन्तु कुठ एषे भी ज्ञोग दँ जिनकी सुशाव रोमन पि 
की तरफ़ है भोर जो उश्$े गुणो के कायल द । 


यद आत दीक ३ िरोभम पि कौ अपनी ङ 
खास विशचेषतायं दँ, पर यदह कना प्द्षपात नदीं है 
कि देवंभागरी ही रष्टूलिपि के प्रद शो युश्ोभित कर 
सकती है । रोमन लिपि जिघ्सूप मेंटै, च्रगर वैसी ही 
रखी जाय तो हिन्दुस्तानी भाषा उमे शुदतापूवक 
नहीं सिखी जा सकती । इष कमी को पतिं केलिये 
इसमे अनेकं संशोधन ऋछरने ग्रदेगे । उप दातं 
यह इतनी जटिल हौ जायगी कि उसके प्रचार की 
कोई कल्पना मी नदी कर सकता । इध्मे लिखने भौर 
छापने के अद्धरो मे विभिन्नता दै, जिसे फ़लस्वकूप 
हर एक अक्षर के तीन-चार शप्रो जाते है। इषे 
विपरीत नागरी वर्णमाला रोमन वणेमा्ा कौ शभयेक्ला 
्रधिके वैज्ञानिक भौर खरल दै । जेष बोलो जातौ दै, श्राय. 
वैषी ही लिखोभी जाती दै श्रौर जेषी लिखो जाती 
ह वैषी ही पदी जाती दै! नागरी इ देश की व्यापक 
लिपि ३ आर इखके प्रचार का सेत्र विश्तृत है। अतएव 
नागरी रोमन कौ अरपेत्ता अधिक उपयोनिनौ, खरल तथा 
प्रान्तीय भाषा छी आवबश्यकताश्रों की ध्यान में 
रसते हुए अधिक उषयुक्त हे । 


यदयपि ऊपर बतलये हुये गुणो छा देवनागरी में 
समवे ३, फिर भो यह सर्वथा निर्देष नदी है । इथे 
कुष्ठं दोष एसे ई, जिन्द सुधारे जिगा हम इये भागे नदीं 
बदा सक्ते । ये दोष ङं अतरो छी बनावट मं, 
मातरश्च को लगाने को पद्धति मे, सयुक्ताक्लर बनने मं 
भर अतरो की ज्याद्‌ संख्या होने में हे! 

इख कल-पुजे के जमने में चिखने-पद्ने 


जुलाई, १९१३८ | 


च. 9 कमि ~ + रि + ५ ^ ^ „न 2 


छी सुविधा के साथ हौ अघ शरीर टाहइषरादूरर 
को सुविवाकामी ख्याल करनादहोग, रोमन लिपि के 
विश्वव्यापी पचार का एक जवरदस्त कारण उसका 
जमाने के श्नुकू्न दोना ही दै! अतएव नागरी हिपिमें 
इतना सुधर श्रवश्य दोना चाद्ये जिसे वह प्रे श्रौर 
टाइषराश्टर के उषयुक्क दो जाय । परन्तु यह्‌ सुधार कैषे 
करिया जाय, इख पर श्रव नक पर्णाप्त प्रकश नही डला 
गया दै । यद्यपि यदह काम शीघ्रदोने दानही, फिरिभी 
यदह जितने भध्त्व शा विषय दहै उतना भ्यान नही दिया 
जारा । ममे इस तर जो प्रय छया दै श्रौर 
जिद नतीजेपर परहार, आपके सामने रखता) 
श्माप इ पर विचार रे शरीर श्रपनो मूल्यवाम सम्मति 
दे, जि्मरे यह ज्यादा से ज्यादा उपयोगिनी बनःई जा 
सके । 


सुधार-योजना 

मेरी इख प्रस्तावित योजना में निम्नित बातो पर 
ध्यान दिया गया है - 

(१) प्रेख ओर टाहपराइ्टर कौ सुबिधा के ख्याल 
से श्रज्लशे की संख्या में स्थास्म्भव कमी करना । 

(२) कच अक्तरों को बनावट्मे इद्ध एषे खरल 
परिवतेन करना, जिष से वे श्रधिक सुन्दर, सुगम श्रौर 
सक्िक्त दो खक । 

( १) बगल्ल में लगने योग्य नवीन स्वर-चिन्दां 
का निर्माण करना । 

(४ ) अक्रो से शिरोरेखा का हटा लेना । 

( ४) घंुक्ताक्षर वनाने के लिये इलन्त्‌ ऋ प्रयोग 


करना | 
( ६) पूरविराम के सिये पाई न रख र हरे 


कौ तरह जिन्दु रखना । 
(७) शङ्खी के रूप मे भी यथाघ्लम्भवे छुधार 
करना । 


ग्र्तरों मे कमी 


पते यह कटा जा चुका है कि अत्तं मेक्मोकी 
अवश्यकता ह । व यदह देखना चाद्ये कि यद्‌ कमी 


चच - 
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कैसे को जाय भीर का तक विना हानि के खम्भवदहै। 
देवनागरी के कुल शरे की संख्या माच्राश्रों को ले 
६२ दै। इषे क्ष, त्र, ज्ञ श्रौर श्र खयुङ्कात्तर दै 
वणंमाला मे इनश्चा कोर स्थान नदीं । इनो निकाल 
देने से इनका काम सयोग द्वारा चल्ल जायया । 
बको भ्न्मेसेद्षछो निकल दोज्यि, क्योशि इषश्न 
काम री से चल जायगा , मेद क्या दै जान नहीं 
पदता । श्र बचे ५७, इनमें १० स्वर श्र ६ मात्राय 
हे। श्रमे मात्रा लगा कर वाको घव स्वरोंषछो बना 
लेने से उनके स्वतन्त्र रूप को कोद आवश्यश्ता ही नदी 
रहती । इस प्रणाली छो आरो करने से £ अत्तरोंकी 
कमीं होती 2 । श्रव रहै ४७ अन्तर । इनमे च, छ, खं 
इत्यादि १० श्रत्तर महाप्राण दै । श्रगर इनका भी स्वतन्त्र 
ङ्प इटा दिया जाय श्रौर इनका छम किध तरह के सदट्धेत 
दवारा ल्ञिया जाय तो € ओर भक्तयो च श्म होकर 
३७ रद जागे । 

पर इतनी दी कमी कछाफो नदी" हे । चष्ट टाईप- 
राश्टर बनाने>े लिये योर भी कमी कौ अआवश्यशता 
३। यदह इश तरद दहो खहृती है-प्रचलित वणमाला 
मेद़श्ौरद्‌ कमश. ड थोर ट के नीचे विन्दु कर 
बनाये गये है । इश्री धिद्धान्त पर यदि कच शरीर अक्षे 
का निमीण किया जायतो कोई इजे नदः हेग, चरन्‌ 
श्रभीष्ट सिद्ध दोगा) जिन शक्त्यो के घाथ एेस्रा करना 
सम्भवहो सश्च है, उने बारे मे कचं रल्लेखनीय बातें 
ठी जाती दै--(१)ज भीर ड हिन्दी में खद। खवुक्त 
ही लिखे जतिर्दै) उमे सौ इनका शम अधिकतर 
अनुस्वारदही से निक्रल जाता दै । इषल्जिये इने स्वत 
पका कोई महत्वदही नहो" ३) धिफं नामङे लिये 
वणंमाला में पदे रदेगे । प्रचलित । ड , ड के भगे विन्दु 
रखकर बनाया गयादे। पे नक्र यदि इभवके 
नीचे जिन्दुंलमा कर बन। ते तो यद का. उरौ विन्दु 
से चल जायगा जिषसे डउसेड़बना हे! २) इषी 
तरह यके नीचे न्न्दि लगाकर ज बना हिया जाय। 
(३) शरवद चो देखिये । यह ड से बनाया चाताहै, 
पर श्रवतो इधर योजनामेंढ खुद ड में महभ्राणका खत 
बण कर्‌ बनाया गवा है 1 इश्क द्‌, ट के नोचे विन्दु 


लगाकर बना लिया जाय (४) इधर तरहनसे ण ओोर 
दौर बसे वबना लिया जाय ।क आर्‌ वकाय 
सम्बन्ध तो वैरी मे चता भीदहै। (५) अबश, ष 
रीरसख, को देच्यि। इनतीनोंषा कौम भी एही 
द्मत्तर से चलस्कतादै । सरमे महाप्रण का सकत लग 
क्र श शौर नीचे विन्दु लगाकरष बना लिया जध्य। 
मगरखकाजो प्रचलित रूपै वह नदीं रखा जाय, 
शकोष्टीष सममा जाय, क्योकि जब इनतीनोंमें 
दो भ्रपनेष्पकोखो रदैदँतो जो खरल दै उधीको 
कर्यो न रखा जाय ¦ इख तरह इम बिन्दु प्रयोग द्वारा 
८ क्तर भोर कम हुए भ्रौर बदा एक विन्दु 
छा टाहप । 


अक्तरो मे कमी की समस्या इस तरह इल हो जाने 
से रब केवल ३१ त्तर रह जाते दै! नागरी लिपि 
कोजो काय्य सम्पादन करना है उषे ध्यान में रखते 
हुए य कोई बद संख्या नदी दै इख कमी से श्रौर 
ल्ाभमी हुए्दै। पहला तो यहकिख, ध,ण, 
श्रौप्भ का वतेमान ्पजो बहुत ही अ्रघतोषजन 
थाश्रोर जिने सुधार की माग थी, वह पसे आप 
पूरी हो गई। दृषरः यह कि विन्दु ख जो राइप 
इन त्तरं को बनने का काम करेगा वी क, ख, 
ग, ज शरीर फ भ्रादिं श्रक्लरों ॐ नीचे लगा क्र 
उन्हे, फारसी के शर्ब्दो के उच्चारण योग्य अना 
देगा । 


- यदुनन्दनलाल 


की नैह \ 


गढ्बाल् को एक समस्था 





हवं के उत्तरीय पाश्वं मे नागाधिराज दिमा- 
/ लय का लगभग पन्द्रह घीन्मील का वि्तार 
ह । उश्रक विभिन्न पर्वतमालाधों मेः परहृति ने अपने 
यौवनकीहोलोखे्ौदै। उन्दी ङो कन्द्त््ो मे वैठ 
कए्खृष्टके प्रधम सवण मिरनमें किह, कणाद अ'दि 


महानुभावो ने प्रकृति क उपर श्रात्मा की विजय का 
शङ्धुनाद सुनाया था । उषी दिमालय के एककोने में 
गद्वाल का जिला स्थित दै, नहा पाच लाख श्रागादरी में 
से एक लाख डोम ( अहत), जो खि कोची, लहर, 
श्मौजी, दिया, तमोटा, भूल रादि उपजातिर्यो मे गदे 
हुए दै। खारे जिने मेँ उन सखब्रको टम“ नाम से 
पुष्ठारा जाता दै) लगभग दई लाख क्रिय जाति 
केल्लोगदहं | वे विष्ट. भरडरी, नेगो, रावेत, गुषाई", 
ठाङकर श्रादि जातियों मे विभक्त टै उड लाख रे करीब 
व्राह्मण जाति ॐ, वे घरोला, गङ्गाबो ्रदिमे वटेदै। 
किन्तु ग्वाल प्रदेश के पाच दजार गवां कौ खख्यार्मे 
से कुद गवो मे एक विचित्र जाति निवा करती दे। 
परहृति के शङ्किशाली प्रभावने इन जातिर्यो प इतना 
द्राधिपत्य स्थापितकर रखा दै रि वे श्रपने पको 
श्सी एर निधितत स्थान कान कट्‌ स्के। इने विषय 
मे छिड्चित्‌ सी परिचय रखना मदान्‌ दुष्कर हे । इनको 
नाथ, जोगी, उल्िया, भ्रोक्तिया शरदि के नाम से पुशारते 
ह । इने जौवन का संक्तिप्त वणेन शाज इम शपते 
पाठकों के समक्त उपस्थित करते हे । 

नाथ लोग भिक्ता मोँगनेके लिये देश-देशान्तसे में 
भ्रमण क्ते है । कुच नाथ लेोगोंके कयि पू्ेजों की 
श्मन्धपरम्परागत नाल्ली दी प्रथा अभी तक कायम दै) 
दषश्ा खाख उदेश्य यह दहै शि ण्यक फध्रल्ल पर इनषो 
एक नाली मवाघी केदिषाबसे नाज दिया जाता दै, 
इषरसे इनश श्रालिया भी श्दते है । जोगी इघलिये शदते 
ह कि भिक्ञाटन के भवर पर यह जाति वेष-मूषा बदल 
देती ह र जट्टा, लंगोरी, चिमटा हाथ में रखकर 
तमाम शरीर पर विभूति मल देतैदै। काश्तकारी का 
काम सो करतेरदतेदे, यदादौ प्रहृतिक दशर्ध्रोने 
इनको चिवश कर दियादैकिवे स्थायी जीवनको त्याग 
द्‌ । इध कारण पाठो को अगे च्ल कर स्वय ज्ञातो 
जायेगा । ग्रीष्म कल्ल में यद लोग गढ़वाल के उत्तर भाग 
की श्रोर चकते जते ह अर मदर्षिं शङ्कराचाय द्वार 
स्थापित दिन्दुर्मो के चतुधौमों मे एक महान प्रिद 
स्थन बदतेनाथ के निष्ट एव रिदयी राजघानोके ्रा्मों 
मे भिक्ताटन का पुन प्मते-त्ने निषस्यर्नो में 
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शाति द) इस जाति में रीति-रस्म वैखी है जेसे उच्च वर्णय 
दिन्दु्ों मे ह । ब्राह्मण, चत्रिय भौर वैश्यो की तरह यद 
लोग अपने को उच्च मानते द ओर गढवाल के एक लाख 
हरिजनों (डोर्भो) में भमो इनी गणना नही होती, 
तथापि या के उस्वाभिमानौ जाति विट ल्लोम (बाह्मण- 
स्त्रिय ) इघ जाति को अद्कुत मानते शौर इनका 
छशा पानी नही पाते तथा इनको मकानों तक नदीं 
लगने देते दै।येलोग विलं कौ भांति षोडश संसार 
भी करते दँ । गढवा के पुरोदित ब्राह्मण लोग इने घरों 
मे पूजा, पाठ गोदन आदि शुम सस्कार्‌ करते रहते दै 
शरीर इन मरने प्रर भी दशक्म सस्कार उी भांति 
होता ३ जेषे विटों के यहा । इतना होने पर भी 
गढटवाल के विँ ने इन्द अहुतं मान कर इनका उत्साह 
घा दियादहै।ये लोग श्रपने को नीच सममकर विय 
ध्ययन करने मेँ मौ सञ्चित रहते दै । सन्‌ १६३० द 
बात दै पटरी खारल्ञी के मौजाकांडा मेंनाथोषी 
शुद्धि कुद्च स्वाथ लेोर्गोने कौ थी, चन्त कुद दिन 
बादं ही तद्य -दत्रिय जो शुद्धि करने ग्ये थे उनका 
स्थानीय जनता मे जातीय वहिष्कार होने लमा शरीर उन 
लोगों ने हरिद्वार भौर बदरिकाश्रम स्थानों की तीर्थयात्रा 
कर अपना प्रायधित्त छया, तब विः लोगोंके सखमाजमें 
खम्मिित हुए द । रत. हिन्दू मदहाखमा तथा सखनातन- 
धमं महामरुडल से प्राथेना है छि वतंमान देश सुधार 
के ्मवष्वर प्रर इन दो हजार अल्प सख्य जाति की 
शुद्धि कर उच्च वरणीय दन्दु्योके खाथ मिललादेनेकी 
दपा की जाय । यदि दिनि प्रतिदिन इनको अचत दी 
माना जायेगा तो यह जाति शीघ्र ही दरे धमंमे 
प्रविष्ठ हो जायगी । यद्यं को पाटशाला््रो में इनके बालक 
शिक्त श्राप्त करने अरति ह, तो उनके नाम दज करने मे 
अध्यापकों शो खमजस दहो जातादे छि इनो डोम जोगी 
लिखा जाय तो य माननदानि का दावा करेगे रीर 
विर जोगी लिखा जाय तो उच्च वरणीय ब्राह्मण-चत्रियां 
को नोर से जातीय वदिष्कार छा भय प्रतीत होता दै । 
अव स्कूलों ॐ अध्यापकों को कौनघ्ा माग प्रण करना 
चाहिए । इने विषय मे गद्वाल नवयुवक-खमाज शीघ्र 
ट्र इष शोर ध्यान श्क्षित कर इष कठिन जातिभेदः 
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समस्या को सुलफने की ङ्प कर, नाय-खम््रदाय के ज्लोगोँं 
को अदधुतथन से शौघ्र सुक्क करेगे । 


--शकरसिह नेगी 


\ न कै 


प्रोमती रुक्मणो लक््भीपति 


प्र बडे लोगों के दस्ताक्लर एकत्नित करने का शोक 
ॐ दे! उन दिनों, जव पं जवाहरलाल नेहरू 
के निवाख-स्थान, श्रानन्द्‌-मवन में राष्टूीय कयदकी 
कार्यकारिणी समिति की वैर्ड हो रदी थी, मैभी 
धरयो श्रानन्द्‌-मवन के दरवाजे के चक्कर शारा रता 
था । इतना अन्छा मौका बार-वार तो भिलता नदीं । 
प० जवाहरलाल जी के प्राहवेड सेकटरी, श्री उपाध्याय, 
मुे कुच पदचान से ग्येये। मै उनके पाच दी खडा 
था, उन्होने बुलाकर नटे कदष्छी, दक्िणी तजेष्ी 
खादी घाती पहन एक महिलाकी तरप इशारा करके 
मुमसे कदा-- इन दस्तलत क्यों नदीं से लेते १” इतना 
सुनते ही वेतो अन्दर चली गई, श्रौरमें उपाध्याय जी 
छी तरफ़ देखने लगा । उन्होने वताया, वे श्रो स्क्मणी 
लदमीपति थ द्‌ बार शरीर प्रयास करने पर मुके 
उनके इष्तात्तर भिल्ल गये । हस्ताचर देते वक्त उन्हनि 
सुफसे कदा--“मेरे हस्ताक्तर लेकर क्या करोगे, किसी 
बडे श्रादमी टे लो ` दो-चार भिनर उनके पाञ्च खे 
रह्‌ कर ढी मेँ उनश्ो बड़ों कौ श्रेणी मेंरखनेको 
तैयार ह्यो गया ! उनकी खदगी, सरलता श्रौर ज्यादा 
च्चामेन श्रनेकी इच्छा मेमुमे उनमें श्रद्धा करने 
के लिये तैयार कर जिया । 

श्रीमती जी श्राज मद्रा एरेम्बल्ली के डिप्टी- 
स्पीषर के षद्‌ को सुशोभित कर रशी &, रवे 
इश बात का जीता-जागता प्रमाण है छि अवसर भिलने 
से भारतीय स्तियोभ्े ञ्चे से उचा काम ,कर सकती 
ह) आपे जीवन पर एक टष्टि डालने से गलूम 
हागा कि श्रापश्नी इतनी श्रविक सववश्रियता चछा कारण 
मापो सरलता, त्याग-शीलता; विशाल दयता, 


श्नीर चापष्धी धुन है । श्राप महास्मा गोधो ओर मद्रा 
खरकार के प्रवान-मन्तरी, मानरीय श्रो राजगोपालाचायं 
टी सच्ची शरीरे दृट्‌ ्रनुयायिनी द । 

श्रीमती लदमो पत्ति तैलग्‌ ब्रह्मण धरने की 
मदिला-रलन टै । श्राप चाचा, श्री पट्टाभी रामाराव 
कोचीन-सरकारके दीवान ये श्रौर वे खदा पने बच्चो 
कोची मे ऊची शित्ला दिलाने के पक्लपती थे। 
इथीलिये उन्होने श्रौ सक्रमणी को भी उच शित्त 
दिलाने छा प्रबन्ध कर दिया । इक पते शरिश्री 
सुशमी ने श्पनी काल्ेज-शिक्ता समाप्त की, उनकी 
शादी मद्रा के प्रधिद्ध शरायुवेदिक चिकिखक, डा° 
लक्त्मीपति से हो गई । आप डाक्टर साहब की द्वितीय 
पन्नीदै रौर आपकी सौतेलो पुत्री भौ योग्य डा° 
हं । आपके भी कर सन्तान दं । श्रापङ़े पति अपक 
खदा हर तरह का प्रोत्घाहन दिया करते टै, कदाचित 
इघीलिये आप गी ए० की डिग्री पने वाली प्रथम 
श्राग्ध्र-प्रदेश-निवासिनी है । 

श्रापको इतिहास शरीर अङ्गरेजौ शाित्य से विशेष 
परेमरहा है रौर इसौल्िये श्रापको राजनोति की थर 
श्राङ्ष्ट होते देर न लगी । आपने ५/'11€1175 [1704121 
& <50012.11."7 की घद्स्या होकर स्त्रयो ॐ लिये भार- 
तीय एसेम्बलिय' ठे चुनावों में वोर देने का अधिकार 
प्राप्न करने के लिये अबल ओर धरफ़ल आन्दोलन श्चिया 
था । लादौर-भेख के श्रवपर पर हई स्वी-म्टासभा कौ 
श्राप द्यो अध्यक्लाथी। श्राप वाणा बजनेमें प्रवोयादें। 

सन्‌ १६२६ में श्राप भारतीय स्तर्यो कौ प्रतिनिधि 
होकर पेरिख में हुई 111€1112110112] फ०ा1€'5 
50161386 ^ 111410८ में गई । यं पर 
श्रापका परिचय श्रनेक स्वतन्त्र राष्ट्रो शी स्त्रियों 
से हुश्या, निसक्ा प्रभाव यह हश्रा कि श्राप 
स्वतन्य भारत का स्वपन देखने रगीं। वैषे ते आप 
यूरेष जानि के पते ही कोई सुत विचारों दो 
नथी, परषां से लोटने प्रर तो^श्याप पीडितो ओर 
नीची“ श्रेणी वालों के लिये अत्ययिक उदार शौर 
सदालुभूति-पूणं हो गई । दा जाता दहै कि श्रापनश्न 
परिवार उन प्रथम बह्यण पिरे मेरे दै, जित्मे 


अपने गुदृशयं क क्लिये अष्मून सेवं कौ सेने 
स्वोकारण्छी | 
द्याप मद्रा कौ यूथलीग की मत्राणो रौर उशी 
दमार्‌ से प्रष्शित दने वाते साप्ताहिक परत्रको भम्पादिष 
भी रीदे । १६२६ सेश्राप कमखश्यं्पें जी जन 
से जुट गई । अरप नमश कनून तोड़ कर्‌ नमश बनाने 
के कारण एक ब्रालक ज्ये करावा का दृरड पाने 
वालो प्रथम भारतोय मिला है अपहो कम्र द्धो 
श्रोर से खद होने वाली प्रथम मदिललादै, जिपे मदाष 
लेजिस्लेटिव काउन्षिल के लिये चुनागया था) य॒ 
चुनाव श्प्रेल १९३५ मे हुश्रा या ओर श्माप 
भारी बहुमत से जीती थीं । श्रपकी इष विजयने 
यह सिद्धक्रदियाथा किस्तियो भौ, पुरुषों के खमान 
ही, ऊंचे नौर जिम्मेदारी के पदों प्र योग्यता से कयं 
कर सक्ती टै । 
पषा चणता टै छि धरो सषमणी लदमीपति छे 
दिस्सेमे घभौ काम खवप्रथम करना पढ़ा दै, परइ 
सबसे यह खमभणने की गती न होना चाद्ये चि अप 
कोई बहुत अधि प्रभावशाली व्य्कित्व रखती रै, या 
कोद चोटी दी वक्ता ह । जेषा मने कदा, आप 
चचां में श्रते से परदेन्‌-घा करतो दै | पर शप 
विचार सुले हुए दोते दै, रौर उमे लागों ॐ सामने 
रखने का ठङ्ग मी भापका बहुत अच्छा होता दै। 
इषीलिये पेण श्रशाको जा सखकतौदै रिं जब शप 
को भाषण देते हो पेये, तश्र अरप क्िघ्री से पी 
न्दी रहण । 
--राजेन्द्रशंकर भृट्‌ 


कै कः # 
कुरी तिथं तथा भार्तोथ समाज 
मे उनका स्थान 


1 क, + 2, 0) 


प्राग देम देखते है छि भारतीय समाज कुरीति्यों 
से भराष्डाहै। की भो इमे कोई सुरीति 
इटिगोर नदी दोत्तो। जब कोद इमा सुधार करना 
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चाहता दै तो उस्र खासने एमे एेमे विद्र उपस्थित हते है 
कि उको वुद्धि च्रे पड जाती दै) कमो-कूभी तो 
उसे अपनौ ख्द्‌ इच्छार्येँ मन ही मन मे दबा लेनी पडतो 
हे। आरतीय समाज तथा यं के साम्प्रदायिक बन्धून 
हमारे बहुतसे घषरोंढको म्थान ही नहीं लेने देने) 
हममे से फु लोग सब श्रपना पद सुधार्योकी श्रोर 
बढ़ते हँ तो उन पीछे ्रसखूयों श्रादमी पड़ जाते 
इस दारण कभी-कभी उन्दँ अपनी समी इच्छायें धूल 
मे भिल्ला देनो इता द । इधर तो यद हालत है उधर 
ससार के दृभरे देश एक दृक्वरी ही ओर्‌ जतेहूये दृष्टि 
गोचर होतेदै। वे उन्नति ॐ शिखर पर चदे, 
पर इमारा माज भ्राज अवनति के कूर में भिरा चल्ला 
जा रहा दै। 


“यथा राजा तथा प्रजा यड एक दहन्दी को प्रच- 
लित कदावत दहै । अर्थात्‌ लिघ देशम जेघा राजा होगा 
वेशी दही वर्की प्रजा भमी होगौ। यदि राजा नेक, 
सदाचारो, बुद्धिमान हे, यदि उमे राज्यको सुचार्‌ 
ङ्प मे सञ्चालन करने कौ शक्तिद, तो निश्चय दही उ 
राज्य प्रजा जक, सद।चारी शरीर वुद्धिमान होगी । 
यदि वही राजा नीच, कुश्मीं शरोर भूखे दै, यदि उमे 
राज्य-खन्चालन की शक्ति नींद, तो वहं की प्रजा भी 
उसी रङ्ग मेंरन्ितदो जाएणी । उचछ राज्य ॐ भरत्येक 
खराङड मे उपद्रव मच जाएगा । राज्य विद्रोहियों क 
केन्द्र हो जाभेगा ओर धीरे-धीरे राज्य विष्वञ्च दो 
जायेगा । 


इष प्रकार जब जेखे राजा हये तब वैघी उनकी 
प्रजा हई शौर वेते ही कानून भी बने । जव राजा सरराब 
हुए तो खभ्यप्रजाने अपना हक कायम रखने के लिये, 
अपनी मान मर्यादा को रज्ञा के लिये तथा अपने अस्तित्व 
की रज्ञा के लिये इदं ठज्ग निकले वेदी उङ्क 
समय के बद स्वभाव मे परिणत हो ग्ये। वे ही भादतें 
करं प्ीदियों फे बाद रीति-रिवाज कै नामसे पुकारी 
जाने लगी । आजकल के कानून ही जो इम अपने लिये 
बनाते ह, आजकल केदीटङ्ग जो इम श्रपनी रत्ताके 
` लिये नि्ाक्ते दै, शायद दमारी भदत बन जाये भीर 


हमारी श्रागामौ इन्हे पुश्त रीति-रिवाज कद कर पुश्रने 
लगे । 

पब सवाल यद्‌ उपत्न दाता है छि क्या हमारे 
पुराने रीत-रिवाज चिन्छुल श्वुरे ये ? अथवास्यावे 
रीत-रिव।ज बिलकुल बुरे दै? दम कदापि रेरा नद 
कड सक्ते, क्योकि उनमे से क्रतो श्रव भौ जनताको 
यत्यन्त वरश्च तथा उने बिता अमो हमारी 
सभ्यता में धलन्शा लग चकतादटै, प्रर समी रीत्ति-रिवाज 
हमारे चिये कद्‌पि अवश्यक नही टं । 


जिस समय वे रीति-रिवाज बनये ण्ये थे, उख खमय 
सचमुच उनकी बड़ अवश्यकता थी | जिघ्र भञ्चर्‌ अज 
कल्‌ के प्रचलित च्घी भौ रोति-रिनाजको क्ते लीजियि। 
आप अपने समयमे उघे समने दै कि वद रीति- 
रिवाज बहुत ही अच्छा है; कारणा यह दे कि अपश्च 
इघ सखमयवे बहुतही लाभदायक प्रतीत दोतेद। 
पर यह सम्भव है छि रेखा समय अवे जब किये 
रिवाज उदके लिये उपयुक्तन द्यं ओर लोग कदने 
लगे किये रीत-श्विज खराब । यह मौ सम्भव 
किउक् धमय भौक्डं लग पपे दोजो कहने गें 
कि इमारे पूवज तेतो इसे बनाया दै, ये खराब कैव? 
यदि खराबदोतातो वे बनतिही कर्यो? वे वरर नदी 
थे, श्रदि। उद्र खमयवे कितना बडी गलती करेगे 
तथा अपने खदवन्धुश्ो ॐ उन्नति षके मग में किष प्रकार 
रोड़ा हदोगे, याप स्वय सोच खकतेदे। 


जिघ समय रोति-रिविज बने वह समय अज 
कल्ल के सम्य से अवश्य बहुत भिन्न रहा होना। 
संघार फ परिवर्तन ने पशनो इस सुरत में परिवर्तित 
क्र दिया दहै। अआजसेकरं इजार वृषे पदतले आदमी 
बरतो पर रहते थे, ाले पहनते ये । वारे-धीरे उनको 
ज्ञान प्राप्न हु । उन्होने श्चपने लाभ ॐ ज्जिये अनेकों 
उपायों से काम सिया, शिखे रण अज इम 
घंसार को फले-पएते इष में देखते दे ¦ बाल्ञ॒ ह, बनवाने 
को लीजिये पदला मनुभ्य जिने बाल बननेष्ा 
श्ाविष्कार चया होगा अवश्य जनता मं उपहाखास्पद्‌ 
हुश्षा होगा । पर जब उन्दोनि देखा चि ईइषटे दमे लाभ 


॥# 


ता बाल बनवाना तथा बनाना रीति-रिवाज मे दाखिल 
हो गये। श्रौर उश्े बाद जो मनुष्यं बाज बनवाना 
नदी चाहता रहा दोगा, वश्य ही हषी का पात्र बन 
रहा होगा । श्रतएव वदी नीतिया जे एकं खमय सरी- 
तिर्या थीं तथा जिनष्टी उस समयं एक बहुत बड़ी 
ञ्मावश्यकता थो, आजकल कलचक्र क कऋछारण इरति 
मालूम होती दै । 

जबलोगोंने देखा ये ुरीतियां हमें अवि 
हानि णर्हुवारही दे, तो हम छोर्गो में से बहुं ने उनको 
दूर करने का प्रयत्न श्या । कुंडो तो वे ्ास्ानी से 
दूर कर सके, पर कु को तोढने मे कर्‌ एसी शावं 
पद्‌ जाती द कि उनक्रा इटाना जदा कठिन दे । च्राुनि 
बहुत खी कुरीतियों के दूर्‌ करने मे द्मे भाय निम्नलिखित 
चार बढी रुकावट मिलती दै 

१--हमारी श्ज्ञानत्ता तथा शिक्षा आ अभावं 
२-- हमारी रम्प्रदायिक तथा धार्मिक शन्धाधुन्वी । 
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३--पुशनी लकीर का फरीर दोना । ठ-दमारे पुतै 
हित महाराज । 


भारतम जबसे वरेधारे विया शा प्रचार्‌ अटने 
लगादै, तथ से लोगों ङे अपनी कुरीतियां दश्िगोचर 
होने लगीं । वे कुरीतियों े नड करनेमें लग से ग्ये। 
राजा राममोदन राय, दयानन्द सरस्वती, रानडे, 
गोपालक्ृष्ण गोव्रजे अदि देश कै उद्धारक पैदा 
हुये । उन्होने एक शअदूभुन कन्तिदेशर्मेपेद्‌ाक्रदौ, 
श्माय-घमाज, यियोषोफिकल सरोघाहटो ने लोगों को 
एक दूसरे दी ठचि मं ठदललिदिया। कोम्रोघने लोकी 
बुद्धि को बदल घा दिया । जोग अपनी बुशदया सखमममे 
लगे द ओर अव उनके नाश करने में रागे बट रहे 
ह । अब लोग कुरोतिर्यो को नाश कर रहे दै, पर उपयु 
कारणों से कभी-कभी असफल मो हदो रहे दै । 


--अम्बिकासिह 
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मे परस्पर विचार-विनिमय होने लगा । इष सागमेंजों 
छ्ननेकों महान गाघाये हे, उन पर भली-मोति विचार किया 
गया । न्त में महात्ाजी ने कुद पेषे चिद्धान्त 
प्ष्टक्थि, जो खम देशके लिये लागु हो खकतेहे। 
उनका ्ाराश नीचे दिया जातादै 

(१) क्ली न किसी रटरोपयीगी उयोम को 
केन्रमेरख कर दी घारी शिक्ञा का प्रबन्ध दिया 
जाय । 

(२) प्राथमिक शिष्टा दही राट्‌ कौ सवंघामान्य 
शरीर सम्पूण शिक्ता का रूप दिया जाय । 

(३) विधारथियो ॐ उद्योग से शिक्शों के वेतन का 
खच निकालने का भयल छिया जाय, अथात्‌ उदयोग 
दारा अपनी पदादौ गुरु दक्लिणा देनेष्ठा माग राष्ट 
के युवश् रौर युवतियों को छकराया जाय । 

(४) प्राथनिक शिक्षा का माध्यप्र शुर से श्राखीर 
तक विधा्यी छी मातृभाषा या अन्तीय भाषा दी 
रहे । इस अआथमिक शिक्तामे अङ्गरेजी को कीं भी 
स्थान नदिया जाय | 

(४. ) प्राथमिकं शिकला के अन्त में राष्टरूमाषा 
हिन्दी, दिन्दुस्तानी नागरी या उद्‌ लिपि के द्वार 
अनिवार्यं रूप से पद़ाई जाय । 

(६) यदि पाठशाला में बनने वाली चौं 
स्थानीय मजार मंन बिषस्े तो उन्हे उचित कीमत 
देर खरीद लेने की जिम्मेदारी सरकार कौ मानी 
जाय । 

(७ ) सरकार की दूरी जिम्मेदारी यह हीकिजो 
नवयुवक प्राथमिक शिन्ता पूरी करके निश्लं, उन्दक्मसे 
कम १५] माधिक काम वहदे। 

महात्मा जी शी उपयु क्त योजना दो बातों को प्रधान- 
तया दष्टिमें रख कर्‌ प्रस्तुत गहं द! प्रथम ३ 
हमारे देश खौ दरिद्रता श्रौर दुसरे शिक्तित नवेव 
को बेषारी की समस्या । श्रगर्‌ इष देश कौ ३५ करोड 
की जन्ख्या को शिक्षित बनाने क भार परतया 
सरकार पर दछोढ दिया जाय अर व वतेमाम प्रणाली 
के शनुष्ार दही काम करती रहेतो इश्च पूति की 
भी कालमेंद्ो कनी, असम्भव सीदे! इष देश 
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की दरिद्र जनता के लिये टेक्षों का वतमान गोमा 
ही घहनीय दै, अपर उघ् पर्‌ शिक्त पिस्तार कौ 
इ न व्यवस्था खा बोफा मौ उल दिया जाय 
तो उका कचुमर्‌ ही निकज्ल जायगा । धनवान 
भरेणो के स्ोगों पर्‌ टेश जपः सकने कौ थोड़ी 
बहुत गु जयश अवश्य दै नौर्‌ उद्ठमे काको रषया प्राप्त 
किया जा कता, पर इषे मोदो बाध्ये दे । एक 
तो थमी तक लमाये ग्ये कुद रश एेपे अनीतिपूणं 
श्रीर्‌ देश के लिये घातक ॐ उनशो वन्दं करना 
निवार्य । उदाहरण के लिये शराब श्चौर न्य्‌ नशे 
की चीजोके टक्घकानाम द्विया जा स्कतादै। भौ 
तक की सरकारी नीति रे अ्नुभर इषी ट्छ कौ शय 
से शिन्ला छ खच चल्लाया जाता था । कमरे के प्रोप्राम 
मे शराबल्लोरी भौर नशेषाजी छो वन्द्‌ करने का भ्रमु 
स्थान है । इख प्रकार शिन्ता-प्रचार के लिये श्राय के वत. 
मान साधन का खमाण्न दो जाना बनी बनाई बात है भौर 
इस क्मीको पूरौ करने केल्ियि सरकार का कोड नया 
मामं द्ंदना अनिवार्यं है । दूषरी बाधा सरार के 
सम्मुल यह भीदैकिउपे भीरो बहुसंख्यक सुधर 
कार्यो षो साथ ही साथ करनादहै, जे क्िघानोंकी 
दुरवस्था का सुधार, देशके स्वास्थ्य की खावंजनिक 
खूप से उन्नति, मजदररो को स्थिति को उर्व करना 
द्मादि । इषलिये श्रगर्‌ वद नये रक्सो से कुहु घन प्रप्त 
करभौ स्के, तो उसे सवका घब शिक्ता-विभागमेंदही 
खच नदीं कर खकती । 

इघ मवस्था को हदयगम करके महत्मा जीने सब 
से श्रधिक जर शिन्ता-प्रणालली के पृणंतया अथवा 
श्राशिक्छ कूप से स्व(वलम्बी बनने पर दिया दै, उनका 
मत है श जि ग्रकार्‌ मराचीन भारत के गुरं लोग शिष्यो 
को नि.शुटॐ रिक्ता देते ये, नेक घमय उनको शअ्रपने पा 
से भोजन-वस््र भी देते थे ओर अपनी संस्था का सञ्चालन 
शिर््यो से शारीरिक श्रम कराके परा करतेये, वही 
प्रणाली सुधरे सपमे फिरसे स्वीषार कौ जाय । प्राथमिक 
शिच्ालयों मे विधाथियों का धं खमय साधारण पदा. 
लिखाई ॐ लिये सव किया जाय श्रौर शेष समय मे 
किष्ली उधयोग की शिचा के श्प में उनसे शरीरि 


च 


जुलाई, १९३५८ | 
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श्रम कराया जाय । इख उपाय से दोहरा ज्ताम 
दोगा, वियार्थीगण अपना व्यय स्वयम्‌ उत्पन्न करे 
माज श्रौर राज्य प्रर भार-्वरूप न बरनँगे ओर बाथ 
हयी किसी विषय छौ एेशौ ायंकरो शिक्त प्राप्त कर 
लगे, जिसे शिन्तालय मे निकलने के पश्चात्‌ कम से 
कम श्रपना पेट मर सकने ये समयं हो सके । 

ये्ीदो सुख्य उदेश्य महातमा जीकोशिन्ता- 
योजना के श्राधारदै, रौर हम कद खक्तेरै कि अगर 
इन उपयुक्त व्यावहारिक बिधि से कार्यं ूप मै परिणत 
छया जाय तो इश्रसे देशका शरभित उपकार दो सक्ता 
ट । श्रालोचकाण द्मे बहुत सी चयियां दढ, कर 
निशल सकते वे कद सकते दि इष मशीन 
युग में इख तरह कौ दाथ कौ दस्तकारी व्यावसायिक 
दृष्टि से कैषे सफल दो सकती टै १ सीखने वाज्ञे विदयाथियों 
द्वारा बनाई गर मामूली दजे कौ चीजे" अच्छे कारीगरों 
छौ चोर्जं के मुकावज्ञे मे बाज्ञारमें कषे विक सकती 
है? इख योजना च्छो देश भर में सावेजनिक रूप से 
प्रचलित करे का ख्यं कहा से मिलेगा, भादि अर 
भो बहुत खो कटिनाद्यां इसमे बतलाई जा सकती दै 
तो भौ हमको कहना पडता दै कि वतमान स्थिति 
को देखते हये इषे षिवा दूखरा मागं बतला घच्ना 
कद्‌ चित्‌ दी खम्मवदहो। इम इको मभ्ययुग द्धी चीज 
कह सक्ते हे, श्चागे बद़ने के बजाय पे कौ श्नोर लौटने 
के नाम से पुकार घकते दे, पर इष मुकाबले मँ अविश 
व्यवहारिक शरीर फलदायक प्रणाली बतला कना कठिन 
ही नही, असम्भव सादे) 

इख सम्बन्ध में एक बहुत साख बात हमको यद 
भी ध्यान में रखनी चाहिये कि महात्मा जी ने यह शिकला 
भ्रणालो विशेष श्पसे भारतके देदातोंकोद्श्िमें रख 
कर तैयार शी) क्योकि शयो में तो शिक्त क 
प्रचार थोड़ा बहुत दो चुका ३, अर वैष गब की अ्पेतता 
उनद्ा परिमाण भी कम दै । इसलिये हिस्र साव ननि 
कृहल्ाने वाली प्रणाञ्धी में प्रथम स्थान यदिर्गवोंको 
दिया जाय तो कुठ भौ अनुचित नदीं । अगर दमारे 
गवो का सुधार नदीं होता, इम उनको ङि उपाय से 
शिक्लिद बद्दी बना सकते, तो हमारा देशोश्नति कौ भ्यास 


व्यथं का एक सप्र मात्र इ । वर्तमान शित्त देदात कौ दृष्टि 
ये कैसी निरथं है, इष सम्बन्ध मरे महामानी का 
कथन है - 

“मेरा याल दै कि आजकल देहाती मदरसों में 
लव्कोंको जो कु पदाया जाता दहै, उशते देद(त वालों 
का नुकध्रान ही दोता टै। लड कुद घमयकेल्लिये 
मद्रसे जते है, मगर वदो जाकर भी उन्दरं अरघन्तोष 
रहता दै । उनम से अधिकतर या तो शहरी बन जेति 
दै, यार्मोव के प्रति पना कतव्य मूच जते, श्रौर 
कु तो बदमाशी वगेरह भी सीख तेते टै, इश्लिये 
छ्मपते श्चब तक्के अनुभव सेमे कद सकता 
हमारी मौजूदा प्रायमरौ तालोम से गोव वालो छो को$ 
फायदा नहीं पर्वता 1“ 

रागे चज्ञकर अपनो प्रस्तावित प्रणाली के खवक्प के 
विषय में आपने इष प्रकार खुलाक्षाभ्िया है :- 

न्तो सवाल होता है कि इष गथभिक शिक्त का 
पवक््पक्यादयो ? मेरा जवाब यदै छि किञ्ी उयोगम या 
दस्त्कारी को बोच र्मे रख कर्‌ उखे जरिये ही यहं 
सारी शिक्तादो जानी चाद्ये | ...,....,..०.. लड़क 
को जो कु्धं सिखाया जाय किसी उद्योग या दस्तकारी के 
जरिये ही साया जाय । श्राप कड सक्ते हँ कि मध्ययुग 
मे हमारे यहो लकं को धिफं धन्धरे हौ सिखाये जाते 
ये । मेँ मानतां लेन इन दिनों चन्धीं ॐ जसियि 
खारी तालीम देनेकौबतल्ो्गोके खामनेचयथो)। घन्धा 
सिप धन्ये ॐ खया से सिखाया जातां था। इमतो 
वन्ये या दस्तकारी की मदद सेदिमाग को भी भाला 
बनाना चाहते है, माज हालत यदह दहै छि लुहार 
लड़का लुदारी नहीं जानता अर सुनार का सुनारी छोड 
बे है ! उन्दने किताबो ताल्लोम तो पाई, पर अपने पेशे 
को भूल गये, उससे मुंह फेए लिया, अब गोव छोडकर 
शष्ट मे बघते द शरीर सुदरिरी करते दे । अरणर वे पद- 
लिख कर भी अपर्न^पुश्तैनी धन्ये को न छोड़ते ओर 
उनमें तर्षो करे दिखलाते, तो आज हिन्दुस्तान षी 
जेखी बुरी हालत हो गईदै, नद्यो पाती \ भाज देहत 
मे कटी भी चन्ञे जाये, अच्छे बद, लुहार या कारगर 
ॐ दशन नदी देते \ मेरे जो खनथी गवो मँ बेठकर्‌ 


9. ^. वदो, ^), =. जद. 4. 6 नि. ८. .६. क धि ^+ 4 कि, 6. 6. कि, & 4. क. 0. 4 कि >. 4 “ह ¢. 0 दिह. 6. ¢> नव. 4). 44. “द. र. 4. "क. + 4... 4, 4 (ह. ॥ + रि, 6. 4 सदि, ८9 + (व 0. 4 मिक 6 + सिर, 9, + न. 4. 4 स्के, + + 


काम कर रहे है, उनका मी यद तजरबा दैवं जो 
बद्ईं वगेरह दै, वे श्रपने धन्ये के लिदाज्‌ घरे नाकामयाब 
से दै] दूर क्यो ज्य, इध्रचर्खेकोदहीले लीभ्ि, जो 
खारे हिन्दुस्तान मे फैला इभा था । मगर भर्गरेज 
इसे इङ्गलैरड में ले गये श्रौर इतनी तरक्की करदी कि 
बहो-बद़ौ मिलें खडी हो गई" । ” 

श्रपनी उयोग-घन्धे दारा रिक्ता देने की प्रणाली 
के सम्बन्धमं महात्मा जौ ने तकल्ली ष्टी मनोरघ्नक 
मिश्राल पेश की दे -- 

न्त्क्ली को ही जते लीज्यि। इस तक्ली का 
सबक हमारे विद्याथीं सा पदल्ञा सबक दोगा, जि 
जरिये वह कपचका, लङ्काशायर का, भौर अङ्गरेजी 
सल्तनत का बहुत कुछ इतिहास सीख सकेगा । मँ खुद 
भीयद्ीकर रहादहुं। मेरा पोताः स्रालदकादे। 
वृह लिखता तो बहुत मामूज्ञी दै रौर लिखना मे अभी 
उदके लिये जरूरी षमभता भी नदी, पर वह्‌ ज्यादातर 
मेरे साथ दवस्रोरी को जाता-ाता दै, रौर घर परं 
तकली चलाना भी स्ीखता दै इष तकी मे आज उपे 
जो दिलचस्पी दै भौर इषके जरिये वद जो इल्म दाधिल 
कर रहा दै, वैखा हमारे पुश्खो शायद्‌ नदीं करते ये। 
यह तकली फैसे चलती दै, इश्का क्या उपयोग दै श्रौर 
इघके अन्द्र क्या-क्या ताकत भरी पश है, सो घब खेल 
ही खेल में बाचक जानलेतादै। इश्री के जरियि थोडा 
गणित का ज्ञान भी उक्षे मिज जाता है। क्योकि तकल्ी 
पर जो सूत बह कातता दै, भगर उस्र सूतं के तार उसे 
गिनवये नार्य श्रौर धृच्ठा जाय छि कितने तार 
क्ते तो घौमे-षीमे इसे अन्दर सेउसे गणितद्ाभी 
काफी ज्ञान कराया जा सकता है । भर षूबी यह 
हे कि उध्के दिमाग प्र इष सबका जरा भी बभ 
नदीं पड़ता । घ्रीखने वलते कोतो पताभी नहीं चता 
कि वह कु सीख रहा दै । वह भपने राप खेलता-हूदता 
रीर गाता रहता दे, तकी चलाता रता है भौर 
इसी में बहुत $ सीख लेता ह ।* 

जसा दम उपर लिख चुडे टै, देश ॐ शिन्ता- 
विशारदं इध योजना के सवेघम्मत से स्वीकार 
नटीं कर सक्ते । इमे आश्वयं की श्ेई बात नही । 


दमने श्राज तक शिक्ा-प्रणाचिर्यो के सम्बन्ध में जो 
कुच सुना अर सीखा रै, यह उत्ते इतनी अधिक्‌, 
अदूयुत शरोर कन्तिष्ठारो दै ि हमारा चों पड्ना 
श्मौर तरह"तरह की शक्ये करना स्वाभाविक ही 
है। इष सम्बन्ध में कुचं शंङश्चो का जिक्र हम 
उपर कर चुके दै । अन्य शकारो का खाराश इन 
शन्दोमेदिया जा सक्तादै.- 

(१) इख योजनाक्छो दम कां तक स्वावलम्बी छ्‌ 
सक्ते टै ! 

(२) विदार्थि्यो के परिश्रम से स्नात सज्ल्मेभौ 
अप्मापकों का खचं निषटल सकता है या नदी ? 

(३) जब देश के करोश्ं बाल एक श्रादशं स्थिति 
मेँ छाम करेगेतो देश के दृश्वरे कारीगर उनकी होड में 
कदं तक टर खकेगे 

(४) मदरसों मेँ तयार दोनेवासे माज को सरकार 
कहा तक सरीद्‌ सकेगी ? 

(४.) आज्ञ(र भाव से ज्यादा मजदूरो देने छी ताकत 
राज्य में कैसे अयिगी 9 

(६) किसी एष “उयोग' छो बोच मे रख कर रिक्ता 
के रब विषयों को उष्फे इदे-गिदं तैटायाः जा सकेगा 
या नहीं? 

(७) विया्थियो कौ मञ्जदूरी ॐ साथ शक्ल के 
वेतन को जोड देना करा तक टीक्‌ होगा १ 


(८) गर पना पूरा वेतन निकलवाने के लिए 
शिक्तक विया से सिफ़ मजद्री ही भजदूरी करये तो 
उसका प्रतिष्ठा कैसे छया जा सढेगा 

(६) भूखे छो से कोई काम नदीं लियाजा 
कतो । उमकी ई भूख का इलाज हम कर्द तक कर 
सकेगे ? 

(१०) घात वषं से छोटे बालकों को अर्थात्‌ शिशुभों 
की शिक्ता का क्या प्रबन्ध किया जायेगा ! 

इख तरह के बहुत से पेतराज्‌ श्रोर शङ्कं इख 
खम्बन्धमेलो्गोनेप्रश्टकीे भौर कर रदेदै। दम 
यद कना नह चाहते छि वे सब निस्सार दै अथवा 
उनके उठाने वाले थनजान ग्यक दै । पर हम इतना 
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सममः सक्ते द छि दमारो वतमान स्थिति में कोर एेसी 
प्रणाली व्यवदार्स्क न्दोद्द सक्ती, जो विशेष तोक्या 
ख्ाघारिणषक्पसे भौ व्ययघाध्य दै । इसलिये ऊढ मी हो, 
दम यदि समस्त देश को थोढदे मय मेंशिच्चित बनाना 
चादते दै तो हमरो किस न शष परार कौ स्वादलम्ब 
शिक्ञाकांदी आत्रयलेना पडेगा । दमारे देश भौर 
विदेशों मेभी पेषी कुच शि्ला-घंस्थार्पं शजक्त चल 
रही दँ भौर पदे भी चलाई जां चुकी है! अन्तर 
इतनादहीदेकिवेएकद्छेटे हपमेंथो ओर यह प्रस्ताव 
इख प्रणाली को देशव्यापी तथा राष्ट्रीय सूप देनेके 
लिये है । दम यदह भी नदीं कते कि प्रस्तावित प्रणाली मे 
कोई भी सुधारयान्ृद्धि नकी जाय। प्र इसके मूल 
सिद्धान्त दमारे देश के लिये व्यवहारिक श्रौर तत्काल 
फलदायक दे, एसा हमारा विश्वा है! भारत के परम 
मनीषी भौर शिद्ला-प्रचार के एकान्त भक्त वैन्ञानिक- 
प्रवर ्राचायं प्फुल्लवन्द राये भी इस योजना 
इषी टश्टिसे देखा दै। उन्दने कदा था - 

^ “स्कूलों भौर कलिजों दी डिग्रि तो आजकल 
नौकरी कौ पायवो शन गई दै । एम ° एष-सौ ° ओर 
पौ० एचवन्डोन् की उपाधियां प्राप्त करने के बादमभी 
हमारे नवयुवश आज बेकार धूम रहे दै, उनष्टी विया 
का कोई उपयोग नददीदो रहादै। फिर भी वे उपाधियों 
का मोह दो नदीं सकते, क्योकि अमो तच उनका 
ख्याल दै कि उपाधिरयं से उनका रियर" बनता दै । 
लेकिन वे मही शोचते किं कितना गलत उनका यह्‌ 
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स्याल द । राम्जे मेकडानल्ड ने, जो बाद में इङ्गतैरड 
के भ्रगान मन्त्रो बते, शप्र विश्ववियालय छौ डिग्री पाई 
थी? वेचारे कोयनेष्टो सरनोंमे कम करतेये ङ्घ 
का अधिनायक स्टैखिन मोचो का काम करता था 
जनो ३ तानाशाइ दरिलएने कभी कतरी बृनीवर्धियी 
को देहली पर करम नदीं रखा बेचारा कूडा-कदर 
ठया क्रताथा। इस तरह दुभियाके बदेसे वे श्रादमी 
सब गदबी से निकूल कर अपे पुर्रयं ओर श्रपनी 
मेदनत मे अगे बटे दँ! ज्तेिन इमारे नौजवान भाज 
मेहनत मजदूर से दिल चुरति है, काम षो वे श्रपनी शान 
से इला घममने है! ..इमरेि नवयुव्ोंकौ इ 
खकृमारता क परिणाम उनड़े स्वास्थ्यपरभीदहोरहा 
दै । बेश्ठारी श्रलग चे षव।र्‌ है| पेर 2 पाला जाय, यह्‌ 
भी एक विष्ट खमस्या हे ।* 

निस्सन्देह महदाप्मा जो नेजो प्रणाली स्िथिरक्छी 
दे, वह हमारे देश ॐे लिये कल्याण जनक है । चाहे हममे 
से कृचं उसे नापघन्द्‌ करं या अन्य सुस्कों ॐ मुकाबले में 
धरिया दज छो समफे, पर अयना परिस्थिति से विवश 
होकर हमष्छो उसके अनुषार दी चलना पड़ेगा | अन्त 
मे एक बात स्मरण रखनो श्रवश्यठ दैषमहामाजी 
ने उङ्क योजना शथभिक शक्ल को टष्टमचर्‌ रखकर 
ही तैयार कौ है, उवे कामों के लिये --जपर इन्ञिनियर, 
डोक्टिर, यन्त्र-विया-विशारद्‌, वेलञानिक--देश को कुड 
कोलेज में िलित व्यक्कियों छं अवश्यकता होगी 
शरीर उघकी व्यवस्था प्रथक्‌ से की जायगी । 





श्रीमती सम्पादिका जी, 


श्राप अपने प्रसिद्ध पत्र भ्वाद' मे सदैव दीन-दुखी 
सत्री-युरषों क पत्र छाप कर तथा उन्हे सदपरामश देकर 
खान्वना भदान किया करती दै इघी करणमैमी 
यह्‌ पच्च भ्रापक्षी सेवामें मेजरहाह्ं। आशा है, भ्राप 
इसे स्थान देने की छपा करेगी । 


इख पत्र के द्वारा मै श्रापक्ो खरयूपारीण॒ ब्राह्मण 
समाज द्धी एक अबोध बालिका की दयनीय तथा हृदय- 
वेधक कानी सुनाना चाहता हू । इस लडकी के माता. 
पिता .,..जिक्ते के रटने चले है) इसका विवाहो 
च्छा दै । परन्तु गौना नदीं हुश्रा । विवाह के कुच 
दमय पश्चात्‌ जव लद वयस्क हुईं ओर उखङे गोने 
का समय श्राया, तो गव ॐे चं दुरमनों ने भूम 
हयी लकी ढी श्चरण सम्बन्धो बुराई करना शु 
श्या । उन््ने उसे चारो तरफ बदनाम क्र दिया 
नौर यदा तक कि लब्धो कौ ससुरा वालों भी 
इसकी खुबर कर दी । बदनामी कौ बात सुन कर श्रसुराल 
वार्लो ने लष्द्धी को श्रपने यं ज्ञे जाने से साफ़ इनकार 
कर्‌ दिया ! यद्यपि उन्हे बहुत कृ खमाया बुखाया 
गया श्रौर लदकी का निर्दोष दोना सिद्ध च्या गया, 
परन्तु उन पर कोई प्रमाव न पडा । अरिणाम यह इभा 
कि ससुराल वालो के त्याग देनेके कारण अच लृष्टकी 
छिपिताने भी उसे पने धरसे निकाल दियादे। 
वास्ठव मे लद्ष्टी बिलकुल निरपराध तथा निदेष है । 
व्य्॑दह्ी मे इश्मनोंॐे बदनामी फला देने के कारण, 


उक ऊपर यदह भौषण अत्याचार चया गया दै । आज 
जव सव जातिया उन्नति की ओर बह रदी द, तब 
मारे खरयूपारीणा व्रहयण समाज की यद दशा ई | 


श्मषर प्रश्नदे लकी के जीवन का! माता-पिता से 
बहिष्छत कर दिये जाने पर वह एक भ्रतिष्ठित स्रञ्जन 
के यहाँ रहती दै, जो कि पनी पुत्री की भत्ति उसका 
भरण-पोषण कर रे दह । यदि खरयुपारीण ब्राह्मण 
समाज का कोई स्वावल्लम्बी, सुशिक्नित तथा उदार युवक 
खादसपूवेक इख लङ्ष्धी को अपना कर, उसका जीवन सुधार 
खफे तो उसकी बड़ी छृपा होगी । लकी भी इसके लिए 
तैयार है । उशी रायु इष समय १५ तषे सुन्दर, 
स्वस्थ तथा सुशील दै! जो सज्जन इस सम्बन्ध मं 
पत्र-व्यवह्यार करना चाहे, उन्दः पूरे विवरण के स्थ शश्री° 
हविवेदी, ८10 चद्‌ प्रे लिमिटेड, इल।दागाद्‌> के पतेसे 
पत्र मेजना चाये । 


-एक सरयुपारी 
४; धः 8 


४. 


श्रीमती सम्पादिका जी, नमस्ते! 

अपके वाद" मे बहुतसे पाठक पत्र द्वारा अपने 
हृदय के उदुगार प्रगट भ्या करते दै ओर आप उन्द 
यथोचित उत्तर देकर सान्त्वनां प्रदान शिया करती दै। 
इषलिये म भौ यह पत सेवा में मेजती हू, आशा है, आप 
भेरी जियो कोन ख्या कर इसे छाप कृर उचित 
राय द्गी | 


अला स॑ । ९ ५ २१८ | 


_-र ५८ ~= 
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मे केशरबानी वेश्य जाति की लददु जब मँ 
६ स्ालष्छी थी, तभौीमेरी माता का स्वगंवाष हो गया। 
मेरे पिता मेरी कृ देख भास न करे थे, कयोकि वे भ्रपने 
शहर के मशहूर गुरडों तथा शराबियों मेँषेथे। इस 
बुरी चत के कारण वे जल्दी दी भृति के शिश्नर हुये । 
इस तरह म बचपनमें भषदाय हो गई । पिताक 
प्र्युके बाद चाचामेरी देखभाल शूने लगे | तेरह 
स्ाल की उश्रमें मे एकं भार्यं युवक के शुद्ध प्रममे 
पड़ गई । उस युवकने मेरे बाबा से सुफषे शादी 
करने की इच्छा जाहिर कौ, छन्तु उसको फटक्छार 
युननी पडी । इस वात सेसुमे बदा रज हुश्रा, खाच 
कर यह सुन कर किमे शादी एक वृद महाशयसे 
होने वालो दै इथ तरद १४ घालकी उन्न मेंमेरी 
शादी ४८ साल के वरद केसाथमेरे बबा रीर चाचाने, 
जिन्द्रः २५० २० मास की भामदनी सिफं मकान किराये 
कीट, सपर्योके लोभसेद्द्ध मशय से २५०० रुपये 


लेकर जबरदस्ती कर दौ । यह ब्रद्र देहात के रहनेवालत 
दै, शदर मेँ रोजगार करते द । जव यें इनॐे घर प्र 
श्माई्‌ तब घरमे इनषे सिवा मौर कोद म्त्रो-पुरुष नर्द 
था \ मेने इन्दं वहुतेरा समाने की शिश को, छ 
हिन्दू. बालिश्च एक दफ़ वर्‌ चुती दहे, जिमि मे चुन 
तुको हू । आापमेरे पिता तुल्यदै, सुभ पर अत्याचार 
न करे । दन्त इन्धने कुचं मौन माना शरोर अपनी 
इच्छो की दाघो घम कर युम्‌ पर मनमानः श्त्या 
चर छ्विया, जिसने कारण सुमे बहुतसेरोग हदोग्येदं। 
यह महाशय कटर सनातनधमीं ह । मे इने अत्याचारो 
को दुखित हृद्य से सदती ्राती ह्रूं । मेरा स्वास्थ्य प्रति- 
दिन गिरता जाता दै । श्रगर मेश द्ुटकारा इन ब्र 
महाशय सेन हुभातो वह दिन बहुत दूर नींद 
मेरा अन्त दो जवेगा । 


-समाज कौ दुकरयी हुईं एक इखिय) 








[ संग्रह्कर्ता--"बिस्मिल' ईलाहाबादी । 


मुफश्ने निदाए१ आती ह कुक मागता नही, 
्रल्लाहकादटै घर, शिप्री सुहताज षा नदीं 
पदृते तो पचता था ज्ञमाना हमारी बात, 
अब दै यह हाल कोई दमे पूता नदीं । 
नैह ४ ई 
तमाम उग्र बसर यं ही जिन्दगी होगी, 
खुशी मे रज, कीं रंज में खुशी दोगौ । 
किसी की सई से मिलतादैफल् क्षी को कमी, 
कोई नघीबसे खाता दै, कोई बता दै । 
1. कः 1 
न करते द्यौ बन अती दैन रखते ही बन आती दै, 
हमारे दिल ही दिले फिर रदी द भ्ारज्‌ क्या-क्मा । 
--ष्दाग्र' देदलवी 
कः ४ 1 
गर नीं मिला भिलने का श्राषरातेो दै, 
इमे इष मे है तस्कीनेऽ दिल खुदा तो है। 
श्मजलण को देख के जेरे फल्कः करार श्राया, 
मुखीबतो शी जिलाछिर एक इन्तहा तो ह । 


र ५ 1 
दिन गुजरते दी चेले जते दै, 
¦ ल्लोग मरते हयी चले जते ह । 
जानते कि यह गलत के टै काम, 
फिर भी करते ही चज्ञे जाते दै^ 
1 रः 3 


नता = ण ~~ ~ ताक गण न~ 


हष के दुनिया मेँ मरा को$, रोई रोके मरा, 
जिन्दगी पार मगर उसने, जो कुच्ध दो के मरा । 
जी उठा मरने से वह जिघश्टो खुद पर थी नजर 
जिसने दुनिया ही को पायाथा वहस्चखोके मरा, 
--“श्रकबर' इलादाबादी 
क 1 ,: 


क्या रङ्ग जरह मेहो रहेरै, 

दो रहते द चाररो रेदं, 
पर्ची दै हमारी अब यह्‌ हालत, 

जो ेखतेयेवहभीरो रहे दै। 


शै नैह \ 1 


रोगे हमे सुलाने वाज, 
ड्ेगे वद जो डुबो रदे दे । 
दुनिया कं यह रङ्ग शोर हमको, 
कु होश नही दै, सो रदे हे । 


--'अमीर' लखनवी 
शैः 1 

यह इजत कोई कम दै शेख साहब जि्पे मरते 

'कलक्टर' भी जब उनसे भिकते द “शेदैड' करते ह । 
मैः ््ः 3 

प्के अन्गरेजी दिमाग उसका फलक! पर हो गया 
जानता है खुद को बवरची कि बटल्लर' हो गय । 

गर गोरे श्च दमसर* एक कला दहो नही सकता 
तो जाहिर दै कि इन्षारू आदमी का दी नदीं घश्ता 


१-भ्राङाशवाणी, २-कोशिश, २-तसत्ली, ---------------------------- 


४-- मोत, ४- भ्राश के नीचे। 


६--ध्राकाश, ७--षरावर, 


जुलाई, १९३८ | 
दमे इन मदरसों से जो भिज्तेगा हम सममते है, 
मगर यद दै वुम्े लियो श ट्टा हये नही सक्ता ¦ 
# \ 5; 
साद्व बहादुरों से बहुत भागता है दि 
खथ इसको डम पएूल' का खूमर = बनागे 
तदजोबः मग्ररबी१* का इशारा यह सुषसे द 
इम श्ादमी से श्रब तुमे अन्दर बनाएगे 
--"अहमक' फपफूद्वी 
1 ६, कै 


शरारे११ श्राह से उइते है जव भप निकलते दहे, । 


इधर बरसात होतो दै, उधर जुगनू निकले हे । 
बजाश्रो तालियाः हमसे नई तदजीब कहती दहै, ` 
जहा (स्पीच देने रात को उर्लू निशलते है | 
“जरी फ़" जखनवी 
 , ॥; क्षै 
इक शिनाी नाम उखीष्दै कि दिल भर भए जब 
दैर२१२ को अर्बादं या मस्जिद ढो वीरो देन्निए। 
---.“शफी' लसखनवी 
४. क  , 
दिको तद्पाती टै श्राकर आधिर्योऽ की याद्‌ भी 
क्या कफश्च१४ में के फिर सृए गुलिस्तो१* देखिए । 
----“तबीब' इलाहाबादी 


“~~~ ० [0 
४ क त ०००५५ 


व--धादी, &- सभ्यता, १०-पश्िमी, ११- 
चिनगारिय, १२- मन्दिर, १२३--षोखका, १४- 
पिक्ष, १५-वाग कौ तरफ, 





उक | 
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तुमे जिखने कुद सममा उषी पर बेखुदी छाई 
करिश्मा१९ दै तेरा हर बाखबर को गेखबर करना | 
वह इन बातों को क्या जानं @ि यह सब किसको कदते दै 
सक्र लेना, सभर देना, सवर रखता, खजर करना 
क , 


भिरता नदी नसीवक्ाज्िखा भिरानेसे 
दोगाजोदहेनेकोदैजोदहोनेकोथा श्रा । 


नैह 1 मै 


जमाने से भिशलञे ठम माने में नजर भए 

नहीं तो घाथदेता दै जमाना भी जमाने का। 

--कुशताः गयावौ 
कः ¦ रः 

श्रते बातिन१५ कौ निगद्यंसेतो मर्तूर१- गही 

बहरगेरजोसे भी नजृदीक हे कु दूर्‌ नही , 
म हमेशा रद्र दुनिया का यह्‌ दस्तूर नीं 

पेखा आमा ३, तो जीना सुमे मऽ्जुर्‌ नदीं । 
क्रोबिले कंदर जमाने में है उसकी दस्ती** 

पनी हसतिये दो रोजा पे जो मनर नी । 
घवो इरत दै कि भिल जाय देयाते अबदी र? 

द्मापके दाथ से मरना किसे मनज्छुर सही । 
हजरते ^नू्" ने “बिरिमिख' को बनाया शायर 

कौन कहता है जमाने मे यह मशहूर नही । 


-- "बिस्मिल इकल्ाहागदो 





१६-- तमाशा, १७-देखने वाले, १८--दुषा हुमा, 


१६-- जीवन, २०-- अमर्‌ हाना । ५ 





„ खी-सिक्षा कंक्ती हो? 





स घमय हमारे देश मे स््ी-शिक्ञा के अधिकाधिक 
द भरचारक्ी मोग बडे जोरों से उलयी गई द । कया 
पुराने रौर क्या नये, सभौ तरह के विचार वालो ने 
दूयक्छी आवश्यकता शर उपयोगिता को स्वीकार कर्‌ 
किया है ¦ रब हसे लोग, जो सवेथा स्वी-शिक्षा द 
विरोध ररते है भोर उसे एष्दम त्याज्य अथवा दानि- 
कारक बतलाने का साहस करते दै, द्रंढने परमभी 
कठिनता से मिलगे । 
पर जितना दी अपिश लोग सत्री-शि्ता की भावश्य- 
कता का ्रनुमव करने लगे दै, उतना ही अधिक इष 
विषय में मतभेद बदता जत्ता है छि यह शिक्त शि 
प्रकार की दो । खच पृछा जायतो अमी तक लोग इष 
विषय म किष निर्णय पर पर्व ही मदी स्वेदे भोर 
एक चिचिनन प्रकार शो उलमन में पडे द । इका युय 
द्रण योरोषियन ओर शरमरीखन मदिलाशों ठे सम्बन्ध 
मे हमारी धारणा दै। एक तर्फ इम उन देशों शे संघार 
{डका अगु, समृद्धिशाली ओर उच्चति छौ चोरी पर 
-द्कजमान देखते हे, जिससे हमद यदह अभिलाषा होती 
द्किदहम भी उनका अनुशरण करं । दूरी तरफ उने 
यटा पाये जाने वाले, कम सेकम दमारे विचारानुषार 
सामाजिके दोषों पर चि जाती दै भीर दम उरने गते 
है कि स्त्री-शिक्ताफे प्रभवसे करट दमारे देशद्धीभी 
एेी गतिनदहो। इख तरद देम यद निश्चय नदी कर 
पाते कि हम इस विषय में पश्चिमीय देशों के अनुभव के 
दाधार पर रागे बहे अथवा अपने दिए कोई स्वतंत् 
मागं दी खोज निश्चले 





पार्क को शायद यह जानकर आश्चयं होगा कि 
यद समस्या देवल हमारे दी देश मेँ नदीं है । जापान, 
चीन, ईरान श्रादि श्नौर भी अनेक देशों की एषी दही 
स्थिति है ! जापान के विद्रानों मे ऊद सरमय पहले इख 
विषय में काफो विचार भौर जांच-पडताल् कौ थी। 
वह ची महिला यूनीवसिदी के निमोतार्ओं ने भ्रारम्भ 
मे जो घोषणा ङी थी उद्वसे दस्र यव्या का पूरा भामास्र 
भिता है] उषष्ठा एक अश नीचेदिया जतादै) 


न्न तो इमाय उदेश्य अमेरिका भोरयोरोप की 
उश्च शित्ता-संस्थाधों शौ मकल करना दहै नौर न अपने 
देश दौ पुरुषों की यूनीवधिधियों क ॒सुकाबल्ञा करना । 
हमारा दद्ेश्य एषा पाट.य-कम प्रष्युत करनादहैजो 
वतेमान काल में स्त्रियों कौ मानधिक शौर शारीरिक 
दशा क श्रनुदूच दहो! इससे उनकी उन्नति होगी आर 
धीरे-षीरे उनका दां मौ ॐवा हो जायगा । 


बहतेरे लोगस्त्रीषे केवल धर ॐ काम करने 
वाली अथवा वंश-परम्परा को स्थिर रखने वाली एक 
मशीन श्रथवा यन्त ही खममते है इद रकार 
कौ नुचित भावना के विरुद्ध ईम स्त्रियों को मनुष्यो 
के स्मान शित्ता देने कौ श्रावश्यकता भुभव करते 
है, जिषे उनमें भी श्रपने व्यक्तिष्व की भावना 
जाग्रत दो, 


पर म उच आन्दोलन का समर्थन कर कने मे 
अघमथ दे, जो आजकल स्त्रियो के उद्धार के नामस 
्रिद्ध है । इषके बजाय हम इख बात पर जोर देना षाहते 
है फिसित्रर्योके जीवन का प्रमुख अङ्ग यृदस्य-श्मा्रम 
ही दे । वही पत्नी शौर माताङे कप मे उनक्षा उपयु 
स्थान दे । यह खष दै किष में स्त्रियों शो एक यन्त्र अथवा 
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मलङ्कार सदश महीं समफाजा सकता । उसे मानवीय 
शरोर राष्ट्रीय भावना से युक्त समपफना वादये । इमारा 
उदेश्य स्त्रियों छो इस प्रकार षी शिक्ता देना दै, जिघसे 
वे भरपने को जापानी-खाम्राज्य की स्वतन्त्र सदस्य सभमम 
शरीर इध रूप मे अपने जीवन छा एक विशेष उदेश्य 
अनुभव क्रे रेषादेने सेवे अपने पत्नी भौर माता 
के कर्तव्यो का अरयिक उत्तम रीति से पालन र 
सकेगी । 

पर इसके सखाथद्ी हमको यह भी समना अव. 
श्यक टै छि कु स्त्र्या पेखौ भो वश्य दोगी, ज 
अनेक कारणों से अविवाहित दही रह जार्यगी | इनके 
लिये हमको रेखी व्यवस्था करनो पदेगी कि पने जीवन 
के उटेश्यष्ो मम सके श्नोर श्रपनी शक्ति का श्पनी 
रचि के अनुकूले उपयोग कर स्कं । इमको उनके काय- 
तेत्र को वैध मानना होगा। उनका जीवन भी राष्ट 
रर समाज के दिय मदतवपूणं दै“ 

उपयुक्त यूनीवध्िरी के निर्मातार्रो की सम्मति 
अधिकांश में भारत परमभी लागू हो कृती है । यद्यपि 


जापान भाज राजनेतिक टि से बधिभीय राष्ट को 
समानता कर रहा है, पर सभ्यता ्रौर संसृति की ट्ट 
से बभौ वह एक्पूर्वीगदेशदीक्टा ज सकतादै। 
यहतोष्पष्टहीदैकि पश्िभीय स््री-शिक्ा अखाज्तौ में 
सद्गुणो के साथ अनेक वुटिरया भौ दै, जो हमार सामा- 
लिक अव्या कौ टष्टि से अनव्यवदायं है! इखफे धिवा 
यद भी स्मरण रखना चाद्ये छि भिज्न-भिन्न देशोकी 
धिक्ता.प्रणाल्ञी पर देशकाल क मभाव पदना भी अनि- 
वायं ३ ! योरेष रोर अमरीका वालों की ऊद बते भ्र 
तिक ष्पसे हमसे भिननदहै ओर इपरलियेि हमारी ओर 
उनष्री ावश्यकता्थो मे मेद होना भो स्वाभाविषदे। 
इधचिये हमण्छो किघी के पोदे पड छर अपनी जातीय 
विशेषशर्थोकोभमीखोदेना बुद्धिमानी न होगी । टेश 
करने सेदमन इधर छे रगे न उधर के! हमरा 
कल्या इषी में दै कि हम पक्तपात-शुल्य होकर नये शीर 
पुराने का ख्या छोड कर शपनी यतमान स्थिति अर 
देश~काल का ख्याल रखते हये अपने हये उपयुक्त 
शिक्षा-्णाली कां निमा स्वयं ही करं । 

--एन० जी 


दक्लिण भारत दहिम्दी भ्रचार समभा मद्रा मे निम्न. 
लिखित दो पुस्तके खमालोचनाभं भेजी दै :- 


(१) चुने हुये पएूल-ए° सरं १०३, मूल्य ॥) 

(२) सच्ची कहानिर्यो- प्र सं १०३, 
मू्य ।८-) 

पहली पुश्तक ममे हिन्दी के सुप्रसिद्धं कवियों की 
१६ कविताश्रोंका स्मह दै! ङं उद्‌ कवितायें भौर 
कबीर, तुली दिके कृच दोदे मी सपरह वि गये 
ह । षुध्त$ दक्लिण के विदयाथियौं के उपयोग केलिये 
्रस्तुत कौ गई है। दूखर पुस्तक में विभिन्न पश्व 
से एेतिहासिक धटनाये' एकत्रित कौ गई । भाषादी 
दृष्टि से सब कटानियोँ अत्यन्त सरल चुनी गरं दे, भौर 
जहां पर मूल मे कुदं स्थल छरिन थे, उनको सुगम कर 
दिया गया हे । 

हिन्दी शिक्षण विधि-जलेखक, श्री ° जस्मुनांथन, 
अभ्यापक्‌ मेर विधतियालय, प्रकाशक एम० वि० शेषाद्धि 
एरड,, कम्पनो, वलेपेठ, वेद्गज्ञोर टी, प° सं० २०, 
सूर्य &) 

104९170 (ग15 (प्14€ 0 0116 
112{10&-- ले्धिक्ठा, श्रीमती परोडावेदी, प्रकाशक 
माडन गलश्च कायाज्ञय, मोदिनी रोड, लाद्ीर, प° सं° 
१५० मूल्य ३) 





इष पुस्तक में पश्चिमीय गृह-व्यवस्था का वर्णंन 
भारतीय नवयुवतियों के टश्षनेण सेख्या गयादै। इष 
कायंकेल्लिये इष पुस्तक कौ लेखिका सरव॑था उपयुक्त 
दै । वद जन्मसे योरोपियन रहै, पर इस समय एक 
भारतीयसे विवाह करे इष देश के भतुूच रदन- 
सहन रखती टै । इलिये उद्दोने उनी पथिभीय बातोंको 
इघ पुस्तक मँ सन्निवेशित च्ियादहै, जो यदोँकेक्तिये 
उपयोगी सिद्धदो सकती दै) पुस्तक के पबे मागमे 
घरकी सजावट का वणेन च्या गया है । दृषरेमें 
सखच्छता चर सकाईं के सम्बन्ध में तथा अन्य उपयोगी 
बातों के विषय में उपयोगी बाते बतलाईं गई दै, तीषरे 
मे भोजन के सम्बन्ध मे अवश्यक बतोंषो समर्या 
गया ह । प्रवेक विषय चिन्नो द्वारा समभराया गया ३, 
जिश्चसे पुष्तक छी रोचता ओरौर उपयोगिता बद. 
गई हे । 

धन्यवाद्- ले, बनू चन्दिशनप्रसाद वमा, 
प्रकाशक, श्रादशं पुस्तक पजेन्षी ७ चितपुर स्र, कल- 
कृत्ता, प° घं०, १६५ मूल्य १) 

इसर्मे लेख छो दघ्न कदानियों क संग्रददहे, जो 
प्रायः सभी सामाजिक विषयों पर रै । कहानी का कहानी 
शीषेक मे कटामी-कला का निवेचन किया गया दै, उसे 
इन क्ानियां में रखकर घम्रहकार ने अपनी अदभुत 
रचि का परिचय दिया दै । 





श्री° एस्ष० डी° भाप 
सङ्गीत-प्रवीण 


स्वरकार- । खमाज--तानताल | न 


श्री सूरदास 


इस राग मे दो निषाद श्रोर आरोह मे रिषम वर्गित हे । बादौ -गंधारः संबादी -निष।द । 
जाति- षाडव सपू, समय -रात का वृसा प्रहर । 


आरोहावरोह 
सागमपधनीस्रा।सानीधपमगरीसा। 
पकड 
गमपधनीध, मपध, मग । 
गीत 


सब जग तजे प्रेम के नाते। 
चातक स्वाति वद्‌ नषि छोड, प्रगट पुकारत ताते ॥ 
खयुभव मीन नीर को बति, तजत प्रान हि हारत । 
ज्ञानि कुरंग प्रेम नहिं व्यागत, जदपि व्याध सर्‌ मारत ॥ 
निमिष चकोर नैन नदि लात, ससि जावत जुग बीते । 
ज्योति पतङ्ग देखि वपु जारत, भये न प्रेस-वट रीते ॥ 
कटि अलि, क्यो भिखरति बाते, सन्न जो करि त्रजराजं । 
कैसे सूर श्याम हमे योडै, एक देह कं काज । 
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कत्ते ने वन्वे की जान वचां 
उन्नावमें एकङ्तेके मृकने से६ महीने 
एक बच्चा एक बन्दर केदाथ से अच गया) माता 
बच्ये फो धरे बरामदेमें छो कर उसे नदलाने क 
रब लाने नीचे गयी । घर का कृत्ता वयं वेठथा। 
इतने मे एक वडा जन्द्र वक्षं श्राया श्रौर चध्ेषशो उठा 
ते जाना चाहा । कुत्ते ने बन्द्र षी पूद्ध मे काय, मगर 
बन्द्र के पन्ा मारने से वह दर इट गया शौर वीं 
वेभूकषने लगा । इख पर माता दौदो हई भाई भौर 
। बन्चा बच यया । 
(. ¦ ५ 1 


तलाक का अधिकार मुसलमान स्तरियोकोहो 
लखनऊ मे बुधवार की शाम को श्रमीनाबादं के 
जनाना पाक में सुघलमान स्त्रियों की एक बहो सभा 
दुई, जिम यह निश्चय हुभ्रा कि सुघलमान स्त्रयो को 
'खाञ्खीः ( तलाक ) का श्धिकार हो जाना चादि 
श्रौर ईधे लिये एक कानून बनना चाहिये । यह सभा 
अंजुमने इत्तिदाद सुघलमीन के उद्योग से हु थी 
शरीर बेगम ए दाक्रिज ने अध्यक्त का श्रासन ग्रहण 


ष््यथा) 
 ,  , 1 


विज्ञान कं करिरमे 
लन्दन का समाचार दैकि भविष्य भें रोगी ढे 
विषाक्ठ पर को काट कर भश्ा कर पुन. रोगी ॐ शरीर 
मे सिलाई कर देना कठिन न होगा) विश्वुविर्यात 
उदके कनल लिंडबमं तथा परग वैशानिक शोकटर अले. 
कि केरख वर्षो से इस सम्बन्व मे अनुसन्धाने कर रदे ये । 
उनके सफल होने भें विशेष विज्ञम्ब नदी मालूम होता 








[ हे । कनल रिडबगं के कृत्रिम हृदय ने इष श्रलुखन्धान 
। मे !बहुत!ख्दायता दौ हे । लिडबगं से भट होने से वषो 
| पूवं डाक्टर देर पशश तथा मुय छ पेशियों को 
शरीर से प्रथक्‌ रख रक्त दार प्रुत तरल खाद द्वार 
पोषण कर रदे ये, 
किः रै 1 
बालक गडटे मे फैका गया 
मरिया में एक शति कोतूदलपूयं घटना हो गयी 
दै । बरद वपे का एकं बालक चटा क्र बूत दूर्‌ त 
ले जाया गया श्चौर बादं मे कोयञ्े की एक पुरानी खान 
मे फक दिया गया। गत सोमवार के ध्वेरे बशिदारी 
खानके कमचारो का बालक दाथ-युंह धोने ढे लिये 
तालाब ३ निष्ट गया था | श्रचानक दो व्यक्ति जो 
काले कलूटे अतीत हेते ये, पठे से निकञ्च श्रये | 
बलकं कौ शख गध दी गयीं अर उसे उठा 
लगभग परौन भील के फासले" प्र ८० फीट गहरी एक 
खान मे फेंक दिया गया । 
साधारण जनता को धारणाद कि यह भूरतोको 
करतूत दै । 
। 1 क 
साठ व्यक्ति बे 
€ 
चौबीस परगना के बदल गोव ऊषा गलो नदी 
मे एकं नोव के उज्जट जाने से ६० व्यक्ति इब कर 
मर गये, जिनमें कितने दी स्त्र्या भौर बच्चे ये । नाव में 
करीव १०० व्यक्ति सवार्‌ होकर नदी को पारश्र 
ये किजीचमेदी तूफान श्राजाने चे यह दुरैटना 
इई । 


जुलाई, १९३८ ] 





॥ ˆ ३११ 


१ श ॐ. ए.१. ड | 
[. 4 श, ^» ¢ #> ^ नि # 9. दि, 4, 4, कि> 4 „6 कि, +> # क, ^ 44. र, 4 4, गे =» € ~क. > 4. कदि), 9, 4 > 4, 84 द, 0. ~, नि ^. # ड, 4. 6 "दि, कि, +, ^ जद, +, # रदा, ५ 4 श, +, + 


सरकारी कमैचारियो की पोशाक 


विदे"र श्सेम्बलती मे प्रश्नोत्तर के समय प्रीडृष्ण- 
ल्लम सदाय ने सूचित छिया कि दफ्तरों मे त्ती श्रौर 
घोतौ पहनकर अने का निषेध नही है, इिन्तु यह्‌ उत्व 
को पोशाक नदीं दै, भथत्‌ समारोदो के भवशर पर पहन- 
नेके सिथे निदिं पोशार्छोमे से यह नर्द ह। सरश्षरी 
फषरों ढो गवनर द्वारा निदि्ट खमारोह पोशाक 
सखप्राट के भतिनिधि की देद्धियत खे पहननी दोती है, 
स्थानीय सरार के शूपमें नी ¦ जो अरफपरर इसके 
श्रधिश्चरी नही" दै, उनसे आशा षी जाती हे डिवे 
सफेद भथवा काले पाजामे परर काल्ली अचकन पदनेगे 
श्रौर शिर परचोगा या फन्बा धारण शरे । 
1 |; ग 


२६ इव्व का बौना 

नादन ( पञ्लाब ) ॐ एकु बाजार में एक दृशनदार 
केरूपमें एक बाङखिस्य दढ, निद्छज्ञा गया हे । इ 
दृकानदार छी रायु लगभग ३२ खल है रौर करद केवल 
२ फीट २ इ“ । वह अपने इ बने शरीर को दशर 
द्धी देन भौर अपना सौभाग्य समृता दै, क्योकि उसको 
देखने ही के लिये ए बहुत बड़ी भीड़ लगी रहती 
नौर इसे उसक् व्यापार बहुत जोरों पर चल रदा 
३ । वह भी अविवाहित है शौर अपने जेंखौ बोनी 
सत्री दढ. कर उच्से शादी करतेने की रसे भाशा ह, 

४, दैः रम 
देरान मे जवाहरात का खञ्जाना 

कृचं खमय पूरं ईरान से खवर मिली थौ छि वों 
ॐ बादशाद रजाशाह पदलवी उन जवाहरातों को च 
डाले, जो उनके पाञ्च निक्ष्ले हुये पडे दे ओर उनको 
बिक्रो से आप्त घन चछा उपयोग रा्टर-निमाश मे करेगे । 
ईरान के शाद के पाञ्च जवाहरातों का धरार में घव से 
बदा खजाना बतलाया जाता है । ईरान के मूतपूष शा 
सुजपफरऽदीन जब यूरोप गये थे, तो लन्द्न क एक 
मशद्रर जोदरी मे उनकी पोशाक को देख कर कडा था 
कि यदि यह पोशाक लाच गिन्नियों मे भी बेची 
› जाय तो सस्ती होगी । ईरान ॐ खृनुने मे अमूल्य हीर, 


लाल, पुशराअ, अमुद, मोती वदखशानी श्रौर याक्ूत 
ह रौर उनकी सस्या समय के साथ-साथ बहती ही जातो 
दै । इन्दे रखमे का विशेष प्रशन्यडै; ~ 
मः ; कः 
अश्लील चित्र लगाने पर सजा 
कसूर ( पंजाब ) में दूकान मेस््री पुरष दी नङ्गी 
तश्चवीर लगाने > श्पराधमें अदालत ने एक स्ख्िक्े 
एक मदीना केद श्रीर्‌ दूरे छो १०) स्पये जुमनिष्धौ 
सजादीदे। 
1 ॐ 1 
सात साल की कैद से वच गया 
रावलपिंडी में योगराज नामक एष दहिन्द्‌ युवकको 
स्थानीय मैजिष्टेट ने इख श्रपराधमें सात साल्ल सरू 
केदरोखजा ठीथो कि उश्चने भामादेकी नामक एक 
नसं प्र हमला श्या । शअरपील पर हारईशोदं ने योगराज 
को वरी कर दिया। 
3 मै क 
हाथ का बना कागज 
मालूम हूर है चि युश्तभ्रन्तीय खरश्र के उद्योग 
विभागे निश्चय भिया है कि मन्तरियो, पालमिरटरी 
सेकेटसियों रौर असयेम्बली तथा कोंधिल ढे अन्यक्लोषको 
भविष्य मे लिखने के लिये चिफ हाथ का बना कागज 
दिया जाय ओर सरकार के दृश्ररे अफसर हिन्दुस्तानी 
मिलो में बना कागन्‌ इस्तेमाल करेण । गवनंर्‌ कौ 
मर्जी पर यह बात छोड़दौ गयी दैवे चहेजो प्मागज्‌ 
इस्तेमाल करे" । 


न ५५7 शर 


ज नवासे से बारात लोदी 


काशी सिरी मनजिष्टेट श्रौ चांदमल के इजलाघ 
मे काशी शयंकमार सभाके मन्व श्री ज्वालाप्रश्ाद 
धो सूचना पर चैतगञ्जॐे श्रो कन्दैया ने हाजिर दोक 
बयान दिया कि मेरौ लड्ष्टी शन्तीकी उश्र ११ वषे 
कीट, भ शादी नदी रना चाहता, लेकिन मेरे ससुर 
नरोत्तम ओर मेरी सा उदकी शादौ कर रटे हे । शादी 


श्म दी होनेवाली दै ¦ इपर सनिष्टेट मे श्री 
नरोत्तम को गोषद रि शादी रेकदो शौर कल 
्रदासत श्धदाजिर दो । राढ को करीब ७ भजे जव 
नोटिध श्री नरोत्तम के घर पर पर्ुवौ, उ समय द्वार- 
पूजा होकर वारात जनवासेमें थो शरोर शादी दहोनेजा 
रही थी । श्री नरोत्तमने कदां किम शादी रोषदेता 
हु रौर बारात लौ देता) 

५. म म 

घर मे कान्स्टेबल घुसा 
कटनी मेँ एक सुषलमान हेड कानष्टेबिल एक न्दू 

विधवा स्त्रीकेधरमे घुषा। स्त्रीको यह पतालगतेही कि 
कोई उघके धर में धुषा है, उसने बाहर से जंजीर घा 
र मुल्ला वालो छो आवाज दौ भौर पुकि में रिपोर 
की | पुज्लिख कमचारियों ने श्राकर घटनास्थल कौ जच 
की रौर हवलदार साहब फो बाहर निकला ¦ स्त्रोष्ठी 
वीरता सराहनीय दै | 

मरः ४;  । 


स्त्रियो का व्यापार 
जबलपुर में स्त्रियों के थपदस्ण श्चौर शचवेध व्यवसाय 
सम्बन्धौ एक मामल्ञे में सु शीचिह जार शरीर सू^ज- 
नारायण को चार वषे सश्रम कारावास तथा विश्वगथ 
नामक अभियुक्कणकोनो साख शश्रम कारावास का द्रड 
दिया गया है अभियुक्तं के विरुद यदह अभियोग 
थाक वे रामकलौी शौर रामप्यारी गमक स््रियोंको 
बटका कर उडा ले गये भोर उन्दः पञ्जाब मे बेच दिया | 
कड दिनि बाद रामकली उख व्यक्रित ढे यष्ट से, जिते 
हाथ अह रची गयी थी, भागकर जबलपुर चली 
गयी | 
ॐ नैः क 
हरिजनो का वाचनालय-भवेश 
इन्दौर मे मदाशय खण्डेलवा्ला ‰-६ मेहतरो को 
सखाथ लेकर मदेश वाचनालय में घुख गये, जिससे ङदिवा- 
दियो मेँ बड़ खनघ्रनी फेल गईं । कदा जाता है ि छोटे 
सराफ के वैष्णव पथौ कट , मद।जन बहुत दकियानपर 
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ख्याल रखने दं । इन्दौर पायं खमाज की स्वी जयन्तो 
के खमय जुलूसख, जिषे मेइतर्‌ भौ ये, जब छोटे सराफ 
खे गुजर रदा था, तब इन दश्यां ने गाली-गज्ञौज 
दी थो रौर पत्थर फेरेये | तभो से महेश वाचनालय कै 
दवौच्चे पर मन्द्र काबोड लगा दिया गया शौर जार 
किया गया ठि कोई मौ अदन अन्दर न चये । कुद 
सुधारक विचार वाले मह्‌।जन भाई इसे दन न कर ञे 
उन्दने इषे विष्द आवाज उठई तो उन्द जाति से 
बाहर्‌ करने छी धमकी दी गयौ । 


चः ४.1 , 


दहेज पर कन्या की बलि 
पाज्ञी ( राजपूताना ) में पुष्करणा जाति में अत्यन्त 
निन्द्नीय विवाद हुशराहै | वरी उप्र इस समय प्रवास 
खल दै थोर कन्या की उप्र देवत ६ घाल । खद्ष्टीकी 
मंगनौ एक युव के घाथ की गईं थी, परन्तु गरीबी के 
कारण खडकौ का पिता श्रपने समधी की इना पूरी 
नदीं कर सका । 


५1 ५1 ४1 


सीतामऊ के राजङ्कुमार की शुद्धि 

जोधपुर द्धी खबर दै कि राजपूताना भौर मध्य 
भारत के कुठ नरेर्शोमे इष श्राशय दा गुप्त पत्र 
व्यवहार चल रदा दै श स्रीतामऊ के द्वितय राजकुमार 
गोविन्दधिह छो फिर से शुद्ध करडे हिन्दू बना लिया 
जाय । शायद्‌ राजकृमार री शुद्धि किसी राजपूताने के 
राठीर वश की राजधानीमे होगी श्रौर शुद्धि कायन 
सम्पादन हिन्दू महदास्मा का पुरु प्रमुख ब्राह्मण नेता 
केरगा । यह स्मरण रदे शि यह राजकमार सन्‌ १६३६ 
की श्रगस्त मे ईषा बनाये गये ये । 


न भ 1 
इङ्लेण्ड मे बेकारी 
त्रिटेन में इ स्मय वेरो ॐी कुल संख्या 
१७,७६१००० दै । यह ४ मई की संख्या से ३१,००० 
ज्यादा दै । यद कुद यतते भौर भोयोगिक कारलानीं ढे 
अन्द्‌ हो अने फे कारणा हई बताई जात्ती 2 । 
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डेनमाकं की महारानी को कत्ते ने काट खाया 
कोपेनदेगेन का समाचार दै  खमुदर-तट पर घुमते 
हुये डेनमा्कं की महारानी अलेक्जना को एष कुत्ते ने 
बुरी तरह काट खाया । स्थानीय अस्पताल मं मरहम- 
पट्डी करने के बाद महारायी खो बिक्टगाडन के राज 
प्रासाद में सेज दिया गया, 


फ ५1 


कराची की र्ताके उपाय 

पता चला दकि कराची में सैनिक, नागरिक तथा 
वायुयान विभागके अफषरों को एक महत्वपूरां येऽ 
होने वालो दै । पेश श्ध्यि जाने वाले विषय अत्यन्त युप्त 
रश्खे ग्येदहै। छन्तु पता चलादै ‰ि. बैठ्कमे यहमी 
विचार किया जायगां कि युरोपमें युद्ध छिद जाने पर 
कराची में दीन से उपाय अदण करना उचित दोगा । 
कराची कौ भौगोलिक स्थिति को देखते इए ्रधिष 
बरतकंतापूणं उ्यवस्था करने की आवश्यकता अनुभव ढी 

जा रषी है, 
५, 


हिन्दू माली को हटाया जाय 


कलकत्ता की शादोजमी मस्जिद्‌ मे सुस्लमानों छी 
एक खमा हुई, निमे इष बात करो मंग कौ गईं 


महै 


नैह 1 


॥ 
=+ 
४ ४ 


ऋ च = द 


द: ४ 


# गुप 
&) : क 
ना 4 4 ॐ ~ 
2 
८ ४ (8 : 
| 


र ८; १ 8५५ {१ अ (4 ५ ५ 
429 


‡ द. 

छ, 

+ 
५ 


। ४ 


५५४ 
{1 $ 


द 


3 


4 सिति + ^ चिज र नो) नदे + # दि 9) को "ति + >, चिम + नौ» कि ^ 4, सदि) + = अदि, 9) 6, नदद ^ =. दे. „6, ८8. 89. 4 „8. ब. + -9. दि, „६. 46 दि. ^> 2 ककि ==. 


` ३९३ 


>, नदि ^+ + स. 4 # वी, + + ननि 


मुषलमानो छी कवगाह मे से हिन्द्‌ माली तथा मन्य गेर- 
मुर्चिम नोषो छो फौरन इया दिया जाय ¦ कव्रमाह्‌ बोडं 
ॐ मन्त्रीको बरखास्त करने भौर नेर-सुद्धिम प्रान 
को जगह सुस्लिम प्रधान नियनं किए जने छी मोग 
क्री गई । 

न 


न न 


मिश्च-सम्रार की बहिन की रादी 


मिख के सम्राट फङ्ख की बहो बहिन फोजियाका 
विवाह ईरान के राजकुमार मुहम्मद्‌ रिजाये दोना त्य 
हुश्रा दै ! राजकुमारी छौ आयु इस समय १५ भौर उक्त 
र[जफुमार की १६ सात दे । लमभय २०० खाल कै 
पश्चात्‌ यह पदला श्रवश्र दैष्िदो मुस्लिम सप्राटो में 
परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित ख्या जारहादै। 
खसे श्रद्धिरी भिश्ाल नादिरशादह के पुत्र ओर दिल्ली 
के उप समयकेषम्राटको पुत्राकेविवाहद की थी, 


छः 
अमरीका का युद्ध-परषन्ध 
रमरीका में घमुदी-शङ्कि-बलल निर्माण के ज्धिये 
३५८०२००० डाङ्र से यं प्रारम्भ छया जायगा । 


फिलदाल १६ न्ये जदाज ओर दो बडे जदा 
३४००० टन के वजन के बनेगे | 
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| गया है कि जब तक उनके एक्‌ पुत्र उत्पन्न नहह 


बहु-विवाह निषेध बिल 
| 


श्री सुव्वशयन भारतीय मदिला-अान्दोलन 
ढी एक सुप्रसिद्ध नेत्री द । श्राप बहुत 
खमयं से भारतीय स्रियो छौ उन्नति के लिये चेश कर 
री टै । कुक महीने पूवे आप केन्द्रोय व्यवस्थापिका सभा 
की सदस्या चुनी गई थीं शौर तभी से शापने स्त्रियो की 
मलाई द्धी वेष्टाके दिये प्रयत्न करना आरम्भ क्र दिया 
है । श्रापने दिन्द्‌ बहू-विवादह विरोधौ बिल को पेश करने 
की सूचना दी दै, जि ्रनुसार कोई दिन्द्‌ पुरुष एड 
स्वी के रहते दृषरी स्त्रीसे शादी नदीं र स्करेगा। 
इख बिल्ल के प्रस्तावमें श्यापनेक्हा दै कि बहु-विवाद 
ये पारिवारिक जीवन अत्यन्त दुखरमय दो जातादे, 
शरीर एसे विवाह के फलस्वषूप पल स्त्री के साथ प्राय 
श्रत्यन्त कर आर शरस्य व्यवहार होने लगता द । 
इथमे घन्देद नहीं कि उपयुक्त बिल दहिन्द्‌-खमाज दी 
वतमान स्थिति भर धाभिक विश्वस की इष्टि से त्यन्त 
विवाद-पस्त ह । पाठक इघी चङ्कमे श्री घन्तराम जी 
का एक्‌ लेख पदे गे, जिसमे इस स्रमस्या पर विचार करते 
हुये विशेष अवस्थाश्रो मे बहु-विवाह का खमथन किया 
दे । इश्रमे खन्देह नदीं छि दमारी विवाद्‌-परिपारी इतनी 
सराबदो गईं दकि पृण-सुखी दम्पतियों की खंस्या 
पोच प्रति सेकडा भौ मिल सकना कठिन ह । शेष लोग 
किसी ने किसी कारणवश अपने दुम्पत्य-जोवन से 
अखम्तुष्ट योर दुखी दी देखने मे राते € । इथे शिवा 
खन्तानोदयत्ति आ भी एक बड़ा सवाल हिन्दु ॐ सामने 
रहता दै ! उनके हृदय मेँ सन्तान द्वारा पितरों को पानो- 
पिरड। देने का अन्वविश्वाश्र इतना दूष कर भर दिया 


। जाता, उने हृद्य को शान्ति दी प्राप्त नदीं होती । 


` अव क्च जोग अपनी स्तिथो के अरशिक्तित, कषप श्रथवा 
श्नन्य प्रकार से योग्य होने क कारण पेश करकेभी 
दूरा विवाह करने लगे दै। फिर रेपे लोगोंकीभी 
कमी नदी दै, जिने दूरा विवाह करने का कारण 
केवल विलाधिता काभाव हे) इख तरह दूरा विषाद 
करने वाल्ञे ष्यक्कि श्रपने का्यका ईन कोई कारण 
बतला सकते टे, ओर कुष्ठ बुद्धि मान कदने वाजे जोग 
तकं श्रौर क्रानून से उनका सखमथंन भी कर सकते, पर 
हम यद कटने को वाभ्य ह कि उनका कायं किष भौ तरह 
न्यायपूण श्रथवा भ्रशसनीय नरी कहाजा शकता इष 
बात का समथन कौन प्रक्तपातदहीन ग्यकिति क्र सरफता 
किंपुरुष तो दृञ्धरा विवाह करे अपने श्ट श्रथवा 
अथुविधार्भों को दूर करनेका मागं खोज निकले भ्रौर 
स्त्री पूववत्‌ दुदंशामें हौ पदो रदे । यदि पुरुष शे इष 
बात का भयिष्ार है कि वह अपनी पल्ली प्ली से भी 
भी कारण-वश भ्रघतुष्ट होने पर दृखरा विवाह करे 
अपने जीवन को सुखी बनने षछाप्रयत्न करे तो 
स्त्री णो इप् शअविश्र से कषे वचित किया 
जा सक्ता है ¦ इ प्रकार इम श्रो संतराम 
जोके इधर निष्कषं परजा पर्वते दि यदि दिन्दू- 
खमाज मं एष्पत्नील क विधान भचकज्ित श्या बाय 
तो उश्के साय हो तलक का क्रानून दोना भी 
जरूरी है । हम इध युक्ति ी खचाई को 
स्वीकार करते दै शरोर दिन्दू-खमाज रो वत॑मान 
अवस्था में उपयुक्त दोनों नियमो को आवश्य 
खमभतेदे। पर साथ ही हमारा यह भौ मत 
दै छि अगर तलाक्त के क्रानून बनने मेँ इदं देर 


जुलाई, १९४ | 
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लगती है तो उखे ज्लिये बहु-विवाह निषेध कानून 
को रोकना उचित नी, क्योकि यदि पुर्षे को उठे 
कारणा किसी तरह कौ शदुविधा प्रतीत होगी, तोवे 
स्वय दही तलाक के कानून को प्रचलित करने के चेष्ट 
करेगे । दमो एणं धशा हैकि पुगनी स्सृतियों ढे 
जीणं-शीणं नियमों की ओर ध्यान न देकर व्यवस्थापिश्च 
सभा के खद्स्य वतमान स्थिति क श्रयं सोल कर 
देखगे रर उसी श्रनुशारं उक्त बिल्ल के सम्बन्धमें 
निण॒य करगे । इसमे कुछ भी सन्देह नदीं है कि 
बहु-विवाह क प्रथा के कारण इस समय बहुसर्यक 
स्तर्यो को नारदीय जीवन व्यतीत करना पड़रदादै, 
जिनमें अधिकाश अवस्थानं में तो उनका कुदं दष 
भी नहीं देता । रेष घोर अन्यायपूर प्रथाका 
जल्दी से जल्दी अन्त करना ही प्रेयस्छर दै। 
कः र ओः 


~ ९ 
जापान क मलत्र्नः 


=+ | ॥ ॥ «~~ 


ज {प ने इख समय अपने पडी श्रीर्‌ भ्राचीन 

काल के गुर चीन पर शथाक्रमण करे जिस 
छृतघ्रता रौर निश्नकोटि की स्वाथपरता का परिचय दिया 
द, उससे उदार विचार वाजं को दुख हुध्ादे। 
शख सम्बन्ध मे महाकवि रवीन्द्नाथने एकु आशा ओर 
उत्पू सन्देश चीन-निवाधियों क पाच मेनादः 
जिसमे जापान के इख कृत्य की निन्दा क्रो गयी हे छर 
उसे ग्री फटक्ार बतलाई गद दे । चीन के श्रविनायक 
चो का शोक ने इष सन्देश को घमश्त देश में वेतार 
ढे तार द्वारा प्रचारित करा दियादै) चन्देशमेंक्दा 
गया है .- 

(श्नापने पदोसी राष्ट ने, जो अपके सर्छृतिकं 
सम्पत्ति के दान दा विशेष रूप से ऋणो दे शरीर अपने 
हरी कल्याण के चये श्रापके प्राथ बन्ुल स्थापित करना 
जिया कर्तव्य था, ज अचानक पथ्विम से श्रायी हुई 
साम्राज्य-लोलुपता के वशीभूत होकर पूर्वं के भास्यको 
सुन्दरता से गठित करने के विशेष अवशनर को नष्ट कर 


४५ 


| दिया है । उन ज्ञोगों के मंदमत्त गर्जन-तजन, निष्डुर भौर 





२१५ 
निर्विचार नरमेध, शिक्ता-न्द्रो के मयियापेर करने श्रौर 
मानवे-सभगरता के घ्राधरणख नियमों के प्रति ददाप्ीनता 
शरोर अवज्ञा दिखाने मे एशिया द्म श्राडुनिक भाव 
कलित दो गयादै। एशिया श्राज नये युष का श्रग्रदूत 
होते के तिये प्रयलनशशोल दहै) अधिक दुख की वात यह 
दै कि पयिम का केोरै-कोईं गित राष्ट्र वदी हुई खम्पत्ति 
के बो से पतनोन्मुल होकर श्रपनी सुप्रिद्ध खभ्परता ॐ 
वाहो के रक से कलित राजनीति का निन्द्‌ उरते उरते 
कर रहे मनुष्यो के बहुन से पवित श्रयिच्ार जरह 
निरापद्‌ ये, उषद्रो नष्ट क्रते कौ क्लछमय सफजता के 
समनेवेघुःनाटेरदै दे! इक समय को इ गम्भीर 
नैतिक विश्रखलता मे हमारे लिय यही श्राशा करना 
स्वाभाविक दहै कि मनुष्ये इ ेतिदाधिके काल में जिघ् 
महादेश में बुद्ध रौर ईषा मोद जेते दो मनापुरर्षो वे 

जन्म लिया था, वदी मदादेश विज्ञ मलु्यो को वैज्ञानिक 
उदएडता मेँ भी चरित्र के निमंल विष्ठा के सम्बन्वमे 
श्मपने दायित्व का पालन द्रेगा! दिगो की भवज्ञा के 
इतिदाघ मे गधो का आविभाव क्या दमरी इध शाशा 
की पूतिंद्धी पन्ञी उज्ज्वल रेखा नदीं है जो हो, 
जापान ने अपने विराट भविष्य छो विशाड दिया ह । 

जापान ने अपने 'वुशिदो' के इतिहा को श्लक्रित 
क्रिया ३। उदरी गिन्दनीय युद यत्रा ने जिच प्रषर 
टमारे खघ कोतोडा है, वद ब्दी कद्यं है। 
जापान ने इष खमय जो विजय पाया दे, वहं पराजय ॐ 
हप में अवश्य ही पलटेगी ¦ 

दम धप इषी श्राशा मे ठादृघ पा खकनै दै 
िंषासे प्रेरित शेकरो आक्रमण अप लोगों > देश 
परो रदा दै, उभमे आपलोगवीरतासेदु ख को हन 
छरलेगे। उशी दुखक्् में राष्ट्र में नवजीवन प्राप्त 
होने कौ सम्भावना दै। राप लोग दी प्रथिवौ के एकमात्र 
रेच महान्‌ राष्ट वाले दै, जिन्होने सेनिकं शष्ठि की 
प्रशसा शि दिन, राष्ट कौ गौरव-सुचक विशेरता 
मानकर नहीं छो \ वदी सैनिक पशुशक्ति आज जवे 
द्यप लोगों का देश दखल क्र री दै तत्र दमारी यदी 
हादिक पार्थना दैफि आप लोग इष शक्कि-पसोतामं 
विजयो दों भौर्‌ यदी प्रपणं कर दे जं दुबल 
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परथिवी उच्च श्रादशं का त्याग कर रही टै, वदं श्रप 
लोग श्रे मानवता की वास्तविक श्रेष्टना दो मानते द। 
मगर श्राप ज्लोग इष सछमय बीह्री विन्य नमभीपा 
स्केतोमी श्राप लोगों दी तैति विज्ञय मलिन नदीं 
होगी ! इध सम्म द्रा विजयद्यजो बीज श्प लोगों 
के हृदय क्षेत्र मेँ विखरेगा वद वार बार श्रमर प्रमाणित 
होगा 1” 


गह 1 \ 3 
देश म हडताल का जार 
----- क्र ------- 


4 मय श्नन्य परिवर्तनं के साथ देश छा श्रार्थिक 

बातावरण भी शव्यन्नक्तृव्यदो रदा है रौर 
वेारी तथा व्यापार की मन्दी के साथ श्रमजीवियो भौर 
मालिको के भग्डे भौ [दिनि पर दिनि दते जते दें, 
श्रमजोवौ मानवाय श्मथिकारों ढो माग पेश इरतेदै, 
पने श्रम क म्य्डुहे ग्दला चाहतेदै, मालिं की 
छुपा पर धित नरह कर स्वावेहभ्वन कौ शित 
एप करना चादते द । इ्ष्डे विरोध में माचिक्त अपने 
प्व्वोक्ाद्‌।व करते है, जायद्‌द्‌ के पित्र नियमः 
दुहाई देते द, श्रौर विरोध व्यि जने पर्‌ कारवार को 
रथगित क्रे देश श्रौर सरकार को संकट मे डालनेकी 
धमक्छी देते दै । यदह कलंद श्रब दिन पर दिनि उप्ररूा 
धारण कर शटा दै | इस सम्बन्ध में खरकार द्राण खन्‌ 


॥ 


१६३७ छा जो दिस्राब प्रद्मशित इया है, उघ्रषे विदित - 


दोता ह षि उस वष करीव ६॥ लाख मजदुरों ने इदतालों 
मँ भाग लिया, जिससे ६० लख दिनिका नुक्सान हूुश्ना 
था | इसन समय भी कानपुर मेंजो भीषण दढदताल 
महीनों से जारी ३, उससे देश की अपार दतिहो रदी 
हे । चाली ख-पचास इजार व्यकितर्यो छ इतने खमय तक्‌ 
बेष्छार बैठे रहना भौर करोडो खी लागृत के कारखरानो का 
सिखी उपयोग मेम आना योद्धीदानि नदद) इम 
खमते है कि इख प्रश्न का निष्टारा खज नदी दै) 
इसमे दोना पर्चो का दित श्राय परस्पर विरोधी जान 
पडताद्ै पर तो भी गर देशमे व्यवस्था कायम 


रखना दै शौर श्ार्यिर उन्नतिष्ी गति को रद्ध नदी 
करनादै,तोइष१ सम्या शो दल करनादही होगा । इम 
विशेष श्यसे मल्िश्लं मे दी श्रनुरोध शग शिवे 
पुराने स्ाल्ञातको छोड कर्‌ परिवधन की लर के 
रदभ्य को सभङ्ते श्रौर्‌ तदूनुरर अ्रचग्ण करने की 
चेष्या करे । सदैर ययने स्वाय प्रदी निगाई्‌ रखने से 
मनुष्य का काम नदी" चन्न सञ्ता, देश-कासानुभ्रार उमे 
उदारता का व्यवहार भौ करना पडता हे। 


हरिजन के साथ श्यन्थाव 
<. 


यपि हरिजन के उद्धारक आन्दोलन कछाडी समय 
से चल रहा दै ओर महात्मा गोध ने उस 
लिये अपार परिश्रम छलिया दै, पर अब भी उनकी 
वास्तविक स्थिति में बहुत यडा अन्तर हुश्रा दै। शित्त 
के सम्बन्ध मे शायद उन्दं बहुत डो खी खविधायें प्राप्र 
हुई दो, पर श्याथिक दृष्टि से उनको अवत्यामे इदं भी 
न्तर नहीं पडाटै) वे लोग प्राय पह्ते के घमानद्ी 
गन्दे वातावरण मेंर्दतेदै श्मौर उनष्टी श्राय पदृज्ञेके 
सुमान दी श्रावश्यश्ता से क्म बनी हुई दै । इघका 
गुख्य कारण यह दैकि सवण कटलाने वाले ,दिन्दुञ्ो 
के दष्टशेणमे, जो वास्तव में दरिजनोंष्ी दु.वस्थावे 
लिये शअ्रधिकाक्च मे उत्तरदायी है, कोई परिवतन नींद 
र्ट्‌ टै । वे लोग उनको श्व भी पददलित अवस्था 
रखम! चाहते है, अिसपेवे मूश्भावसेक्मसे कम ज्ञेकः 
उनकी सेवा करते रदे} इष नोच उदेश्य कौ पूर्तिं 
किये कु खवणं क तङ नीचे उतर राते दे, इघक। 
कुल शाभास जिदार के इरिजन नेता ड° श्वुनन्दन प्रक्षाद 
एम. एल ए० के उश्चपत्रसेलगतादहे, जो उन्दने इ 
वस्था का सुधार कनेके सखम्बन्धमें कोङ्करेखी मन्तिः 
मण्डल के सामने पेक्ियादै। उनष् कथनदे - 
““श्हुतों के लिये स्थानय सस्थार््ो में जगह सुरक्तिः 
न रखी जने के कारण उनके लिये अपने प्रतेजिधि मेत 
छयञ्चम्भव दो गया है। आगे कर अद्तोकेल्लिः 


जलद, १५२ ] 
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स्थान सुरत्नित करने का यह अच्छ श्वर 2, सरकारी 
वर्यौ के सम्बन्व मे दलित जातियों को थोड़ी रियायत 
मिलने के कण कु सवर दिन्दुर्भो मेष्या का खञ्चार 
दो गया दे । शक्र वे श्लु? दोनेकाटोग कर्‌ अष्ु्नोंषको 
दौ गयो सुविध एं इकृपने को वेष्टा कते देँ । एक सकलर 
जारी कर दुन स्मौ जाने वाक्लौ जातिर्यो का नाम 
घोषित कर देने से यह श्रश्च इत्रद्यो स्कतादे। कश्ररेख 
दवारा पद्‌ महण करने पर मी श्रुती कौ दशा में विशेष 
धार नदी हश्रा दै । 

एक श्रोरतो सवरं लोग दरिजनों को लामन 
पहुचे देने के लिये इष प्रश्यर नीचता काकायं करते दै 
फ स्वय इरिजन कदलाने को तैयार हो जते दै, ओर 
दूसरी तरफ वे ्रिजनों को नीच तथा अस्पृश्य बतला छर 
उन कामो ® करनेसेमी रोश्ते द जिनको वेस्वय षर 
सकने में सर्वथा श्रसम्थं ह । इष सम्बन्ध मे अभी 
भागलपुप्से रये एक समाचार से विदित हूश्रादहै ङि 
वँ के मौीर-माकेट ( बकरे मारे जाने के स्थान) मं 
माक लगने का एक स्थान खाली हुश्रा, जिसे लिये 
एक हरिजन ने प्राना पत्र भेजा। उसे भआश्वाखन 
भो दियाग्या था वंह काम उषे मिल जायगा! पर 
अन्त में उख जगह पर एक मुप्लमान कों नियुक्त कर 
दिया गया । जँच करने पर मालूम हभ्रा कि दरिजन 
छो निभि पर सवर्णो ने यद एतराज्ञ श्या किंहम 
छष्पुश्य का छुप्रा मोघ नही खा सकते । स्वर्णो का यह 
ट्टिकोण शितना कुचित, हीनता का धोततक भरर 


रोगे ह जिनमें इम श्रपने रहनष्टन दका व 
तथा वादरौ उपाया का. श्रश्रय लेड चऋछो-क्मी कर 
सकने दै । इष खम्यन्यमे जच क्रमे 2े लिये कच खमय 
से खरकछ्ारकी तरफ से इरिडथन रिश्च फरड एशे 

क्ियेशन नामक सत्याकीस्वार्नाको गदे, जो विभिन्न 
रोगो के मूनचकाण्णो कः पता लगातीदै रौर उनप्रे अच 
सशते के करर उपयो खोज करती टै । गत वष 
इसने मलेरिया ज्र फे सन्भन्ध में खोज पदत्ताल की, 
शरोर उपे फेलाने वलि सन्डरयोको पदा होने से राङने 
का उपाय निकला । दिल्ली के पाख परोक्ञाथं दो 
गर्वं को मलेरिया से सुस्त करने ॐ दिये प्रयोग ध्य गये । 
कोढ के सम्बन्ध ते कई स्थानों में अन्वेषणा कयं किया 
गया । इष्से ज्ञात हुमा किष रोग कौ चिष्धित्ा में 
मक्खन निकले हुये दृध का व्यवद्वार विशेयं ङ्पसे लाम- 
दायक सिद्ध होतादै। प्रसूना स्त्रियोके सम्बन्धर्मे मी 
जोँच छो गई । इध विदित हुधाषि इश देश में ति 
१००० ज्ञच्चा्यों में २० मरी, जब इङ्गलेएड में यद्‌ 
परिमाया उेवल ३८ दै) यह भी पता चक्वा छि इसका 
प्रवान कारण रक्तकी कमा श्रौर गमौवध्या में इानि- 
कारश दद का रदन.खहन दै ! एर नदं वत एशेध्िश्चन 
की सिरे मे यदह बतल।ई गई हि पान खानेसे कैश्रर 
( दुष ) की बीमारी होती दे। जिच प्रदेश के लोग 
जितना अधिक पान का व्यवहार करते, वशं उतना दी 
स्यादा यह रोग पाया जाताहे । इम अशाक्रतेदे षि 
हमारे देशवासी इन खोजोंके परिणामे अवश्य लाभ 


पने दही पैरों मे कुष्हाडो मारने वलादे, यह कदने “उरर्येगे ओर उन तमाम हानिकारक दतो शवे परि 


की श्ावश्यकता न्दी । 


य ५; 


भारतवासियो का स्वास्थ्य 





मारे देश मे अन्य समस्यां कौ भोति खावेजनिक 

ह स्वास्थ्य की समस्या भौ विशेष महत्व को दै । 
इमे तो सन्देद नदीं कि दमारे ्रस्वास्थ्य का सुय 
कारणा पौटक पदार्थो का श्रमाव श्रौर हमारे यँ पाई 
[जाने बालो कल विशेष करीतियोँ ह । तो मी कितनेदी 


त्याग करने दधी चेष्टा करये, जिनके फलस्वरूप स्वस्थ- 
जोवन जेसे अमूल्य रल को मेवा बैत्तेदै। 
1 ५.1 


1 
शन्ति-सेना की स्थःपना 
म > 
>> छ समय पदे जब कि भारत के विभिन्न भायों 
ॐ में साम्प्रदायिकं उपद्रवो का ्ाचिक्य हो गया 
था, महात्मा गाधी ने एक एेध्री शान्ति सेना की स्थापना 
का विचार प्रश्टच्िया था, जे पे भवश्रो पर्‌ श्रपने 
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रों को सङ्कट में डाल कर फण्डेको भिटने का प्रयत 
करे । श्र स्के शनुसार करं स्थानों में व्र्यं ्रारम्भ 
दो गया है । बम्बदमे कुमारी नरोतैन नेद कार्यको 
उठाया है ओर २९ स्वयंसेवक उक्त सेनाम भरतौ द्धियि 
दे । अन्य स्थानो मे मी डच आत्मत्यागी व्यक्ति इसमे माग 
ले रहे दै! महात्माजी के इष प्रस्ताव का उश्चता 
अर पवित्रता स्वयं बिद्धदै। इध प्रकार बिना हाथ 
उठथे निरीह व्यक्तयो के रक्ञाथं श्रात्मोखगं ॐ लिप प्रस्तुत 
हो जाना स्राधारण व्यक्नर्योका काम नहींडै। जो लोग 
वास्तविकं अथ मे त्यागी चौर तपसी होगे वे ही इष 
का्थका बौद उठा सकते हे) हृं लोगो को इख उपाय 
को ग्यवहारिकता में न्देद भी दै। उनका ख्याल है कि 
जोखोग इस प्रकार के उपद्रवो मे भाग लेतेदै, वे उष 
समय एसे कर बन जति कि निर्दोष व्यविततयो कषा 


॥ ५ ८ 


४ 
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बलिदान भौ उन पर कईं तात्कालिक प्रभाव नदीं 
<, लता । इसे विपरोतवेरेपे हो व्यितियोंको श्षना 
शिशूर बनने का मोकादहढा करते दै, जो उनश्च मुका 
बलान कर षके । उपयुक्त श्राशङ्का खवथा निस्षार है, 
यद्‌ तो दम नर्टी कड सकते, पर इसे करण शान्ति 

काभियों का दतोत्पाद दाना वश्य नदीं । अव 
तशजो सोग इन श्मातताह््यो के दा्थो मारे जते या 
घायल होते टै वे काय्य कौ भोति जन बचाने को 
भागते अथवा न्य प्रर से एेा भाव प्रकट क्रतेदे। 
परजोलज्लोगवारों की भाति डटे रह कर श्रदहिखा का उच्च 
श्मादशं प्रकट करेगे, उनका प्रभाव ङ्ध भिन्न ही पदेगा । 
इसलिये शान्ति सेना क सेनिकों के कायं को तलवार की 
धार पर चलने से मी अधिष दुस्छाध्य समसने हुये मो हम 
उषे पवित्र उदेश्य की सफलता क कामना करते दै । 


१ ॥ ५. ॥ 
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हेज ख बचना 
॥ 
श्पासान है 


जिन्हे इस अदभुत श्रौषधि की शक्तियों छा अनुभव है षे जानते है कि आमाशय कौ 
सव प्रकार कौ खराचियो :-कै, मतली, दस्त, अफारा, पेट-दर्द, अम्म पित्त, अपच हका, 


इत्यादि क लिए अस्रूतघारा एक रामबाण श्रौषयि दै । मोजन के वाद्‌ २-३वँदखा 
लोडना आमाशय के विकारो से ओर हैजे से टरकधित रखता है । हने के रोगी को आरम्भ मे 
२.३ वृद अकं गुलाब मे बार-बार देनेसेहैनेके रोगी की ईश्वर रक्ञाकर देतादहै। यदि 
बीमारी बढ चुकी हां तो साथ एक गोली प्राणदाता की भी देदे। 


श्माजकल इसका सेवन सृत तुल्य 
अभू तधारा- मूल्य बड़ी शीशी का रा), आधी |), नमूना ।]) 
ˆ प्राणदाता-भूल्य १५ गोली ९ 
इलाहाबाद मे एजेरट .-यूनानी मेडिकल हाल, रानी मण्डी | 


, प्ता -अ्टतधारा ३, लाहौर 
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स्ति पितोता आपा 


